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प्राक्कथन 


जैन-संस्करेत-साहित्य का भ्रधिकांश माग श्रमो तक प्रकाशये नही भ्रायादैग्रौरन 
उसके उचित मूल्याकन का श्रमी तक भ्रयतनही हुभ्रा है । जेन-साहित्य के मर्मज्ञ विद्राचु श्री 
ग्रगरचन्द नाहटा के सम्पकं मे श्राने पर मुभे वस्तुपाल-कृत (नरनारायणानन्द' श्रौर महा- 
कवि ह्रिचन्द्र-कृत "धर्मशममम्युदय' महाकाव्य {को पठने का श्रवसर मिला । तमी से जन- 
सस्छृत-महाकाग्यो के श्रध्ययन की श्रोर मेरी रुचि बढती गई । प्रो° वेलण॒कर-कृत “जिन- 
रत्नकोश' तथा श्री मोहनलाल दलीचस्द देसाई-कृत जेन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास" के पृष्ठ 
उलटने पर मुभे शताधिक मुद्रित-श्रमुद्रित जैन-सस्छृत-महाकाव्यो का परिचय प्राप्त हृश्रा । 
जेन विद्टानो द्वारा रचित ईस विपुल सस्कृत-महाकान्य-साहित्य को देख कर मे श्राश्च्य- 
चकित रह्‌ गया भ्रौर उसके अ्रध्ययन की श्रोर प्रवृत्त हुश्रा । तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के 
जैन-सस्कृत-महाकाब्य' नामक प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध मेरी इसी परवृत्ति का परिणाम है । इसमे 
सन १२००-१४०० ई० (सवत्‌ १२५७-१४५७) तक के जन कवियो हारा निमित महा- 
काव्यो की विशद विवेचना करते का प्रयत्न किया गया है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध को श्राठ श्रध्यायो मे विमक्त किया गयादहै | प्रथम ब्रध्यायमे महा- 
काव्य के स्वरूप पर विचार किया गया है । महाकाव्य-विषयक भारतीय ओरीर पाश्चात्य 
विद्वानो के विचारो का तुलनात्मकं विवेचन प्रस्तुत करके भरन्त मे महाकान्य कै सावैदेशिक 
श्रौर सावेकालिक लक्षणो को निश्चित करके महाकाग्य की परिमाषा देने का प्रयासं किया 
गया है 1 इस युग के महाकाव्य श्रपने युग की चेतना श्रौर विविध समस्याश्रो से श्रनुप्राशित 
होते हुए मी प्राचीन भारतीय महाकान्य-परम्परा से प्रमावित हष्टिगत होते है । श्रतः इस 
युग के जेन महाकाव्यो के सम्यक्‌ श्रघ्ययन श्रौर उनके उचित मूल्यांकन के लिए पृष्ठभूमि के 
रूप मे उनके पूववर्ती श्रौर समवर्ती सस्कृत, प्राकृत श्रौर प्रप्र श के महाकाव्यो का श्रघ्ययन 
बहुत ्रावश्यक है । इसलिए द्वितीय श्रध्याय मे पूवेवर्तीं भ्रौर समवर्ती सस्छृत-प्राकृत-श्रप- 
श्र श़-महाकान्यो पर विहंगम हृष्टि डाल कर उनकी विशेषताश्रो को प्रकट करने का प्रयत्न 
किया गया है । तृतीय शअ्रध्याय में तत्कालीन राजनीतिक, घामिक, सामाजिक एव साहिव्यिक 
परिस्थितियो का श्रघ्ययन करके जन महाकान्यो पर पड उनके प्रभाव की समीक्षा की गमी 
दै श्रौर उसके पश्चात्‌ जेन महाकाव्यो की प्रेरक शक्तियो श्रौर प्रमुख प्रवृत्तियो की विवेचना 
की गयीहै। 

इस युग के जन-सस्छृत-महाकाव्यो को दो वर्गो मे विभाजित किया गया है--(१) 
प्रमुख महाकाव्य श्रौर (२) सामान्य महाकाव्य । प्रमुख महाकाव्यो मे उन महाकाव्यं की 


ष श्रा 


गणना की गयी है जो महाकाव्य की कसौटी पर खरे उतरते है। प्रमुख महाकान्योमे 
(१) नरनारायणानन्द (वस्तुपाल), (२) भ्र खिकचरिच्र (जिनप्रमसूुरि ), (३) वसन्त- 
विलास (वालचन्द्रसुरि ), (४) हम्मीरमहाकान्य (नयचन्दसूरि), (५) धमंशममभ्युदय 
(हरिचन्द्र,, (६) सनत्कुमारचरित्र '(जिनपाल ,उपाध्याय), (७) वालमभारत (श्रमर- 
चन्द्रसूरि ), (=) जयन्तविजय (-श्रमयदेवसूरि ', (& ) पद्मानन्दमहाकाव्य (अ्रमरचन्द्रसूरि), 
(१०) मूनिसुत्रतकाव्य (ब्रहेदस), (११) `नलायनम्‌ (माखिक्यदेवसूरि ) तथा- (१२) 
शान्तिनाथचरित्र- (मुनिमद्रसूरि) ये। वारह्‌ महाकाव्य, सम्मिलित रहैः। प्रमुख महाकाव्यो को 
तीन वर्गोमेर्खा गया है-(१) शास्त्रीय महाकान्य (२) एतिहासिक महाक्रान्य तथा 
(३) पौराणिक महाकाव्य । उक्त बारह महाकाव्यो मे से; पहले दो-नरनारायणानन्दः तथा 
"श्रेणिक चरित्र'- को शास्त्रीय महाकाव्यो मे, "वसन्तविलास' तथा -्टुम्मीरमहाकान्य' को, 
एतिहासिक महाकाव्यो मे तथा शेप श्राठ महाकाव्यो को पौराणिक महाकाव्यो मे रखाःगया 
है, । शास्त्रीय महाकाव्यो का विवेचन चतुथं श्रध्याय मे,- एेतिहासिक महाकान्यो का विवेचन 
पचम श्रध्यायमे श्रौर पौराणिक महाकाग्यो का -विवेचन -षष्ठ श्रध्यायुमे, किया गयारहै-। 
प्रत्येक महाकाग्य के गुण दोपो की समीक्षा कथावस्तु, चरित्र-चित्रण.-प्रकृति-व्णंन, सौदयं- 
वरेन, शब्दक्रीडा श्रौर पाण्डित्यप्रद्णेन, धार्मिक श्रौर्‌ दाशनिक, तत्त्व, रस-परिपाक, भाषा, 
श्रलकार-योजना तथा छन्द की दृष्टि से की गयी है । इसके ्रतिरिक्त प्रत्येक महाकाव्य को 
महाकाव्य की कसौटी पर कम कर उन तत्त्वो.को उमार कर दिखाया गया. है जिनके प्राधा 
पर उस महाकाव्य की गणना शास्तरीय,-एेतिहासिक श्रथवा पौराणिक महाकाग्यो के श्रन्त- 
गंत की गयी है । इसके वाद महाकाव्यके रचयिता का परिचय, उसके समय एव ग्रन्थ- 
रचना-काल पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है । प्रबन्ध का यह्‌ माय नितान्त 
मौलिक है। 


ˆ , सातवे ग्रौरःश्राठ्वे श्रध्यायमे सामान्य महाकाव्यो - कौ `-विवेचना,की गयी है इनं 
महाकाच्यो मे महाकाव्य की दृष्टि से.'कई चुरिया ह -फिर भी 11उनमे महाकाव्य "के श्रनेक 
तत्व का समावेश है, ब्रत्तः उनका समावेश प्रमुखः महाकान्योःमे न ।करके सामान्य महा- 
काव्यो मे किया गया, है । इन महाकाव्यो मे (१) पाश्वेनायचरित्र (माशिक्यचन्द्रसुरि) , 
(२) शोन्तिनाथचरि्र (माणिक्यचन्द्सूरि) (३) .पाण्डवचरित्र . (देवप्रमसूरि), (४) 
धर्माभ्युदयपहाका्य (उदयप्रमसुरि), (५) पाश्वेनाथचरिवः -{सर्वानन्दसूरि), ,* (६) 
वासुपूज्यचरित्र '(वघेमानसूरि), (७) प्रश्वंनाथचरित्र ( विनयचन्द्रसूरि )\ (८) -मल्लिनाथ- 
चरित्र (विनयचन्द्रसूरि), (€) मुनिसुत्रतचरित्र (विननयचन्दरसूरि), (१०) चन्द्रप्रमचरित्र 
(संवनिन्दसूरि), (११) प्र्येकबुद्धचरित्र {लक्ष्मीतिलक उपाध्याय); (१२) अमयकुमार- 
चरित्र (चन्द्र्तिलक उपाध्याय), (१३) पाश्वेनाथचरित्र (मावदेवसूरि), (१४). नस्वमे- 
चरित्र (चिवेकस्मूद्रगी), (१५) शान्तिनाथचरित्र,-(मुनिदेवसूुरि )) “ (१६).ःश्रेयासनाथ- 
चरित्र ~ (मानतु गसूरि}, - (१७) जगङ्चरित्र (सर्वानन्दसूरि) (८) } लीलावतीस्षार 
( जिनरत्न-लक्मीतिलकं उपाध्याय), (१६) यशोघरचरित्र (माणिक्यदेवसूरि), (२०) 


ड्‌ 


पुण्डरीकचरित्र (कमलप्रभसूरि) तथा (२१) कुमारपालचरित्र (ज्य्सिहसूरि) इन इक्कीस ` 
महाकाव्यो को स्थान दिया गया है 1 इन महाकाव्यो मे कोई मी कान्य शास्त्रीयं कान्यनही 
है, श्रतः इन सामान्य महाकाव्योकोदो वर्गो मे विमक्त किया गया हैः-(१) एतिहासिक 
महाकाव्य तथा (२) पौराणिक महाकाग्य । एतिहासिक महाकान्यो के भ्रन्तगगंत केवल दो 
महाकाव्य 'जगड्चरित्र' तथा करुमारपालचरित्र' को रखा गया रहै, जिनकी समीक्ला सप्तम 
भ्रध्यायमे की गर्ह । शेप १६ महाकानव्यो को पौराणिक महाकान्यो मेरखागयाहै 
जिनकी समीक्षा श्रष्टम श्रघ्यायमे की गयी रहै । उपसहार मे सस्त के मूघेन्य महाकान्य- 
कारोमे जैन महाकाव्यकारो का स्थान निर्धारित किया गयाहि। 

ग्रालोच्य युग के महाकाव्यो पर परवर्ती कृतियो -वात्मीकि रामायण, ररघुवश', 
"किराताजु नीय, "शिशुपालवधः, (नेपधचरिय', “मट्ि काव्य' श्रादि--का पर्याप्त प्रमाव पड़ा 
है । उनमे भावक्षाम्य ही नही, कही-कही तो शब्दसाम्य मी भिल जातादहै 1 फिर मी प्रस्तुत 
प्रवन्ध मे तुलनात्मक विवेचन को स्थान नही दिया गयादहै । विषयक यह्‌ सीमा जानबू 
कर बंधी गयी थी, क्योक्रि विषय की परि{घ विस्तरृतहोने से समी महाकान्यो का सर्वागीण 
विवेचन सम्मव नही हौ सकता था । वस्तुध॒ यह्‌ एक स्वतन्त्र णोध क} विषय है । 

प्रस्तुत कृति प्रात.स्मरणीय गुरुदेव डं° सरनामसिह्‌ शर्मा डी° लिट्‌० के चरणोमे 
एक विनस्र प्रणामाञ्जलि है । गुरुदेव के चरणो के त्मीपवेठकर ही मैने शोध-प्रक्रिया 
काष्क,ख,ग'सीखादै । इनप्रष्ठोमेजौ मी शक्तिद वह्‌ उन्ही की श्रनवरत कृपाश्रोका 
परिणामदहै, श्री प्रवीण॒चन्द्र जन, प्रिसिपल, इगर कालेज, बीकनिरकामै हृदय से 
प्रामारी हूं जिनके निदेशन मे प्रस्तुत शोध.प्रवन्व पूणं हृश्रा है श्रनुसधान-सार्तंण्डश्री 
ग्रगरचन्द नाहटा की कृपा यदि मुभपरन होतीतो यह प्रबन्ध कदाचित्‌ हीपृणं हो 
पाता । मुद्रित श्रौर भ्रमृद्रित काव्यो को युटा कर तथा श्रपने श्रमूल्य सुकावं देकर उन्होने 
जो मेरा मागं सरल किया उसके लिए मे उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हँ । पूज्य 
मनि पृण्यविजयजी, मुनि लिनविजयजी, प० परमानन्द जेन, दिल्ली, प० ्रमृतलालशास्त्री 
वाराणसी, प० चैनयुखदाम न्यायतीर्थं, डों० मोगीलाल साडेसरा, डायरेक्टर भ्रोरियेन्टल 
रिसचं इन्स्टीय्य ट, वडीदा, डँ० दशरथ शर्मा घ्रादि विद्वानो कामे ऋणी हूं जिन्होने 
कायंव्यस्ते रहते हुए मी समय-समय परः उपयोगी सामग्री के चयन तथा विवादास्पदं विषयो 
को सुलभानेमे मेरी सहायता की है! अरन्त मे म उन समी चिद्रानो काद्य से 
प्रासार स्वीकार करता हूं जिनकी कृतियो का उपयोग मैने प्रस्तुत प्रनन्धमे कियाहै। 


ग्रन्थ का पूर्वाद्धं पाठ्कोके हाथोमे है, यदि परिस्थितियां ्रनुक्कूल रही तो प्राशा 
है, ग्रन्थ का उत्तरद्धं मी शीच्रही प्रकाशित्त होगा) 


विजयादशमी स० २०२६ श्यामशंकर दीक्षित 
वी १६६, जनता कालोनी, जयपुर 


न 


विषयाचुक्रमरिका 


प्रथम अ्रघ्याय 
महाकान्य का स्वरूप पृष्ठ १-४८ 


कान्यक्यादै? काव्यके सरूप । कव्यके विविध रूपो मे महाकान्य की महत्ता । 
महाकाव्य-विषयक मारतीय मान्यताएं .- भामह, दण्डी, सृद्रट, मोजदेव, वाग्भट, हैमचन्द्रः 
ग्रमरचन्द्रसूरि, विश्वनाथ, भारतीय दृष्टिकोण के भ्रनुार महाकान्य के प्रमुख तत्त्व । महा- 
कान्य-विषयक पाश्चात्य मास्यताषएः -- श्ररस्तु, केम्त, लवस्पु, होभ्स, लैफकंडियो हन, विलि- 
यम रोज वैनिट, वाल्टेयर, एवरक्रौम्बी, सी. एम बावरा, उन्ल्यू पी कैर, एम. डिक्मन, 
टिलयाडं, “दी बुक श्राफ एपिकर' को भूमिका, पाश्चार4 हषटिकोण के ,श्रनुसार महाकाव्य के 
प्रमुख तत्तव । भारतीय शरीर पाश्चात्य हषटिकोण पर एकं तुलनात्मक हृष्टि । निष्कं -- 
(१) सुसंगठित ग्रौर व्यापक कथानक, (२) उदात्त प्रौर शानीन चरित्र-चित्रण, (३) जीवन 
की सर्वागीण श्रसिव्यक्ति, (४) तीव्र रस-व्यजना, (५) वस्तुवर्णन, (६) प्रौढ भापाल, 
(७) छन्दोबद्धता श्रौर कथानक का खण्डो मे विभक्त होना, (८) महान्‌ उह श्य । महाकाव्य 
की परिमाषा। 


दवितीय श्रध्याय 
पूर्ववर्ती श्रौर समवतता नहाकाव्य-परम्परा । पु ४६-७१ 


सस्कृत के महाकाव्यः--विकसनशील महाकाव्य--रामायण भ्रौर महष्मारत। 
ग्रलकृत महाकाव्य । अलक्त महाकाव्यो के रूप.-- शास्त्रीय महाकाव्य-- (१) रीति-मूक्त 
महाकाव्य, (२) रीतिबद्ध महाकाव्य, (२) शास्त्र कान्य श्रौर बहवर्थक काच्य । एतिहासिक 
महाकाव्य । पौराशिके महाकाव्य । प्राहृेत के महाकाव्य । प्राकृत के पौरारिक महाकाव्य 1 
प्राकृत के शास्त्रीय महाकाव्य । ्रपश्च श के महाकाव्यः--पडमचरिउ, रिद्रुोमिचरिउ, महा- 
पुराण, हरिवशपुराण, वेयक्तिकं पुरुपो से सम्बन्धित पौराणिक शंली के चरित-काग्यः - 
जम्बरूसाभिचरिउ, करकण्डचरिख, पासचरिउ, पासचरिउ तथा सुकुमालचरिउ, श्रन्यं कान्य । 
ग्रपथ्चरण के प्रमाख्यानक महाकाव्य 1 सस्कृत-प्राकृत म्नौर अ्रपश्रण्र के महाकाव्यो का जैन- 
सस्छृत-महाकान्यो पर प्रमाच । 


तृतीय श्रघ्याय 
तत्कालीन परिस्थितियां ग्रौर जेन महाकायो की प्रमुख भवेत्तियां प° ७२-९६ 
राजनीतिक श्रवस्था -गुजरात, जालौर, राच श्रौर चन्द्रावती, सांचौर, मर प्रौर 


ग्व 


जागल देश, जैसलमेर । राजनीतिक परिस्थिति का जंन-सस्कृत-महाकाव्य साहित्य पर्‌ 
प्रभाव । धार्मिक स्थिति"--हिन्दू-घमे, जन-घमं शासक-वगे, श्रेष्ठिवगे तथा जनसाधारण 
पर जैन-घमं का प्रमाव, इस्लाम । सामाजिक दशां । साहित्यिक श्रवस्था । जन महाकान्यो 
की मूल प्रं रणां --(१) घर्म-मावना, (२) धार्मिक राजा, राजमन्त्री, गुरु श्रथवा श्रद्धालू 
श्रावक की प्रोरणा, (२३) जेन-घमं के समसामयिक प्रमावको का श्रादशं-जीवन, (४) सस्छृत 
के मूद्धन्य महाकवियो की पक्तिमे स्थान प्राप्त करने की प्र्मिलाषा । पौराणिक महा- 
काव्यो की प्रमुख प्रवृत्तिर्णा । एेतिहासिक महाकाव्यो कौ प्रमुख प्रवृत्तियां । शास्त्रीय महा- 
काव्यो की प्रमुख प्रवृत्तियां । श्रालोच्य युग के जंन-सस्छृत-महाकान्यो का वर्गकिरणं -- 
प्रमुख महाकाव्य, सामान्य महाकाग्य । 


चतुय श्रघ्याय 


प्रमुख महाकान्य (शास्त्रीय महाकाष्य) पु? ९७-१२० 
( १) नरनारायरणानन्द ( वस्तुपाल) 

नरनारायणानन्द' का महाकाव्यत्व । कवि-परिचय ग्रौर काव्य-रचनाकाल। 
कथानक । चरित्रचित्रणः--श्रजुन, श्रीकृष्, वलराम, मुभद्रा । प्रकृतिचित्रण । मौन्दयं - 
चित्रण । रस-परिपाक । माषा, पाण्डित्य-प्रदंन ग्रीर णब्दक्रीडा। श्रलकार-विधान । 
छन्द । 

[4 1 
(२) भं खिकचरित्र (जिनप्रभसुरि) प° १२०-१४३ 

श्रे खिकचरित्र' का महाकान्यत्व । शरं िकचरित्र' णास्त्रीय महाकान्य है । कवि- 
परिचय । रचनाकाल ¦! कथानक । चरित्रचित्रण श्र खिक, अ्रमयकुमार, महावीर, 
कुष्टी, नन्दा श्रौर चेला, श्रन्य पात्र । प्रकृतिचित्रण । सौन्दयं-वणंन । धामिक तत्त्व 
म्रौर विविध-स्ञान । व्याकरण-पक्ष । रस-परिपाक । माषा । प्रलकार-योजना । छन्द । 


पचम श्रघ्याय 
प्रमुख महाकाण्य (एेतिह्‌सिक महाक्यन्य) ` 
(१) वसन्तविलास (बालचन्द्रसुरि) प० १४४--१६३ 
“वसन्तविलास' का महाकान्यत्वे । "वसन्तविलास' एतिहासिक महाकाव्य ह । कवि- 
परिचय । रचनाकाल । कथानकं । चरिवचित्रर --वस्तुपाल, श्न्य पात्र । प्रकृतिचित्रण । 
मौन्दये-वरणंन । समाज-चित्रण । धामिक-विचार ¡ रस-परिपाक । माषा, श्रन्दक्रीडा श्रौर 
पाण्डित्य-प्रदशन । अलकार । छन्द । 
(२) हम्मौरमहाकाव्य (नयचन्द्रसुरि) । ५० १६२-१६२ 
ष्टुम्मीर महाकाव्य का महाकानव्यत्व । 'हम्मीरमहाकाव्यः की एेतिहारसिकता । कचि- 
परिचय । रचनाकाल । कथानकं । चरित्रचित्रण --हृम्मीर, भ्रल्लावदीन, मीमसिह, 


वमेसिह भौोजदेव, रतिपाल, रणमल्ल, जाज श्रौर महिमासाहि ! प्रकृतिचित्रण । मौन्द्य॑- ` 
वशँन । सलाज-चित्रण । धामिक तच्व ! रस-परिपाक । भाषां । अ्रलकार । छन्द । 


षष्ठ अ्रघ्याय 
प्रमुख महाक्य (पीरारिक महाकाव्य) 
(१) ध्मंशर्माभ्युदय (हरिचन्दर) प० १६२-२२२ 
"धममेशर्माभ्युदय' का महाकाव्यत्व । कवि-परिचय । रचनाकाल । कथानक 1 चरित्र- 
चित्रण. -धमेनाथ, महासेन, सुव्रता, अन्य पात्र । प्रकृतिचित्रण । सौन्द्य॑-चित्रण । समाज- 


चित्रण, धमं श्रौर देन । रस-परिपाक । मावा, पाण्डित्य-प्रदणेन तश्रा ग्ब्दक्रीड़ा । प्रल- 
कार-योजना । छन्द । 


(२) सनत्करुमारचरित्र (जलिनपाल उपाघ्याय) प° २२२-२४६ 


'सनत्कूमारचरिच्' का महाकाब्यत्व 1 कवि-परिचय  रचनाकाल । कथानकं । चरित्र 
चित्रण -सनत्कुमार, अ्रष्वसेन, महेन्द्रसिह, ्रन्य पात्र । प्रकृतिचित्रण । सौन्दयं-वणन । 
ममाज-चित्रण । धमं श्रौर द्णन । ग्सम-परिपाक । म्पा, श्रलकरति श्रौर पाण्डित्य-प्रदर्शन । 
ग्रलकार-योजना ! छन्द । 


(३) वालभारत (श्रमरचन्छरसुरि) प॒ २५०-२७७ 


'वालेमारतः' का महाकान्यत्व । कवि-परिचय । रचनाकाल भ्रादि। कथानके । 
चरित्रचनित्रण । प्रकरृतिचित्रण । मौन्दये-वणोन । सपाज-चित्रण । विविध जान । रम-परि- 
पाक । पाषा । भ्रलकार-योजना । छन्द ! 


(४) जयन्तविजय {श्रभयदेवसरि प° २७७-३०० 

'जयन्तविजय' का महाकाग्यत्व । कविपरिचय । रचनाकाल ्रादि! कथानक | 
चरित्रचिच्रणः--विक्रम्िह्‌, जयन्त, हरिराज, महेन्द्र स्नन्य पात्र । प्रकृतिचिन्रण । 
सौन्दयंवरंन \ समाजचित्रणा 1 घामिक श्रौर दाशंनिक तत्तव । रस-परिपाके) माषा! 
ग्रलकार-योजना । छन्द । 


(५) पश्मानन्द महाकाव्य (ग्रमरचन््रमूरि) ° ३०१-३२२ 
'पद्मानन्द का महाकाग्यत्व । कवि-परिचय । रचनाकाल भ्रादि । कथानक 1 चरित्र 
चित्रणं --ऋषभदेव, श्रल्य पान्न । प्रकृतिचित्रण । सौन्दये-चित्रण । समाज-चित्ररा । 


घामिक ग्रौर दार्णनिक तत्व 1 रस-परिपाक । साषा, शब्दक्रीडा श्रौर षाण्डित्य-प्रदर्नन 1 
ग्रलकार-योजना । न्द । 


(६) पुनिसुत्रतचरित्र (श्रहंहास ) प° ३२२-३३६ 
प्न 
"मुनिसूत्रतकाव्य' का महाकाव्यत्व । कवि-परिचय । रचनाकालि श्रादि । कथानक | 


घ. 


चरित्रचि्रण --मुनिसुत्रत, सुमित्र, पद्मावती ! प्रकृतिचित्रण । सौन्दयं -वणंन । धार्मिक 
शरीर दाशेनिक त्त्व । रस-परिपाक । साषा । भ्रलकार-योजना ! छन्द । 
(७) नलायनम्‌ ( मा रिक्यदेवसूरि ) पऽ ३४०-३७४ 
'नलायनम्‌' का महाकाव्यत्व । कवि-परिचय । रचनाकाल श्रादि । कथानक । चरित्र- 
चित्रण - नल, दमयन्ती । प्रकृतिचित्रण । सौन्दये-चित्रण । समाज-चित्रण । घवार्मिक 
श्रौर दाशंनिक तत्त्व । रस-परिपाक । माषा, शब्दक्रीडा श्रीर पाण्डित्य-प्रदणेन । श्रलकार- 
योजना । छन्द । 
(८) शान्तिनायचरिन् (मुनिभद्रसुरि) प° ३७४४० 
'शान्तिनिथचरित्रः का महाकान्यत्व । कंवि-परिचय। रचनाकाल श्रादि। 
कथानक । चरित्रचित्रण --शान्तिनाथ, चक्रायुघ, अणनिघोष, सुतारा । प्रकृतिचित्ररा । 
सौन्दयं-वशणेन । समाज-चित्रण ! वासिक ग्रौर दाशैनिक तत्वे । रस-परिपाक । भाषा । 
प्ननकार-योजना । छन्द । 


प्रथम अध्याय 1 | 
महाकाव्य का स्वरूप 


श्रानन्दोपासना जीवन की सावेदेशिक प्रौर सावैकालिक प्रवृत्ति है । मानव-जगत्‌ 
मे यह्‌ प्रानन्दोषासना जीवन के श्रनेक काये-कलपोमे प्र्तिविस्बित होतीदहै। मानव 
ग्रमृत-तत्तव का पुजारी है, वह श्रपनी प्रत्येक वस्तु को रसमय, सुन्दर श्रौर चिरस्थायी देखने 
का इच्छुक है । श्रपने जीवन से सम्बन्धे रखने वाली समस्त ॒वस्तुश्रो मे उपयोगिता के साथ. 
साथ वह श्रानन्ददायी सौन्दयं का दशन मी करना चाहता है । वस्तुत ॒श्रानन्द कीतर 
मानव-हृदय से श्रनायांस ही स्वतः प्रवाहित होना चाहती है। कलाएं उसं भ्रानन्द का 
ही साकार स्वरूपहोती है । साहित्य मी साहित्यकार की श्रानन्दमथी तरग का ही दूसरा 
रूप है, क्योकि सौन्दयं श्रौर भ्रानन्द का उपासक मानव श्रपनी श्रमिव्यक्तिके माध्यममेभी 
णेसा सौन्दयं देखना चाहता है जिससे दूमरे व्यक्ति श्रौर वह स्वय मी श्रानन्दविमोर हौ 
उठे । वह्‌ अ्रपनी दुःखात्मक प्रवृत्तियो मे मी ्रानन्द-प्राप्ति कौ प्रच्छन्न एव सहजं श्राकरुलता 
चिपाये रहता है । कारण यह है कि दुःख जीवन का स्वामाविक रूप नही है । प्रत्येक 
प्राणी उससे पलायन करना चाहता है । इसीलिए तो उपनिषद्‌ का ऋषि बोल उठा था:- 

भरसतो सा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिगंसय ॥ ` 
मत्योर्मा श्रमृत गमय । 

दुख मे श्रात्म-सकोचन होता है श्रौर श्रानन्द मे प्रात्मविस्तार । दुख, षेदना श्रौर 
करुणा से विगलित गीतो के गर्म मे आनन्दोपलन्धि कौ उदहाम श्राकाक्ना होती है । साहित्य 
सजेन के मूल मे भी यही वृत्ति है । . 

साहित्य मानव-मस्तिष्क की महतत्वपु शं उपज है । श्रपने सामाजिक जीवन मे मनुष्य 
दूसरे व्यक्तियो के सम्पकं मे प्राकर सुख-दुख, श्राशा-निराशा, हषे-विषाद द्ष्या-दष, 
मान-्रपमान, उत्साह्‌-ष्टणा श्रादि का श्रनुमव करतादहै श्रौर दूसरे ध्यक्तियो.के सुख-दुख 
से प्रमावित भी होता है । उमके मस्तिष्क श्रौर मन पर सामाजिक जीवन के इन विमिन्ल 
रूपो का प्रभाव पडता है। मानव-जीवन की इन ्रनुभूतियोकी भाषाक माध्यम से 
सशक्त, सरसं श्रौर कलापुणे अ्र्मिव्यजना ही साहित्य है। 

साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति 'सहितयोः मवि साहित्यम्‌" तथा 'सर्हितस्य भावः 
साहित्यम्‌" इस प्रकार की जाती है । प्रथम व्युत्पत्ति के श्रनुसार ्सहितयो. शब्दा्थंयो. भावः 
साहित्यम्‌" यह व्याख्या की जात्ती है, जिसका श्राशय है कि जर्हां शब्द श्रौर श्रथं का, कलापक्ष 
श्रौर मावपक्ष का परस्पर सामजस्यपुणं सहभाव दो वही साहित्य है । इस व्याख्या से 
साहित्य का श्रथं श्रत्यन्त न्यापक हो जाता श्रीर वह्‌ सारे वाड.मयं का पर्यायहौ जाता 
टे । जितना शब्द-मण्डार ्रौर वाणी का विस्तार है वह्‌ सव इसके अन्तर्गत श्रा जाता है। 


२ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जन-संस्छृत-महाकान्य 


साहित्य शब्द की इसी व्युत्पत्ति को ध्यान मे रखकर हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार परण 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञानराशि का सचित कोष कहा है । 

"हितेन सह सहित, तस्य माव साहित्यम्‌" इस दहितीय व्युत्पत्ति के ` श्रनुसार साहित्य 
वही है जिसे मानव-हित का सम्पादनहो। इसके श्रनूसार मी साहित्य शब्दसे सारे 
वाड.मय का ग्रहण हो जाता दै, क्योकि समी शास्त कौ ध्येय मानव-हित का निरूपण 
ही है । विद्रानो ने "शास्त्रत हित-शासनात्‌' इस युक्ति कै द्वारा शास्त्रमत्र को हितानुशासन 
करने वाला बताया है । फिर मी उत्तरकाल मे साहित्य श्न्द का श्र्थं सकरुचितत हो गथा 
श्रौर भ्रपने सकुचित श्रौर रूढ श्रथं मे वह्‌ मावना-प्रघान साहित्य श्रथवा कान्य का पर्याय 
मी माना जाने लगा! इसप्रकार भ्यापकश्रथंमे साहित्यके दो विभाग हो जते है-- 
(१) कान्य शरीर (२) शास्त्र । कान्य रस्रात्मक होताहै श्रौर शास्त्र ज्ञानप्रघानं | 
सस्कृतत मे व्याकरण, न्याय, अ्रलंकार-शास्त्र भ्रादि ज्ञानप्रघान साहित्य शास्त्र के अन्तर्गत 
ग्राता है ग्रौर नाटक, चम्प्‌, कथा, श्राख्यायिका, कविता भ्रादि रसात्मकं साहित्य काव्य के 
श्रन्तगेत श्राता है । 

कान्यक्या है? इस प्रए्न का उत्तर देते का प्रयास प्राचीन कालसेरही चला भ्रा रहा 
है, किन्तु भ्रभी तक काव्य की सवेसम्मत परिमाषा निश्चित नही की जा सकी दै । भारतीय 
समीक्षा-कषेत्र मे काव्य की परिभाषा का सम्बन्ध काव्यकी आत्मासे जुडाहुश्रा दै। 

सारतीय मनीषियो ने पहले काव्य के बाह्य स्वरूप (शब्द-प्रथं) को समभने 
काव्य क्या है ? का प्रयत्नं किया, तत्पश्चात्‌ कान्य की श्राद्मा (रस) तक परहूचने की चेष्टा 

की गई । कान्य की श्रात्मा के सम्बन्धमे भारतीय श्राचार्यो मे मतभेद 
रहा है, फलस्वरूप सस्कृत के साहित्य-शास्त्र मे काव्य-तत्त्वो पर विचार करने वाले पाचि 
सम्प्रदाय मिलते है जिनके नाम है- (१) रस-सम्प्रदाय (२) प्रलकार-सम्प्रदाय 
(३) वक्रोक्ति-सम्प्रदाय (४) रीति-सम्प्रदाय ओर (*) ध्वनि-सम्प्रदाय । इन सम्प्रदायो 
मे कमश रस, श्रलकार वक्रोक्ति, रीति श्रौर ध्वनि को काव्य की श्रात्मा माना गयारहै। 
भरत श्रौर विष्वनाथ रस~सम्प्रदाय के मुख्य प्राचायं ह 1 -दण्डी ग्रौर मामह्‌ने श्रलकारो 
को, कन्तक ने वक्रोक्ति को, वामन ने रीति को तथा श्रानन्दवर्धनने ध्वनि को काव्यकी 
ग्रामां के पद पर प्रतिष्ठित किया है । इन पाँचो सम्प्रदायो मे रस ग्रौर ध्वनि-सम्प्रदायो 
ने काव्य के अ्रनुभ्रुति (माव) पक्त को प्रघानतादी दै । भ्र्भिव्यक्ति (कला) पक्ष को उन्होने 
रसके पोषकरूपमेही स्वीकार कियादहै। शेष तीनो मम्प्रदाय (श्रलकार, रीति श्रौर 
वक्रोक्ति-सम्प्रदाय) कान्य मे कला (स्रभिव्यक्ति) पक्ष को प्रधानता देते है 

दून सम्प्रदायोसे पमावत होकर सस्कृत के प्राचार्य ने काव्य की विभिन्न 
परिभाषाए की है । भामह ने "शब्दाथौ महितौ काव्यम्‌" "कहकर सम्मिलित शब्द श्रौर श्रथ 
को काव्य कहा है । किन्तु वस्तुत शब्द ग्रौर प्रथंतोकान्यके शरीर-मात्र है इसलिए दण्डी 
ने ्रपने कान्यादर्शमे काव्य के स्वरूप की विवेचना करते समय काव्यके शब्दार्थं-रूपी शरीर 


(१) भाष्मह-- कान्यालकारः \ 


महाकाव्य का स्वरूप ५ 


को भरलकृतत करने वाले श्रलकारो को सर्वाधिक महत्त्व दिया है? । श्राचायं कन्तक ने किसी 
चात को विदग्धता आ्रौर सौन्दर्यपुणं प्रभित्यजना-शेलीफे साथ कटने कोही कान्य 
का प्राण माना है । श्रानल्दचधेन के श्रतुसार काव्य वही है जिसमे वाच्याथे की श्रपेक्षा 
व्यग्या्थं को प्रधानता भिली होऽ । वामनते रीत्तिको ही काच्य की श्रारमा स्वीकार क्रिया 
है» । काव्यप्रकाश के रचयिता श्राचायं मम्मट ते दोषरहित, गुणयाली, प्रलकारथुक्त तथा 
कभी-कभी ्रलकाररहित शब्दाथंमयी रचना को काव्य कहा है: । विषएवनाथ ते रसात्मकं 
वाक्यकोही काव्य माना हैः 1 रसगगाधरकार पण्डितराज जगाथ के मत मे रभशीय 
प्रथं का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है । इसी प्रकार श्रनेके यचिद्ानोने काव्यं 
कीश्रीर मी परिभाषाएंकी हैर । 


जेन कवियो एव श्राचार्यो ने मी काव्य के स्वरूप पर प्राण॒ डाला है, किन्तु प्रायः 
वे मम्मटाचायं की परिभाषा से प्रभावित) श्राचायं हेमच्द्रने काय्य की परिभाषा 
'ग्रदोषौ सगुणौ सालकारौ च शब्दाथौ कान्यम्‌ ' इस प्रकार करके दस सूत्र की बृत्ति मे 
चकारो निरलकारयोरपि . शब्दाथेयो क्वचित्काव्यत्वस्यापना्थः' लिखा ६ । कहने फी 
श्रावश्यकता नही किं हेमचन्द्र की यह्‌ परिभाषा पुणंतया मम्मट पर श्राधारितिहि। एक 
दूसरे जन श्राचार्य वारमट ने भी 'एन्दाथी निर्दोषी सगुणौ प्रायः सालंकारौ कान्यम्‌" कुफर 
इस सूत्र की वृत्ति मे प्रायः सालकाराचिति निरलकारयोरपि शब्दाथयोः क्वचित्काव्यत्व- 
ख्यापना्थम्‌" कहा है*° । इस प्रकार कान्थकी परिमापा करते समयवे भी स्मर का 
प्रनुसरण करते है । एक स्थल प्र हेमचन्द्र ते लोकोत्तर कवि-क्मको ही काच्प्र बत्ताया 


(१) त; शरीरं च काव्यानामलंकाराषच रशिताः। , \, 
शरीरं तावदिष्टार्थव्यचच््ठस्ता पदावली ।। --रण्डो, काच्यारशं । 
(२) वक्रोक्ति काव्यजीवितम्‌ (--कुर्तक, वक्रोदितजौयित । 
(३) काव्यस्यास्मा ध्वनि ।--घ्वन्यालोक । - (६ 
(४) रीतिरात्मा काव्यस्य ।--वामन, प्रलकारसुत्र । 
, (५) त्तददोषौ शब्दाथौ सगुणएावनलंृती पुनः भवाऽपि ।--मरःमट, काच्यत्रकाया । 
(६)  चाक्यं रसात्मक काच्यम्‌ । ~ विक्रवनाय, साहित्यदर्पण । | 
(७) रभणौयाथंश्रतिपादक. शण्दः काव्यम्‌ । --जगग्नाथ, रसमेयाभर । 
(८) (क) सक्षेपाद्रक्यसिष्टायेग्यवच्दिन्ना पदावली । 
काव्यं स्फुरदलंकारं गुणवदोधवनजित्तम्‌ ।\-शध्रग्निपुरारण । 
(ख) ननु शब्दाथौ काव्यम्‌ । --रद्रर, काव्यालकार । 
(ग) निरदेषिं गुरखवत्‌ कान्यमलंकार रतकृतम्‌ ।-रसान्वितं भोज, सररचतोकटाभररा। 
(ध) निर्दोषा लक्षसबती सरोतिगु रमूयिहा । 
सालंकाररसनेकय॒त्तिर्याकि काव्यनामभाक्‌ ।--जचरेव, चन्द्रास्रो । 
(३) हेमचन्द्र, काल्यानुशासन । (१०) ब्राग्भट, काय्यानुशास्म 1 


1 तेरहवी-चौदहवी शतान्दी के ज॑न-संस्छृत-महाकान्य 


१ 1 किन्तु उनका यहं कथनं सी म्राचाय मम्मट की कान्य लोकोत्तरवंनानिपुणकविकरम 
दस उक्ति पर श्रार्धारितदहै। 

प्रालौच्य युग के कु महाकान्यकारोने मी श्रपनी ईतियो मे प्रसगवर्णं कन्यके 
स्वरूप पर प्रकाश डाला है । घर्मशं्माम्थुदयक्रारं ह्रिचन्द्रसूरि रमणीय प्रथं की प्रतिपादक 
वाणी को ही कान्य मानते है 1 उनके मत से रमणीयः भ्र्थं से रहित ललित पदो कौ योजना 
सहृदयो के मनं को श्राह्वादित नही कर सकती । श्रतः महाकवि की वाणी रसपूणं श्र्थं 
को श्रभिव्यक्तं करने वाली एव पीयूषवर्षी होनी चाहिए जो पाठक को श्रानन्दविभोर कर 
पके) हरिचच ने काव्य को यति (विरामस्थल) तथा कातिगुण से युक्तहोना मी 
श्रावप्यक बताया है । उनकी काव्य-सम्बन्धी मान्यत्ताए' इन पदयो मे प्रकट हुई है .-- 


हया्थंवस्घ्या पदबन्धुराऽपि वाणी बुधार्नां नं मनो धिनोति । 
न रोचते लोचनचत्लमाऽपि स्वुरीक्षरत्क्षीरस्रिन्नरेभ्यः ॥।? 
जयन्ति ते केऽपि महाकवीनां स्वर्गप्रदेशा इवं वाग्विलापा. । 
पौयूषनिष्यन्दिषु येषु हषे" केषां न धत्तं सुरसा्थंलीलाम्‌ ।\२ 
यत्िभावपरं कांति विश्रदभ्यधिका नृप । 

निश्चक्राम पुराच्छ.लोक. कवीन्द्रस्य मुखादिव ॥४ 


दरिचन्द्र की काव्य-सम्बन्धी यह्‌ व्याख्या पण्डितराज जगन्नाथ, जौ हरिचन्द्र के बहुत 
वाद हुए, कौ कान्य-परिमाषा के बहुत निकट है । 
सनत्कुमारचरित्र के रचयिता जिनपाल उपाध्याय ने श्रलकारौ से सजी हुई, 
रसू, दोषरहित, ललितं पदो की योजना से युक्त तथा सद्गुणो से युक्त वाणी को काव्य 
माना है मानु्ेग की कल्याग्रो का वणन करते समय कविं ने काव्य केः भ्रनिवार्यं तत्त्वो 
का उल्लेख इन पक्तियो मे किया है :-- 
जात्यजास्बरूनदालकरतिप्रोज्ज्धल। 
श्चक्रिरेऽद्ध समस्तेऽपि ताः कस्यका । 
सद्रसा. दोषरिक्ता सुशब्दधियः 
सत्कवेः कव्यवाचो यथा सद्गुराः (५ 


श्रमयकुमारचरित के रचयिता के श्रनुंसार सरस रश्रौर सुललितं. पदावली सै युक्त 
वाणी ही काव्य है । श्रपने ग्रभिमत को उन्होने इस प्रकार व्यक्त किया है 
वरण्यंजनसंयुक्त नानारसमनोहरम्‌ 
काञ्यवत्‌ सुपरीपक्वं भोज्यसस्मि च भोजित' ॥१६ 





(१) हिमचश््र , काव्थानुशसिनं (२) धमशर्माभ्युय, हरिचन््र, सर्ग १, श्लोक १५ 
(३) वही-सगं १, श्लोक & (४) व्ही \ सगं ३३ श्लोक १६ 

(५) सनत्कुमारचरिन्, जिनधालोपाभ्याय, सगे १५, श्लोक ४६ 

(६) श्रभयकूुमारचरित, चन्द्रतिलक उपाध्याय, सगं ७, श्लोकं ३८७ 


संहाकान्य का स्वशूप । | ४ 


प्रमयकुमारचरितकारने रसं कोकव्यिकी श्रा मनि 'है। काण्यमेरसः की 


प्रनिवायं सत्ता को उन्होने श्रनेक स्थलो पर स्वीकार किया है । जसे :- 
महाकवेः काव्यकरुती यथा रसो 
जल्पे यथा ताककुचक्रचक्रिणः 1" 
तथा--क्वचिदिशश्नाम मनोऽस्य मुरुहे 
काव्ये प्रसन्ने सरसे कवे्यंथा ।* 
प्रमयकुमारचरितं का रचयिता काव्यमे रसको सर्वाधिक महत्त्वं देता है, किन्तु 
एक स्थल पर वह्‌ ध्वनि-सम्प्रदायसे मी प्रभावित दीखता है । जैसे ~ 


श्रन्तरेर ध्वनिकाच्यं स्वदते नो विपश्चिताम्‌ 13 


श्रो णिकेचरित के रचयिता जिनप्रमभूरि ने मी करई स्थलों पर काच्य कै स्वरूप पर 
प्रकाश डाला है 1 उन्होने रसाढ्य, रम्यपदालकारधारिणी, मनोरमपदन्यासयुक्त 
सदगरुचिर, हद्यं प्रौर श्रमल {(दोषरहितं) रचनाको कान्य कह है। उनके कान्य. 
सम्बन्धी स्फुट विचार इन पदयो मे व्यक्त हए है- ~ 
पववदाडिमवबीजानि राजादनफलानि च । 
रसाटचाः सृदुमृद्रीकाः काव्यमाला ईइवोज्ज्वलाः \ 
च्यंजनानि रसाटचानि विनिमय प्रभूतशः । 
केऽपि संचस्करुः क्वाऽपि काव्यानि कबयो घथा 1) 
श्रभूत्तस्य श्रिया रस्यपदालंकारघधारिरी । 
धारिणौ नाम हु व सुकवेः काव्यपद्धति" ॥ 
मनोर मपदन्यासा सदंगरुचिरा सदा । 
नन्द्ाद्‌ गीविशंदश्लोका लिनमूतिरिवाम॑ला ॥1* 
नयचन्दसूरि ने भी श्रपने हम्मीर-म॑हाकाच्य मे श्ननेक स्थलों परर कथ्यं का स्वरूपं 
ष्यक्त करने कीचेष्टाकीदै। वे रसनसम्प्रदायी है) उनके प्रनुसार रसकाञ्द्रक करने 
चाली रचना ही कान्य है :- 
कविता वनिता गीतिश्रायो नादो रसंप्रदा 
उद्गिरन्ति रसोद्र कं गृह्यमाणा: पुर॒ पुर ॥६ 
नयचन्दरसुरि का कथनं है कि यदि किसी रचना में रसेमभ्नं करने कीक्षमताहैतौ 
फिर उसमे यदि कुंद ्रपशच्द (व्याकरण कौ दृष्टिसे श्रसाधुं प्रयोग) भी हों तो उनसे 





(१) ब (२) वही, सगं ४, श्लोक ७२, १७९ 

{३) वही-सगं ७, शलोक ५६ 

(४८) श्रं खिकचरित्र, जिनप्रभसुरि, सर्गं ४, श्लोक २२४, ११० 
(५) वही-सगं १, श्लोक ३१,३ 

(६) हम्मीरमहाका्य, नयचन्दसूरि, सगं १४, श्लोक २७ 


६ तैरहवी-चौदहवी शताब्दी के जन-संस्कृत-महाकान्य 


उसके काव्यत्वं की हानि नही होती, किन्तुं रसहीन रचना को कान्य नही कहा जा सकता, 
वह्‌ तो शन्दाडम्बर-मात्र है .- 


भ्रायोऽपशब्देन न काव्यहानि समर्थताऽर्ये रससंक्रमश्चेत्‌ ! 
वादेऽप्यसौ नो विदधीत {किचिद्‌ यदि प्रतिज्ञा विरमेन्न विज्ञ । 
वदन्ति काव्यं रसमेव यस्मिन्‌ निपीयमाने मुदमेति चेत । 
कि कणंतरंणंसुपणं परणभ्यि्णदिवररणां वडम्बरेर ।1" 

नयचन्दरसुरि ने ग्रन्यतर भी रसात्मकता को ही काव्यको श्रात्मा मानादै।ः 


इन समी काग्म-लक्षणो ' परः विचार करने सेस्पष्टहौ जाता है कि मिन्न-मिन्न 
विद्रानो ने कान्य का स्वरूप-विवेचन करते समय काव्य के समी तत्त्वो पर ध्यान नही दिया 
है । किसी ते माव-पक्ष तो किसी ने कला-पक्ष को भ्रपनी व्याख्या मे मह्वपुणं स्थान दिया 
है । यदि एक ने प्रलकारोको काव्य का भ्रावश्यक तत्त्व वतायाहैतोष्टुसरेनेरस को 
उसका प्राण॒ कटा है । इस प्रकार यद्यपि श्रमी तक काव्य की कोई निविवाद परिभाषा नहीं 
वन सकी है शरीर सभवत वन भमी नही सकेगी, फिर भमी इतना कह देना यर्हां ्रावश्यक 
है कि श्रालोच्य युग के महाकाव्यकारो ने, जिनके काव्य-सम्बन्धी विचार ऊपर व्यक्त कयि 
जा चके है, रसवत्ता को काव्य का अनिवार तत्तव स्वीकार किया है । श्रत इस युग के जेन 
महाकाव्यकारो की कान्य-सम्बन्धी मान्यताश्नौ को ध्यान मे रखते हए विश्वनाथ कौ काव्य- 
परिमाषा "रस्तात्मक वा्केयही काव्यहै' ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। 


भारतीय विद्रानो ने मृश्यतया काव्यके दो भेद माने है--(१) प्रक्ष्य काव्य रौर 
श्रव्यकराग्यञ । जिन कोन्यो की रचना रगमच पर श्रमिनय करने के लिए की जाए उन्हे प्रेक्ष्य 
काव्य कहा जाता है,* क्योकि एेसे काव्यो से पूणं श्रानन्द कौ प्राप्ति तमी 
होती है जब उनका अ्रमिनय ्रंखोके द्वारा देखा जाए । जो कान्य कानो 
काव्यकेरूप के वारा सुने जाएं उन्हे श्रव्य काव्य कहा जाता है । प्राचीनकाल मे कान्य 
श्रधिकतर सूने जाते थे, गायन द्वारा ही उनका प्रचार होता था । पुस्तक के 
रूप मे पढने कौ परिपाटी कम थी । प्रत भ्रवरोन्िय द्वारा हृदय कौ श्रानन्दित 
(१) वही-सगं १४, श्लोक २९.३५ | 
(२) कान्य काव्यप्रकाशादिषु रसबहल कीर्तयन्तयुत्तमं यत्‌ । 
तन्नो भवेविभावग्रगृतिभिरनभिन्यक्तमुक्त. कडाचित्‌ ॥ 
तेनेति व्यक्तभुक्त सरसजनमन प्रीतये कान्यमेतत्‌ । 
कश्चिच्चेन्नीरसोऽस्मिन्‌ भजति वत मुद नो तदा कोऽस्य दोषः 1 
--हम्भीरमहाकान्य, सगं १४, श्लोक उ 
(३) काल्य प्रक्ष्य ्रभ्य च 1 हेमचन्द्र, कान्यानुशासन, श्रध्याय्‌ ८, सूत्र १ 
(४) प्र कष्यमनिनेयम ।--वही, श्रध्याय =, सूत्र १ की वत्ति ~ ~ 


महाकान्य का स्वरूप ि ७. 


करने वाते काव्य श्रव्य-काव्य कहे जाते है 1» यद्यपि ्वव्यकाव्यो को, ग्राजकलं भ्रधिकर्तर पटा 
हो जाता है, फिर भी रूढि के ्रनुसार उन्हे पाल्य-काव्यन कहू कर श्रन्य~काव्यदही कहा 
जाता है । ब्रक्ष्य-काव्यो का मी पठन श्रौर श्रवण किया जा सकता है, किन्धुं उनसे वास्तविक 
भ्रानन्द उनका श्रभिनय किये जाने पर ही मिलता है । हेमचन्द्र ने प्रक्ष्य-कान्यके दो मेदं 
किम्रे है--(१) पाण्य भ्रीर (२) गेय ।२ पाठ्य के ्रन्तगेत उन्होने नाटक, प्रकररण, नाटिकाः 
समवकार, ईहामृग, डिम, व्यायोग, उत्सृष्टिकाद्धु, प्रहसन, माण, वीथी तथा सृषटरुक की 
गणना की -है ।3 उन्होनि गेय के ग्रन्तगेत डोम्विका, प्रस्थान, -शिरङ्खक, मारिका, प्रेरणे, 
रामाक्रीड, हल्लीसकः,. रासकं, गोष्ठी, श्रीगदित श्रौर राग-कान्य का समावेश कियाद ।* 
्रकष्य-कान्य के इन मेद-उपमेदो पर विस्तार से प्रकाश डालना यहाँ श्रमीष्ठ नही.है।. 
शरव्य-काव्य के तीन मेद कियि गये है“-(१) गद { २) पद श्रौर (३) मिश्र । 
गद्य का श्रथ यद्यपि बोलचाल की स्वामाविक माषा है, (गद्य की निष्पत्ति गद्‌ घातुसेहै) 
तथापि गद्य-काथ्य मे काव्य के श्रावश्यक तत्त्व रस, गुण, श्रलकार आदि का समाविश होना 
प्रावकयक है । श्रत. काव्य के आवश्यक गुणो से ्रलकृत छन्दोयोजना-रहित काण्य गद्य-काव्य 
दै 4६ विश्वनाथ्‌ ने मी 'वृत्तबन्धोज्मित गद्यम्‌" कट्‌ कर इसी कथन की पृष्टिकीदहै। गद्य- 
काव्यको कथा श्नौर श्रस्यायिकाइनदो भागोमे विभक्त किया जाताहै! हेमचन्द्रके 
प्रनुसार श्राख्यायिका वह गद्यमयी रचनाहै जिसमे कोर धीरोद्धत नायक श्रपने जीवन- 
वृत्तान्त, जिसमे रोमाचक तत्त्वो जैसे कन्यापहरण, संग्राम, वघू-समागम, नायेकाभ्युदय 
प्रादि का समावेशः रहता है, को श्रपने ही मूख से श्रपने मित्र श्रादि को बताये सस्कृत के 
हषंचरित्र जैसे ग्रन्थ श्राख्याथिका के भ्रन्तगंत ही श्राते है ।ऽ जहां कविं स्वय नायक के 


(१) श्रव्यमनभमिनेयम्‌ । हैमचन््र, काषव्यानुशासन, श्रध्याय ८, सत्र १ की वेत्ति। 
(२) प्रक्षयं पाद्य गेयं च 1--हेमचन्, काव्यानुशासन, प्रध्याय ८, सत्र २ 


(३) पाठ्यं नाटकश्रकररणनाटिकासृमवकारेहाम्र,डिमच्यायोगोत्सृष्टिकाङुग्रहसनभार- 
वीयीसटूकादि 1--वही, श्रघ्याय ८, सूत्र ३. 


(४) गेयं ४ डोम्बिकाभारप्रस्थार्नाशिगकभारिकाप्र रणरामाक्री उहल्लोसकरासगोष्ठी- 
श्रीगदितरागकाच्यादि ।- वही, श्रध्याय ८, सत्र ४। 


(५) तच्च गद्य-पद्य-मिश्रमेदेस्त्रिधा--वाग्भट, काव्यानुशासन 

(६) गद मपाद पदसन्तानच्छन्दोरहितो वाक्यसन्दभे ।--वाग्भट, केव्यानृशासन 

(७) नायकाख्यातवुत्ता भाव्ययंशं सिवक्त्रादि सोच्छ्‌ चासा संस्कृता गचयक्ताख्यायिका 
धीरप्रशान्तस्य गाम्भीयेगुणोत्कर्षात्‌ स्वय स्वगुखोपवरणंनं न संभवतीत्यर्था्स्या 
धीरोद्धतादिना नायकेन स्वकीयं वृत्त सदाचाररूपं चेष्टितं कन्यापहारसग्राम- 
ससागमाभ्युदयभूषित निन्रादिष्वाच्यायते, श्रनागताथंशंसोनि च॒ ववन्रापरवक्त्रा्यदी. 
नि यत्र बध्यन्ते, यत्र चावान्तर्रकरणसमाप्ताव्‌च्छ वासा बध्यन्ते सा संस्कृतभाषा. 
निबद्धा श्रपाद- पदेसन्तानो गद्य तेन युक्ता । य॒क्तग्रहणादन्तरादम्तरा, प्रविर्लपद्य. 
निबन्धेऽप्यदुष्टाख्यायिका । यथा हषंचरितादि । ~ 


--हेमचन्द, काव्यानुशासन, श्रघ्याय ५, सुतर ७ तथा उसकी बृत्ति 


- तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जंन-सस्कृत-महाकान्य 


जीवन-वृत्त का वंन गद्य मे करे उसे कथा कहा जाता दै।१ सस्ृत के दशकुमारचरित, 
पचत तथा कादम्बरी कथाकाव्य ही माने जत्तिह12 कथामे मी रोमाचक तत्त्वोका 
समावेश बहुलता से रहता है । 

छन्दोबद्ध रचना को पद्य कहते है 13 छन्दोबद्ध होने के कारण पद्य मे सगीतमयता 
प्रौर श्रवणसुखदता विद्यमान रहती दै । पद्यकाव्य के दो मेद कयि जाते है--(१) प्रवन्ध- 
काव्य श्रौर (२) मुक्तक-काव्य 1४ प्रबन्ध-काव्यमे एक कथा होतो है, उसके समी पद्य एक 
दूसरे से सम्बद्ध रहते हँ । प्रबन्ध-काव्य मे वर्णन, प्राक्केथन, पारस्परिक सम्बन्ध श्रौर 
सामूहिक प्रमाव का प्राधान्य रहता है । मुक्तक कान्य के पद्य स्वत पूरं होते है । उसमे प्रत्येक 
पद्य की स्वतन्त्र सत्ता रहती है, दूसरे पद्य की वे श्रपेक्षा नही रखते । 


प्रबन्धकाव्यके दो माग किये जाते है-(१) महाकाव्य प्रौर कथाकाग्य । महाकान्य 
मे जीवन की सर्वागीर ्रभिव्यक्ति होती है । वह सगेवद्ध होता है श्रौर उसकागप्राकार भी 
विशाल होता है । महाकाव्य के स्वरूपं का विस्तृत विवेचन भ्रागे किया जाएगा 1 कथा-कान्य 
मे मीएक कथा रहती है । उसमे उन सव रोमाचक तत्त्वो का समावेश रहता है जो प्रारूया- 
यिका श्रौर गद्यकथा मे होते है । हेमचन्द्र ने कथाकाव्य के ्राख्यान, मच्यत्लिका, परिकथा 
उपकथा, सकलकथा, खण्डकथा आदि श्रनेक भेदो की चर्चा की है । इनमे दो मेद प्रमुख रहै 
(१) सकलकथा श्रौर (२) खण्डकथा? । सकल-कथा-कराव्य मे महाकाव्य की तरह सम्पूरणं 
जीवन का चित्र होता है श्रौर खण्डकथा (जिसे विश्वनाथ ने खण्डकाव्यके नामसे ग्रमि- 
हित किया है) मे जीवन के एक पक्ष का चित्रण होता है, श्रथवा एक ही घटना को महत्ता 
दी जाती है । सकलकथाकाव्य वंहुत-कुख महाकाव्य के निकट है । उसक्रा कथालक विस्तृत 
होता है, उसमे श्रवान्तर-कथागश्रो की योजना मी होती है, फिरमी महाकाव्यीय 
बन्धनो (सर्गंवद्धता, निश्चित वर्ण्यं-विषयो का समावेश, छन्द-~प्रयोग-सम्बन्धी नियम 
प्रादि) से मूक्त रहने के कारण सकलकथाकानव्य महाकाव्यसे मन्न विधादहै। जंनोके 
ग्रधिकाश चरितकान्य इसी विधा के श्रन्तर्गत श्राते रह । जंसे प्रद्‌ म्नसूरिकृत 'समरादित्य- 
चरित, पदु मप्रमसुरिकृत “मुनिसुत्रतचरित', जिनेश्वरसूरिकृत 'निर्वाणलीलावतीः श्रादि। 
खण्डकथा (खण्डकान्य) का कथानक महाकाव्य श्रौर सकलकथाकाव्य की तरह व्यापक 


(१) धीरशान्तनायका गद्येन पदेन वा सर्व॑भाषा कथा । श्राख्यायिकावन्न स्वचरितव्या- 
वणेकोऽपितु धीरशान्तो नायक , श्रस्य तु वत्तमन्येन कविना वा यत्र वण्यते, या च 
काचिद्‌ गद्यमयी यया कादम्बरी, काचित्‌ पद्यमयी यथा लीलावती, या च सर्वभाषा 
काचित्‌ संस्कृतेन, काचित्‌ प्राकृतेन काचिन्मागध्या, काचिच्छररसेन्या, काचित्‌ पिशाच्या 
काचिदपघर शेन बध्यते सा कथा 1-वही, श्रध्याय ठ, सूत्र ८ श्रौर उसकी व॒त्ति। 

(२) हेमचन्द्र, कान्पानुशासन, श्रध्याय 5, सूत्र ८ की युत्ति । (३) तत्र पद्य खुस्दोबन्ध । 
--वाग्भट, कान्यानुशासन (४)र्बही, पु० १७ (५) हेमचन्द्र, काव्यानुशासन, 
प्रध्याय ८, सूत्र ८ की वृत्ति (६) वही--श्रध्याय ८, सूत्र = की वृत्ति। 


महाकाव्य का स्वरूप र 


नही होता । श्रवान्तर-कथाग्रो की योजना मी प्राय उसमे नही होती ।* कालिदास-कृत 
मेघदूत तथा उस जेसी कतिया खण्डकथा-कान्य की परिधि मे भ्राती है । 


स्फुट कविता मुक्तक के श्रन्तगंत भ्रातीहै। सुक्तकके दो मेद कयि जाते 
(१) पाठ्य श्रौर (२) गेय । जिन कविताश्रौ कौ पठकर हुम भ्रानन्द ले सकते है उन्हे पाञ्च 
मुक्तक श्रौर जिन मुक्तङो की रचना मे पाञ्च की श्रपेक्षा सगीतमयता, मावात्मकता श्रौर 
रागात्मकता प्रधिक होती है उन्दे गेय मुक्तक कहा जाता है । मत हरि का नीतिशतक" पाख्व- 
मुक्तक ग्रौर जयदेव का “गीतगोविन्द' गेयमुक्तकं के ्रन्तगेत श्राता है। पद्य-गण॒ना के हिसाब 
से भी मूक्तक के मेद किये जाते है । एक पद्यवाली स्फुट कविता को मुक्तक, दो पद्यवाली 
को युग्म तथा सन्दानितक, तीन ्रौर चार पद्य वालीकी क्रमश विशेषक श्रौर कलापक 
तथा पचसे वारह्‌ (किसी-किसी के मत से चौदह) पद्य तक की स्फुट कविता को कुलक 
कहते ह२-उ । इनके ्रतिरिक्त शतक, सधात, सहिता भ्रादि मुक्तक के श्नन्यमेदमभीरहै" 
जिनका स्वरूप-विवेचन यहो श्रमीष्ट नही है । 


गद्यपद्यमयी रचना को मिश्र-कान्य कहा जाता है* । कु श्राचा्यं इसे चम्पू नाम से 
ग्रमिहित करते है^ । चम्पूकाव्य मे महाकान्य कौ तरह कथा की योजना होती है श्रौर 
उसमे प्रवन्धा्मकता के दशेन भी होते है । जैन श्राचायं वाग्भटनेतो नाटक कोशी मिश्र 
काव्य के श्रन्तगंत ही मानाहैऽ । नीचेकेचक्रसे साहित्य की इन समी विधाश्रौ का 
विमाजन स्पष्ट हो जाएगा - 


(१) हैमचन्द, काव्यानुशासन, श्रध्याय ८, सत्र ८ की वत्ति । 
(२) त्ेकेन छन्दसा मुक्तकम्‌ । दाभ्यां युग्मं सन्दानितकं च । तिभिविशेषकम्‌ । चतुः 
कलापकम्‌ । हादशन्ते. कुलकम्‌ । 
--वारभट, कान्यानृशासन 

(३) पंचादिभिश्चतुदशान्तेः कुलकम्‌ । 

--हैमचन्द, काव्यानुशासन, श्रघ्याय ८, सुत्र र 

४) वही, श्रध्याय ८, सत्र २३ तथा उसकी वृत्ति । 

(५) गद्यपद्यमयं मिश्रम्‌ ।-वारभट, क्यानुशासन 
(६) गदपद्यमयी साद्धुा सोच्छृवासा चम्पु. ! 

--दहैमचन्र, कान्यानुशासन, श्रघ्याय ८, सुत्र € 
(७) इह च सत्सन्धित्वं शब्दाथवे चित्ययोश्च महाकान्यवदास्यायिकाकथाचस्पुष्वपि दष्टव्यः। 

--वही, श्रध्याय ८, सत्र १३ की वृत्ति। । 
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१० तैरहवी-चीदहवी शताब्दी के जन-संस्छैत महाकाव्य 























साहित्य 
शास्त्र कारव 
<| | 
रक्ष्य श्नव्य 
| 
| ॥ | 
पाठ्य गेर्य गद्यं प्य सिर 
| 
नाटक, प्रकरणा, ॐौम्विका, भाण, 6.० चु 
नाटिका, समवकार, प्रस्थान, शिंगक, श्रार्यायिकां कथां (गद्य) | 
ई्हामृग, डिम, ह्ली सक, रासंक 
अ्यायौग श्रावि भ्रादि | 
प्रद॑स्ध कायं मक्तक काश्यं (मूक्तक, 
सन्दानितक, विशेषक, 
कलापक, कुलक) 
हाकाभ्यं कथा-काव्य | 
| 
पश्य गेयः 
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संकलैकथा श्राख्यान उपकथा खण्डकथा परिकश्वाश्रादि 


ऊपर कहौ जा चुका है कि भारतीय परम्परा के श्रनुसार प्-काग्य के प्रविस्ध-काष्य 

रौर मूक्तकये दो मेद किये शये है । महाकाव्य प्रबन्धकाय्य का मुख्य रूपहै। काव्यके 
विविध रूपो मे महाकाव्य कां स्थान सर्वोपरि है) "महत्‌" विशेषणं के योगं से काव्य 
{ महाकाभ्य } की व्यापकता की परिधि भ्रत्यन्त विस्तृत हौ जातीं 

काव्य के विविध रूपौ हैजो महाकाग्य की महत्ता का द्योतक है) महांकाध्य श्रपने युगकां 
त महाकान्य की महत्ता हीं प्रतिनिधि नही होता, अपितु वहु श्रतीत का भायक, वतमान का 
चित्रकार शरीर भविष्यका द्रष्टा हता ह । वहु व्यक्ति-विशेप कीं 


कथा नही, अपितु जातीय जीवन का चित्र हता है, फलस्वरूप उसमे जातीय सावनाश्रो प्रौं 
ग्रादर्शो की भ्रमिव्यक्ति होती हे 1 


सस्त कै भ्राचीमं साहिष्याचार्यो नें अ्रपने लक्षणं-ग्रस्थो मे महाकाव्यं कास्वकूप 
स्थिर करने की चेष्टा की है, फिर मी महाकाव्य की सवमान्य परिभाषा अरव तक नही वनं 
क्षकी है इसका कारण यह्‌ है कि भारत कै प्राचीन साहिव्याचार्यो एव पण्डितो ने महाकार्भ्य 


महाकाच्य का स्वरूप ` ११ 


के लक्षण निर्धारित करते समथ श्रपते सामने कुं आदो महाकाच्यो को स्खा था । चे महाकाग्य 
निस युग मे निमित हुए ये उस युगके लिए तो श्रवश्य वे परिमाषाएं उपयुक्त थी, पर बाद 
के महाकाव्य पर वे पिच्लली परिभाषां श्रीर मानदड पूणंतया लागू नही हौ पाते है ।* 
यहां हम सस्कृत के तथा पफ्चिम के श्राचार्यो हारा किये गये महाकाव्य के स्वरूप-विवेचन 
प॒र दष्टिपात्त करके मद्यकाव्य के समान्य तत्त्वो श्रौर विशेषताग्रो का विश्वेषण करने का 
यत्न करेगे 1 
सहग्काव्य-विषषयक भारतोय मान्यताएं :- 
महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन सवे्रथम भामह ने श्रपने काव्यालकार' मे किय 
है । उन्होने भ्रपनी महाकान्य-सम्बन्धी मान्यता इन णन्दों मे प्रस्तुत की है :- 
सगेवन्धो महाकान्यं महतां च महच्च तत्‌ । 
भपमह्‌ श्रग्राम्यशन्दमथं च सालंकारं सदाश्रयम्‌ ॥ 
सन्त्रदूतप्रयारपरजिनायकाभ्यु दयश्च यत्‌ । 
पचभि- सन्धिभियु क्तं नातिन्यार्येयमद्धिमत्‌ । 
चतुर्वं्गासिधानेऽपि भुयसार्थोपदेशश्त्‌ । 
युक्त लोकस्वभावेन रसैश्च सकलः पृथक्‌ ॥ 
नायकं प्रागुपन्यस्य वंशवीयश्न्‌ तोदिभिः । 
न तस्यैव वघ न्न्‌ यादन्योत्कर्षाभिधित्सया ॥ 
यदि काव्यशरीरस्य न स व्यापितयेष्यते । 
न चाभ्युदयभाक्तस्य मुघःदौ ग्रहणस्तवौ २ 


इन पक्तियो के भ्राधार पर मामह्‌ द्वारा मान्य महाकाव्य के तत्त्वो को इस प्रकार 
रखा जा सकता है -- 


महाकाव्य के लिए सरगंबद्धता श्रावश्यक है । उसमे महान चरिघ्रो का वणेन किया 
जाता है श्रौर वह्‌ स्वय भी 'महदु' होता है । उसमे ग्रलकृति-प्रषान शिष्ट (साहिस्यिक) 
माषा का प्रयोग होता है । उसमे राज-दरबार, दूतग्रेषण, सैन्य-प्रयाण, युद्ध रादि वर्ण्य. 
चिषयो करा समावेश करके जीवन के विविध रूपो एद श्रवस्थाश्रो का चित्रण किया जात। 
दे । महाकान्य का नायक कुलीन श्रौर वीरता, विद्रा श्रादि गुणोसे युक्त होताहै, 
महाकान्य मे उसके भ्रस्युदय का वणेन होता है श्रौर किसी श्रन्य व्यक्ति का उत्कषं दिखाने 
की इच्छा से उसका वध नही दिखाया जाता । पच-सन्धियो की योजना से उसका कथानकं 
भ्रतिव्याख्यारहित श्र्थात्‌ सगित ग्रौर सुभ्णुद्धलित्त होता है जिससे उसमे महाकाध्योपयुक्त 
गरिमा श्रा जाती ह । महाकाव्य मे समस्त रसो का परिपाक होता है श्रौर लोक-स्वभाव 
की श्रभिव्यक्ति होती है । धम, श्रथ, काम, मोक्ष इन चारो वर्गो को उसमे स्थान द्विया 
जाता हैः किन्तु प्रतानता उसमे श्रथ (लौकिक श्रभ्युदय) को ही प्राप्त होती है । 


(१) हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप-विकास ।--डा० शंभुना, पृष्ट ४१-४२ 
(२) भामह, काव्यालेकार, परिच्छेद १, श्लोक १९-२३ 


१२ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जंन-सस्कृत-महाकान्यं 


मामह के उपरान्त श्राचा्यं दण्डी ने काव्यादश मे महाकान्यके स्वरूप पर प्रकाण 
डाला है । मरहयकान्य के स्वरूप-विवेचन मे दण्डी ने यद्यपि भामह के काव्यालकार काही 
श्राधार लिया है, फिर भी उसमे मौलिकता कासमवेशदहै। दण्डीने श्रपनी विवेचनामे 
महाकाव्य कौ सगंबद्धता, सदाश्रयता, चतुवंगंफलायत्तता, लोकरजकता एव उसमे 

मन्वदूतप्रयाणनायक)मभ्युदयवणेन एव रस-~माव के निरन्तर दछलकते हए प्रवाह 
दण्डी की भ्रनिवार्येता का वणंन भामह के श्रनुसार किया है, किन्तु उन्होने भामहके 

महा चरित्र (महताम्‌) के स्थान पर इतिहासकथोदृभूत तथा चतुरोदात्त नायक 
कहु कर नायक के तिर्वाचन-क्षेत्र तथा “महताम्‌ की व्यापकता को सीमित कर 
दिया है । उनकी परिभाषा की सवसे वडी विशेषता यह्‌ है कि उसमे महाकान्य की रूढियो 
एव वष्यं-विषयो की विस्तृत्त नामावली स्वंप्रथम निर्घारितकी गईहै। दण्डी ने महाकाव्य 
के श्रारम्म मे श्राशीवेचन, नमस्क्रिया श्रौर वस्तुनिदेशपरक मगलाचरण का समावेश करना 
श्रौर मध्यमे नगर, श्रणंव, रोल, चन्द्रोदय, सूर्योदय, उदयानक्रीडा, सलिलक्रीडा, मघुपानोत्सव, 
रतोत्सव, विवाह, वियोग, कुमा रोदय, राजदरवार प्रादि का वंन करना श्रावश्यक बताया 
है 1 उन्होने श्राकार मे विशाल होने के साथ-साथ सर्गो कौ भ्रनतिविस्तीणेता एवं श्रलकृति 
को भी कल्पान्तरस्थोयी महाकाव्य का सामान्य लक्षण बताया है । हेमचन्द्र श्रौर विश्वनाथ 
जसे परवर्ती भ्राचार्यो एव भारवि, माघ तथा श्रीहषं जंसे महाकवियो को दण्डी की इस 
परिमाषा ने वहत श्रधिक प्रमावित कियादरहै। 


दण्डी के बाद शद्रट नोमक प्रसिद्ध भ्राचायं हृए है जिन्होने कान्यालकार मे महाकान्य 


(१) सगंबन्धो महाकान्यसुच्यते तस्य लक्षणम्‌ । 
श्राशीनंमस्क्या वस्तुनिर्देशो वाऽपि तन्मुखम्‌ ॥ 
इतिहासकथोद्‌मूतमितरदढा सदाश्रयम्‌ । 
चतुवंगंफलायत्त चतुरोदात्तनायकम्‌ ॥ 
नगरौणंवशंलस्तु चन्द्राफदियवर्णंनं 1 
उद्यानसलिलक्रीडामधुपानरतोत्सवं ॥ 
विप्रलस्मैविवाहैश्च कुमारोदयवरंने । 
मन्त्रहूतप्रयारादिनायकाष्युद्यैरपि ॥ 
श्रलङृतमसंलिप्तं रसभावनिरन्तरम्‌ । 
सर्गेरनतिविस्तीर्णे श्राव्यचत्तं : सुसन्धिभि ॥ 
सर्वत्र भिन्नवृत्तान्तस्पेतं लोकरंजनम्‌ । 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायते सदलंकृति ॥ 

-- दण्डी, कान्यादशं, प्रथम परिच्छेद, श्लोक १४-१६ 


महाकाव्य का स्वरूप , ९१ 


की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की ।१ श्द्रट ने महाकान्यकौीजो परिमापादीहै वह संस्छृते 

के इतर श्राचार्यो से बहुत-कुच भिन्च है । श्रालोचको का श्रतुमान है कि वहं 
रुद्रटः महामारत-रामायण रौर प्राकृत-ग्रपश्च श एव संस्कृत के जैन महाकाच्योकोभी 

ध्यान मे रख कर बनायी गयी दहै । डा० शम्भूनाथसिहं का कथनदहै कि रुद्रद 
की महाकानव्य-सम्बन्धी मान्यता यूरोपीय महाकान्यो के लक्षणों कोमी श्यक्त करती है। 
कारण यह है किरन्होने विकसनणील महाकाव्यो-महामारत-रामायण-के ्रततिरिक्तं यूरोपीय 
योमाचक महाकाव्योके ढगके भारतीय प्राकृत-ग्रपश्रश के महाकाच्योकोमी श्र॑पनी हृष्टि 
मे श्रवश्य रखा था अ्रथवा संस्कृत मे भी उस समय पद्यबद्ध कथा-ग्राख्यायिकाके ठढगके 
सहाकान्य होते थे जिनकी शैली मे वाद मे व्ृहत्कथामजेरी' श्रौर (कथासरित्सागर का 


(१) सन्ति द्विधा प्रबर्धाः कान्यकयस्यायिकादय काम्ये । 
उत्पाद्यानुत्पाद्या महल्लघूत्वेन भूयोऽपि ॥ 
तत्रोत्पाद्या येषां शरीरमुत्पादयेत्कचि. सकलम्‌ 1 
कत्पितयुक्तोत्पात्ति नायकमपि कुत्रचित्कुयात्‌ ॥! 
पंजरमितिहासादिप्रसिदढ मखिलं तदेकदेश वा । 
परिपुरयेत्‌ स्ववाचा यत्र कविस्ते त्वचुत्पायाः ॥ 
तत्न महन्तो येषु च विततेष्वभिधीयते चतुवंगंः । 
सवं रसा क्रियन्ते काव्यस्यानानि सर्वाणि ॥ 
ते लघवो विज्ञेया येष्वन्यतमो भवेच्चतुवर्गात्‌ 
श्रसमग्रनेकरसा ये च समग्रं करसयुक्ता ॥ 
त्त्रोत्पाद्ये पुवं सन्नगरोवर्खनं महाकाव्ये । 
कुर्वति तदनु तस्यां नायकवंशग्रशंसां च 
तत्र त्रिवगेसक्तं समिद्धशदितत्रयं च सचेगुरम्‌ । 
रक्तसमस्तप्रकरति विजिगीषु नायक न्यस्येत्‌ ।। 
विधिवत्‌ परिपालयतः सकलं राज्यं च राज्यवृत्त च । 
तस्य कदाचिदुपेतं शरदा वरयेत्‌ समयम्‌ ॥ 
स्वाथं मित्रां" वा धर्मादि साधयिष्यत्स्तस्य । 
कुल्यादिष्वन्यत्तमं प्रतिपक्षं वरयेद्‌ गुखिनम्‌ ॥ 
स्वचरात्तद्दरूताद्वा कुतोऽपि वा श्यण्बतोऽरिकार्याणि । 
कुर्वत सदसि राज्ञां क्षोभं कोधेद्धचित्तगिराम्‌ ॥ 
संमन्य समं सचिवं निश्चित्य च दण्डसःध्यतां शत्रोः । 
तं दापयेत्‌ प्रयाण दूतं वा प्रषयेत्‌ मुखरम्‌ ॥- 
श्रथ नायक्प्रयाणे नायरिकक्षोभजनपदाद्विनदीः । 
प्रटवीकाननसरसीमरजलधिद्रीपम्‌ वनानि ॥ 


१४ तेरहवी-चौदहवी शरत्तान्दी के जन -सस्कृत-महाकान्य 


निर्मांस हुग्रा 1१ श्द्रट की परिमाषा मे महाकाव्य के जिन लक्षणो का तिदेण किया गया 

उन्हे इस प्रकार रखा जा सक्ता है- 

(१) महाकाव्य मे उत्पाद्य या श्रनुत्पाद्य कोई लम्बी कथा पद्यवद्ध की जाती है । वह्‌ कथा 
जिसका ढोचा कवि श्रपनी कल्पना से निमित करता ह, उत्पाच कही जाती हे । 
ग्रनुत्पा्य कथा वह्‌ हं जिसका श्रस्थिपजर इतिहास होता हं, किन्तु उसे मासल बनाने 
के लिए कवि यत्र-तत्र श्रपनी कल्पना का भी प्रयोग करता ह| 

(२) महाकाव्य का उद श्य चतुवंगेफलप्राप्ति होता ह ग्रौर उसमे समी रसो का समावेश 
होता हं । उसमे रसानुभूति ओर लक्ष्य की सिद्धि ्रमिन्चरूपसे होती हं । 

(३) महाकान्य के प्रारम्भ मे सुन्नगरी-वणेन प्रौर इसके वाद नायकके वण की प्रशसा 
होती हं । 

(४) महाकान्य का नायक द्विजकरूलोत्पन्न, स्वंगुणसम्पन्न, शक्तिशाली, नीतिज्ञ, विजयी 
श्रौर प्रजापालक होता हं । 

(५) महाकान्य मे प्रतिनायक श्रौर उसके कुलका वणन भी होता हं, किन्तु उसमे 
नायक-प्रतिनायक के सघपं मे नायक का अ्रभ्युदय ही दिखाया जाता ह, प्रतिनायक 
का नही । 

(६) महाकाव्य मे विविध वण्यं-विषयो का समावेश रहता हं, किन्तु उनका वणंन प्रसगा- 
नुसार इस प्रकार होता हं जिससे मूलकथा के प्रवाह मे कोई बाधा न पडे । उसमे 
किसी प्रधान घटना, युद्ध या साहसिक काथं के प्रश्रय से ऋतु, शत्रु, दूत-प्रषण, 
रण-प्रयाण, नागरिक-क्षोम, नगर, देश, पवेत, नदी, वन, उपवन, मरुभूमि, समूद्र, 


स्कर्धावारनिवेशं करडा यूनां यथायथ तेषु । 
रव्यस्तमयं संध्या संतमसमथोदयं शशिनः ॥ 
रजनीं च यत्र यूना समाजसंगीतपानश्ण्ज्खारान्‌ \ 
इति वरणयेत्परसंगात्कथा च भूयो निबध्नीयात्‌ ॥ 
प्रतिनायकमपि तद्रत्तदधिमुखमम्ृष्यमारणमायान्तम्‌ । 
श्रभिदध्यात्कायं वशान्नगरीरोधस्थितं चाऽपि ॥ 
योद्स्यं प्रातरिति प्रबन्धमधुपौति निशि कलेभ्य" ¦ 
स्ववधं विशं कमानान्तन्देशान्‌ दापयेत्सुभटान्‌ ॥ 
सन्नह्य कृतव्पुह सविस्मय युद्धमानयोरुभयो । 
कृच्छर साधु कुयदिभ्युदय नायकस्यान्ते 1 
सर्गाभिधानानि चाऽस्मिन्नवान्तर्रकरणानि कुर्वीति । 
सम्घीनपि सर्लिष्टास्तेषामन्योन्यसम्बन्घात्‌ ॥ 
--सद्रट, काव्यालंकार, श्रध्याय १६, श्लोक २-१६ 
(१) शंमुनार्थासिह, हिन्दी महाकान्य का स्वरूप-विकास, पु ४१-४२ 


महाकाव्यं का स्वरूप | ^ ९५ 
दोप, भूवन, स्कन्धावार, सेनामिवेश, युवक कौ क्रीडा, सू्यद्य, सूर्यास्त, चन्द्रोदयः 
रारि, रात्रि मे समाज-संगीत, पानगोष्टी, श्युयार आदि प्रसगो का दोन होतो ६1 

(७) सहक्राष्य की कथा सर्गबद्ध श्रौर सन्विय की योजना से सुगल्ति होती हं 1 उसम नव 
प्रकरणो (श्रवान्तर-कथाश्रो) की योजना भौ प्रसगावुसौर की जाती हं । 

(त) मंहाकाष्यमे ्रलौकिक ग्रीर श्रतिप्राकृत कार्यो का वण॑ होता हं किन्तु ये लोकि 
श्रौर श्र॑समव्र कायं मनृष्यं द्वारा सम्पन्न नही दिखाने चाहिए 1 यंदि दिताने दी पड 
तो देवतां रादि दिष्य श्रौर प्रलौकिक शक्तियो की सहायता त्रे उर उन्पद्ठ इषा 
दाना चादि 1 जह पवैत या समुद्र को चना हो या पृष्ठी की पचमः चयन 
ही वर्ह देवत श्रादि दिष्य शक्तियो की सहायता तेना भ्रावर्यक ह 1 

रुद्रट कौ परिमाषा मे यहं घ्यानं देने योग्य वाततहं कि उन्दने ज 
को महाक्राघ्यं को प्रधान सक्षणा नही वताया। उन्होने महीकाल्य क उर 
बिलकुल महत्व नही दिया जिन्दे समह श्रौर दण्डी ते प्रावस्यन मय च ऊन इ्नन्न 
मे मगलाचरण, व॑स्तुनिर्श, प्रस्येक सयं मे एक ही च््दण्णडः ~न 

परिवतेल का नियमं श्रादि ! पाण्चात्च ्रालोद्न म्न = च 
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श्रावश्यक मानते है, वे है-(१) महदुदष्य {२} नहि दद ध्ञ्टः ध 
जीवन -का रसौर्मक विवरण! ख्रट की ननमनय > उन चबन तट शवः ^ 
शद्रट प॑ने ष्यक्ति है जिन्होने महाकवय क नयान्न पनीर पन सद~ "चः 
सत्ता को स्वीकार क्रिया हं । जैन-ननान्व्ये नद = ब्रन रचत . तन 
का वणन मी स्द्रेटेकौ विभिष रन्द्र (र र लन चरम > तल 
चरन नही किया हे। 


श्द्रटके वादके रक श्रन् धाकःय म्रः 5 ~ 
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( (4 ) शतरनायसिहु, दन्यः न्दम + स्य डद द , ॐ 
१ २) वक्मवस् रन्ज चवक : 


निकेगबन्यनो न क [१ (भ 
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चतुव त्यवतम्यान उन 
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शृत व्रानमुन सन्न सज; ८ 


ष्का किज्द्ट चि (9 न क 


है 


१६ तेरहुवी-चौदहवी शतान्दी के जंन-सस्कृत-महाकाव्य 


योजना होती ह । महाकाव्य न तो श्रधिक विस्तृत हौताहं श्रौर न सक्षिप्त। उसमे 
कर्णायुखद छदो का प्रयोग होता हुं ्नौर सर्गान्त मे वृत्त बदल जाता ह । उसमे पुर, उपवन, 
राष्ट तथा देश की सम्पत्ति, समुद्र, श्राश्रम श्रादिके चित्राद्धन सेरसमे वृद्धिदहोतीदहै। 
उसमे ऋतु, रात-दिन, सूर्यं म्रौर चन्द्रमा के उदयास्त के वेनो के द्वारा काल का चित्रण 
रस-पोषक होता हँ । राजकुमारी, राजकुमार, नारी, सेना, सेना केञ्रगोका चातुर्यपुणं 
सचालन तथा विविध पादो का वणन महाकान्यमे रसस्रोत्त को प्रवाहित करता है। 
उद्ानक्रीडा, जलक्रीडा, मधुपान, रतौत्सव, विप्रलम्म, विव्राह, ग्य गार-चेष्टाए, मन्त, 
दूतगमन, युद्ध तथा नायक का श्रभ्युदय भ्रादि वण्यं-विपय उसमे होने चाहिए 1 यदि कवि 
महाकाव्य मे पवेत, ऋतु, रात्रि आदि का वर्णन कर देता तो फिर सन्नगरी भ्रादिका 
वन करना न करना उसकी उच्छा परह 1 महाकाव्यमे नायकके द्वारा प्रतिनायक का 
निराकरण होता है । प्रतिनायक के वश, पराक्रम, विद्या भ्रादि का वणन नी महाकाव्य 
मे होता हे, क्योकि एेसे प्रतिनायक की विजय से नायक का उत्कपं वढ जाता हं | 

वारहवी शताब्दी मे वागमट ने श्रपने कान्यानूशासन मे महाकाव्य की परिमापा गद्य 


श्रविस्तृतमसक्षिप्त श्रव्यवुत्त सुगन्धि च। 
भिल्नसर्गान्तवृत्त च कान्य लोकोऽभिनन्दति 1 
पुरोपवनराष्टादिसमुद्राश्रमवरणनेः 1 
देशसम्पत्प्रवन्धस्य रसोत्कर्षाय कल्पते 11 
तऋतुरात्निन्दिवाकन्दूदयास्तमयकी्तनै । 
काल कान्येषु सम्पन्नो रसपुर्ट नियच्छति ॥ 
राजकन्याकरुमारस्नीसेनासेनाद्धभद्धिभि 1 
पात्राणां वरंन काव्ये रसस्रोतोऽधित्तिष्ठति ॥ 
उद्यानसलिलक्रौडामधुपानरतोत्सवा । 
विभ्रलम्भा विवाहाश्च चेष्टा काव्ये रसावहा. ॥ 
मन्त्रदूतप्रयाराजिनायकाभ्युदयादिभि । 
पुष्टि पुरुषकारस्य रस काव्येषु वषंति ॥ 
नावरणेनं नग्यदिरदोषिाय विदुषां मतम्‌ । 
यदि शेलवु रात्यदेवंनेनेव तुष्यति ॥ 
गुणत प्रागुपन्यध्य नायक तेन विद्विषाम्‌ । 
निराकरणमित्येष मागं: प्रकृतिसुन्दरः \1 
वंशवीयंश्र तादीनि वरंयित्वा रिपोरपि 1 
तज्जयान्चायकोत्कषेकथन च धिनोति नः 11 


--भोज, सरस्वतीकण्ठाभरण, पचम श्रध्याय, श्लोक १२६-१३७ 


१८ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जेन-सस्कृत-महाकोव्य 


सन्यप्रयाण, युद्ध, नायक का श्रभ्युदय, विवाह, वियोग, प्राश्रम, नदी भ्रादिका 

वणेन होता है । 

वाग्सट की परिभाषामे प्रायः पूर्वंवर्ती श्रालकारिको के कथनो की पुनरावृत्ति 
की गयी है । उन्होने श्रपनी परिमाषा मे जिन नवीन लक्षणोका समावेश क्ियादैवेरहै- 
(१) महाकाव्य के एक सगे मे दुष्कर चित्रवन्ध-काव्य कौ योजना (२) प्रत्येक सेके 
ग्रन्तमे कवि की विशिष्ट छ्खाप तथा (३) सस्कृेत के साथ-साय प्राक्त, श्रपश्रशभश्रौर 
ग्राम्य-माषाग्रोमे मी महाकाव्य की रचना होना । 

वाग्मट के समकालीन एक दूसरे महान्‌ श्राचायं हेमचन्द्र सूरि हए । उन्होने मी वारमट 
की तरह महाकाव्य के सम्बन्ध मे विचार करते हुए प्राकृत, अ्रपश्च श तथा ग्राम्य माषाके 

सहाकान्यो कोमीध्यानमे रखा है.। उन्होने श्रपने काव्यानुशासन मे सूत्र-रूप 
हेमचन्द्र मे महाकाव्य की परिभाषा इतस प्रकार की है -- 
पद्य प्राय सस्कृतप्राकृतापश्च शग्राम्यभाषानिबद्भिश्नाऽन्त्यवृत्तसर्गाश्वाससन्ध्यव- 

स्कन्धकबन्धम्‌ सत्सन्धिशब्दाथंवेचिन्योपेतं महाकान्यम्‌ । 

इस सूत्र की वृत्ति उन्होने इस प्रकार दी है- 

छन्दोविकशेषरचित प्राय सस्कृतादिभाषानिबद्धं भिन्नान्त्यवुत्तैयंथासस्यं 
सर्गादिभिनिमितम्‌, सुषलिष्टसुखप्रतिमुखगभेविमशं निरवंहणसन्धिसुन्दरम्‌, शब्दायथंवकित्रयोपेतं 
महाकान्यम्‌ । 

हेमचन्द्र की परिभाषा मे सस्कृत महाकाव्य के सर्गबद्ध होने, सर्गान्त मे छन्द- 
परिवतेन एव कथानक मे पतचसन्धियो की योजना होने से सम्बन्धित नियम पूवेवर्ती 
ग्रालद्धारिको के श्रनृकरण पर हैँ! उनकी परिमाषा मे नवीनता यहीटहै कि उन्होने 
महाकाग्य मे शब्द-वैचिल्य, भ्र्थ-वेचित्र्य एव उमय-वैचिश्रय, इन वैचित्र्यो का होना श्रन्निवायं 
माना है 1 किन्तु वृकत्तिमे जब पाठक की हृष्टि शन्द-वंचित््य श्रादिकी व्याख्या पर जाती 
हैतो उसे कोई विशेष नवीनता हष्टिगत्त नही होती । शब्दवेचिश्य मे हेमचन्द्रसूरि 
ने महाकाव्य का श्राकार विशाल होने, विभिन्न सर्गो की कथाके हढ सूत्र मे सबद्ध होने, 
प्रारम्भ मे प्राशीर्नमस्कारवस्तुनिदशात्मक मगलाचरण के होने, वक्तव्य श्रथं के प्रतिज्ञान, 
महाकाव्य-निर्माण के प्रयोजन, पूवेकवि-प्रशसा, सज्जन-दुजेन-स्वरूप-विधान, किसी एक सगं 
मे दुष्कर चिन्नकाभ्य की योजना तथा प्रत्येक सगं के ग्रन्तिम श्लोक को श्रपने अभिप्राय, नाम, 
इष्टदेव के नाम श्रथवा मगलबोधक किसी भ्रन्य शब्द से चिद्ित करने का समावेश किया 


(१) शब्दवेचिष्र्यं यथा-्रसंक्षिप्तग्रन्यत्वं, श्रविषमबन्धत्वं, श्रनतिविस्तीणंपरस्परसम्बद्ध- 
सर्गादित्वं, श्राशीर्नमस्कारवस्तुनिदेशोपकमत्वं, वक्तव्यार्थप्रतिज्ञानततप्योजनोपन्यासकवि 
प्रशंसादुजंनपुननस्वरूपवदादिवाक्यत्वं, दुष्करचित्रादिसरगेत्वं, स्वाभिप्रायस्वननिष्ट- 
नासमगलाडधतसमाप्तित्वमिति । 


- हेमचन्द्र, काय्यानुशासन, श्राठर्वा श्रघ्याय । 


महाकान्य का स्वहूप ' । १६ 


है । श्र्थ-वंचित्रय मे" उन्होने महाकाव्य का उदुश्य चतुवेगंफलप्राप्ति हना, नायक का 
चतुरोदात्त होना, उसमे रस-माव का श्रविरल प्रवाह होना, धमे की विजय श्रौर अधमे की 
पराजय दिखाना, कथानक का सुस्तगठिति होना तथा नमर, श्राश्रम, शल, संस्थावासे, श्रव, 
कतु, रात्रि, दिन, सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्रोदय. चन्द्रास्त, नायक, नायिका, कमार, विविध 
वाहन (गजः, श्रश्व, पृष्पकविमानादि), मन्त, इूतप्रेषण, संन्यप्रयाण, युद्ध, नायक का 
श्र्युदय, वन विहार, जलक्रीडा, मधुपान, सानापगस, रतोत्सव आदि का वंन होना- 
इन बातो की गणना की है । उमयवंचिच्य : के भ्रन्तर्गत उन्होने रस के श्रचुरूप शब्दयोजना, 
प्रथंके ग्रनुरूप छन्द की योजना, समस्तलोकरजकता, सदलकारपूणं वाक्यो के प्रयोग, 
कथ्रानक मे विविध देश-काल-पाच्र, चेष्टा एव कथाग्नो के वंन का समावेश किया है) 

इस प्रकार हेमचन्द्र की परिभाषामे श्रधिकतर पूवंवर्ती भ्राचार्यो द्वारसा निर्दिष्ट 
लक्षणो की पुनरावृत्ति ही की गई है, । फिर मी उसमे कुछ नवीन सुचनाएं हँ । हेमचन्द्र कौ 
परिभाषा की प्रथम विशेषता यह्‌ है कि उन्होने महाकाव्य का उद एय 'समस्तलोकरजकता' 
माना है । इसका रथं यह्‌ है कि महाकाच्य की भाषा श्रत्यन्त सरल, सुबोध श्रौर प्रसाद गुण 
से युक्त होनी चाहिए, प्रन्यथा महाकान्य समस्त लोगों का मनोरंजन, कंसे कर सकेगा? दुसरी 
विशेषता यह है कि उसमे यह स्वीकार क्रिया गया है कि कही-कही सस्कृत~-महाकव्यो मे 
सर्गं की जगह प्राश्वासकर मे कथा क! विमाजन भिलता है । महाकाव्य कै प्रत्येक सर्गमे 
एक छन्द का प्रयोग होता है, समं के-ग्रन्त मे छन्द बदल जाता है,समी सर्गो मे भिन्न- 
भिन्न छन्द होते ईह, इस रूढि को स्वीकार करके भौ इसके श्रपवादो को स्वीकार किया गया 
है श्रौर कहा गया है कि कुं महाकाव्यो जैसे रवव, हरविजय, सेतुबन्ध श्वादिमे 
समा(प्ति-प्ंन्त एक ही छन्द प्रयुक्त हृभ्रा है । श्रत: ममस्त महाकाव्य मे एक छन्द का प्रयोग 
मीदोषनही है 1 यह हेमचन्द्र की परिमाषा की तीसरी विश्चेषता है 13 हेमचन्द्र की 


(१) श्रयेवेचछ्रयं यथा-चतुवंगंफलोपायत्वं, चतुरोदात्तनायकत्वं,' रसभावनिरन्तरम्‌, 
विधिनिषेषव्युत्पादकत्वं, सुसु्रसेविधानकत्वं, नगराश्रमशंलसेन्पावासारंवादिवरंनम्‌, 


ऋतुराजिन्दिवाकस्तिमियचन्द्रोदयादिवरणन, नायकनायिकाकरुमारवाहूना दिवर्णनं, 
मन्प्रदूतश्रयाससप्रामाभ्युरयादिवरन, वनविहारजलक्रोडमघुपानमानापरमरतोत्सवादि- 
दानमिति \ 


--हेमचन्दर, कात्यानृशासन, श्राट्वां श्रध्याय । 
(२) उभेयवचित्य यथा-रसानुरूपसन्श्ेत्व, श्र्यानुरूपछन्दस्त्य, समस्वसोकरजकत्वं, 
सदलकारवाक्यत्व, देशकालपात्रचेष्टाकयान्तरानुषंजनं मार्महयानुयर्तेन चेति 1 
(३) प्रायो ब्रहणात्‌ सस्कृतभाषयाञ्प्याशवासकशन्धो हरिभ्रगोधादौ न दृष्यति \ प्रायो 
ग्रहणादेव  रावरावघ-हुरविजय-सेलुबन्षेष्वादितः समःप्तिपयन्वमेकमिय न्रौ 
भवतीति 1 गलितकानि चुतत्र केरपि विदग्धभानिभिः क्षिप्तानि इति वद्विदो नावन्ते } 
- हेमषन्द्र, कास्यानृश्ासन, प्राठवां प्रध्याय + 


२० तेरहबी-चौदहवी शताब्दी के जेन-सस्कृत-महाकाग्य 


परिभाषा की चौथी विशेषता उसका यह बताना है कि यदि मूल कथामे नगराणेव श्रादि 
महाकाग्यीय, वण्यै-विषयो का समावेश न हो सके तो उनका , समावेश ॒श्रवान्तर-कथार्ग्रोमे 
करके इस भ्रमाव की पूर्ति करनी चाहिए ° भ्रालोच्य युग के श्रनेक जंन-सस्कृत-महाकाव्य 
ठेस ह जिनमे महाकाग्यीय वण्यं-विषयथो का समावेश मूल कथामे न होकर श्रवान्तर 
कथाग्रो मे किया गया है । हेमचन्द्र की पांचवी विशेषता यह्‌ है कि, उन्टौने देशकालपात्र- 
चेष्टाकथान्तरानूुषजनमु' कह कर॒ महाकाव्य मे जीवन के व्यापके श्रनुमवो प्रर युगके 
सम्पूणं चित्र को उपस्थित करते का निर्देश मी किया है 1. . , 
तेरहवी शतान्दी मे श्रमरचनद्र सूरि -ने “कान्यकल्पलतावृत्ति' नामक लक्षण-ग्रन्थ 
लिखा 1 उसमे उन्होने महाकाव्य की परिभाषा. तो नही दी, किन्तु महाकान्य के वण्यै-विषयो 
की सूची इन शब्दो मे प्रस्तुत कौ है-- ` . । 
राजाऽमात्यपु रोहितौ नृषवध्‌ राजाद्खज ` सेन्यपो 
देशग्रामपुरीसरोऽन्धिसरिद्यानान्यरण्याश्चमा ! 
वीवाहो विरह स्वयवरपुरापुष्पास्बुखेलारतम 
मन्त्रो दूतरणप्रयारमूगयाश्वेभत्विनेन्दरुदयाः ॥ २ 
चौदहवी शताब्दी मे विश्वनाथ महापात्र ते सबसे श्रधिक विस्तार के साथ महा- 
काव्य की परिमाषा दी है-13 यद्यपि महाकाव्य-सम्बन्धी उनकी परिमाषामे 
चिष्वनाथ कोई मौलिकता नही है, फिर. भी उसकी महत्ता इस बाततमे है कि उसमे 
पूरवेवर्ती श्रालकारिको कौ -परिभाषा की श्रपेक्षा श्रधिक स्पष्टता- श्रौर 
व्याख्यात्पकता है 1 विश्वनाथ द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार है- 


~~ 


श्रसरचन्द्र सरि 


६ 


(१) त्तानि च यदि कथाशरीरे न स्युस्तदा कथान्तरानृषजनेनापि कतेन्यानीति प्रचक्षते । 
--काव्यानुशसन को हैमचन्द्र-कृत विवेक -टीका, श्रध्याय श्रष्टम । 
(२) श्रमरचन््र सुरि, काव्यकत्पलतावृत्ति । ~ ` 
(३) सर्गबन्धो महाकान्यं तत्नको नायक सुर । 
सद श क्षत्रियो वाऽपि धीरोदात्तगुखान्वित' । 
एक्वंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा ॥ ˆ 
श्ृद्धारवीरशान्तानासेकोऽद्धो रस इष्यते ! 
श्रद्धानि सर्वेऽपि रसा सवं नाटकसन्धय . ॥1 . - 
इतिहासोद्‌भवं वुत्तं श्रन्यदा सज्जनाश्चयम्‌ । 
'चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्‌ 11 
श्रादौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा । 
क्वचिन्तिन्दा खलादीनां सतां च गुरकीर्तनम्‌ ॥ 
एकवत्तमयेः पर्य रवसानेऽन्यवृत्तकैः 1 ~ - - ~ ,, - 
नातिस्वल्पाः नातिदीर्घः सर्गा श्रष्टाचिका इह \ 


महाकाव्य का स्वरह्प , २९१ 


(१) महाकाव्य की कथा सर्गो मे विभक्त होती है। 

(२) इसका नायक कोई देवता श्रथवा धीरोदात्त गणो से युक्त कोई सद्र ोत्प्न क्षत्रिय 
होना चाहिए 1 एक वश मे उत्पत भ्रनेक राजा मी इसके नायक हो सक्ते है । 

(३) इसमे शगार, वीर श्रौर शान्त इनं . तीनों रसोमेसि कोई एक रसंश्रगी होना 
चाहिए श्रौर भ्रन्य रस उसके श्रगरूपमेंश्राने चाहिए) 

(४) इसमे नाटक की समी सन्धियो का समावेश होना चाहिए 

४ ५) इसका कथानकं ठेतिहासिक होता है । यदि वह एेतिहासिक नहो तो किसी सज्जन 
व्यक्ति से सम्बन्व रखने वाला होना चाहिए । । 

(६) इसमे चार वर्गो ( धमे, श्रथं, काम, मोक्ष) मे से कोद एकं वभे फस-रूपसे होना 


चाहिए । । 
(७) इसकै श्रारम्म मे नमस्कार, आशीवेचन श्रथवा वस्तुनिर्देश के रूप मे मगलाचरण 
होना चाहिए [प 
इसमे कही-कही खल-निन्दा श्रौर सज्जन-प्रशसां भी हती है । 
(६) इसके सर्गो कौ सख्या प्राठ से प्रधिक होनी चहिए । सर्गो काश्राकारन तो बहुत 
. छोटा श्रौरनप्रधिक बडा ही होना चाहिए । प्रत्येक सगं में एक ही छन्द का 
प्रयोग दोना चाहिए श्रौर सगे का पर्यवसान मिक्चवृत्तक पयो से होना चादि । कही- 


~~ 
41 
~~~ 


1 
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नानावुत्तमेय क्वाऽपि सगे: कश्चन दृश्यते । 
सर्गान्ते भाविसमगेस्य कथाय। सुचनं भवेत्‌ ॥ 
ध्यासुयन्दुरजनीप्रदोषघ्वान्तवासरा । 

प्रातमंध्याह्वमूगयाशेलतु वनसागरा ॥! 

, संभोगविप्रलम्भौ च भुनिस्वगेपुराध्वराः । 

, रणप्रयाणोपयममन्त्पुत्रोदयादयः ॥ 
चरं नीया यथायोगं साङ्खोपाङ्खा श्रमी इह । 
क्वेव तस्य वा नानानायकस्येतरस्य वा ॥! 
नामास्य, स्गोपदेयकथया सगंनाम तु । 
श्रस्मि्नाषं पुन. सर्गा. भवन्त्यास्यानसंन्ञका ॥ 
प्राकृतेर्निमिते तस्मिन्सर्गा श्राश्वाससंज्ञका. । - 
छन्दसा स्कन्धकेनेतत्क्वचिद्गलितकंरपि ॥। - 
श्रपञ्च'शनिबद्ध ऽस्मिन्‌ सर्गा कुडवकाभिधाः । 
तथाऽपश्च शयोग्यानिच्छन्दांसि विविधान्यपि ॥। 
भाषाविनाषानियमात्‌ कान्यं सगेसमूत्थितम्‌ । 
एकायप्रवे' पद्यं सन्धिसामम्र यर्वाजतम्‌ ॥1 


--विश्वनाथ, साहित्यदपेरा, परिच्छेद ६, श्लोक ३११५-३२० 


२२९ तेरहवी-चौदह्वी शतान्दी के जैन-सस्कृत-महाकाव्य 


कही किसी -सरग मे वि्रिध छदौ कां प्रयोग मी हो सकता" है । प्रत्येक सगं के भरन्त 
मे श्रागामी सगं की कथा की सूचना होनी चाहिए ) 

(१०) इसमे सध्या, सूरय, इन्दु, रात्रि, प्रदोष, ग्रन्धकारः दिन, प्रातःकाल, मघ्याह्ञ, मृगया, 
पवंत, ऋतु, वन, सागर, सयोग, वियोग, मुनि, स्वगे, नगर, यज्ञे, युद्ध, युद्धयात्रा, 
विवाह, मन्वा, पुत्रोत्पत्ति श्रादि का यथावसर साङ्गोपाद्ध वणन होना 
चाहिए । । 

(११) महाकान्य का नामकरण कवि, कथावस्तु, नायक श्रथवा किसी अ्नन्य पात्रके नाम 
के श्राधार पर होना चार्दिएश्रौर सर्गोकेनाम सर्गगत कथाके आघार पर होने 
चाहिए ति 
विश्वनाथ की उस परिभाषा मे पूर्व॑वर्ती श्रालकारिको से भिन्न निम्न वाते ग्रौर 

जोडी गई है-- ` । 

(१) पूरवेवर्ती श्रालकारिको नै नायकं कौ सदाश्रय, चतुर श्रौर उदात्त होना ही ्रावेश्यक 
मानां था उसके कुलीन क्षत्रिय या देवता होने की कोई शते नही रखी थी । विश्वनाथ 
ने सवेप्रथम नायक का सद्र शोत्पन्न क्षत्रिय या देवता होना श्रनिवा्यं बताया है । 

(२) पूरववर्ती भ्रालकारिको ने सर्गो की कोई सख्या निर्धारित नही की थी । विश्वनाथने 
सर्वप्रथम सहाकान्यमे कमसे कम श्राठ सर्गौ का होना श्रनिवार्यं बताया है । 

(३) सर्गो की लम्बाई के सम्बन्ध मे पूर्ववर्ती भ्राचार्यो ने केवल यही कहा थाकिवेश्रत्ति- 
विस्तीणं न हो । विश्वनाथ ने उसमे यह श्रौर जोड दिया कि वे बहुत छोटे भी न हो । 

(४) विश्वनाथ ने पूर्ववर्ती ्राचार्यो के इस कथन को कि प्रत्येक सर्गमे एक्ट छन्द का 
प्रयोग होना चाहिए, स्वीकार करते हुए मी सरवंप्रथम यह कहा कि एकर हीस्गमे 
नाना छन्दो का प्रयोग मी दोष नही हैं। । । । 

(५) प्व॑वर्ती ्राचार्यो ने जिन वस्तु-व्यापारो के वर्णन का निदेश किया है, लगभग उन्ही 
की सूची विश्वनाथ ने प्रस्तुत की है, किन्तु उन्होने इतना श्रीर्‌ कहा है कि इनका 
वणन यथायोग (्रसगानुक्रूल) श्रौर साङ्गोपाङ्ग होना ' चाहिए अर्थात्‌ उनका समावेण 
बलपूवेक श्रप्रासगिक रूप मे नही करना चाहिए! । ॥ 

सस्त के श्रालकारिको की विभिन्न परिभाषाश्रो पर विचार करने के उपरान्त 
सारतीय दष्टिकोर के अरनुमार महाकाव्य के प्रमुख तत्त्वो को इस प्रकार रखा जा सकता है- 
(१) सारतीय 'मान्यता के अनुसार मदाकाव्य' स्शैवद्ध होना 

भारतीय दुष्टिकोश के चाहिए । हेमचन्द्र श्रौर वाग्भट के मतसे वह्‌ श्राश्वासक्वद्धमीदहो 
श्रनुसार महाकान्य के सक्ता है । महाकान्यके सगं न भ्रधिक लम्बे श्नौर न श्रधिक छोटे 
प्रमुख तत्त्व होने चाहिए । विश्वनाथ को छोड कर श्रन्य ्राचार्योनेसर्गोकी 
सख्या श्रौर उनके नामकरण पर श्रपने विचार प्रकट नही किये । 

विश्वनाथ के श्रनुसार महाकाव्य मे कम से कम श्राठ सगं होने चाहिए श्रौरं सर्गो का नाम- 

करणं उनमे वणित कथा के ्राधार पर होना चाहिए 1 


महाकाव्य का स्वरूप २३ 


(२) 
(३) 


(४) 


(५ 


चना 


(६) 


५ 


महाकाव्य का कथानक अ्रसंक्िप्त प्र्थात्‌ विशाल हौना चाहिए । रुद्रटके श्रनुसार 
कथानके का भ्राधार कोई महती घटना होनी चाहिए । 

उसमे पांच नास्य-सधियो की योजना होनी चाहिए जिससे कथानक का विस्तार 
सगस्ति श्रौर व्यवस्थित हौ सके । 


महाकाव्य का कथानक इतिहास ग्रौर पुराण पर श्राघारित श्रवा परस्पराकी हष 
से प्रख्यात एवं सज्जनाधित होना चाहिए । रुद्रट के श्रनुसार महाकाव्य का कथानकं 
उत्पाद्य (कविकल्पनाजन्य) मी हौ सकता है । उनका यह्‌ भी कथन किं यदि 
महाकाव्य का कथानक ब्रनृत्पा्य हो ( श्र्थात्‌ इतिहास या पुराणसे लिया गयाहो) 
तो इतिहास-पुराणादि से केवल कथापजर ही लेना चाहिए 1 शेष समी बाते कवि 
को श्रपनी कल्पना से रक्त-मास की तरह उस कथापजरमे भर कर महाकाव्य के 
शरीर का सगित निर्मा करना चाहिए । एसा कथानक भी भ्रनत्पा्य ही कहलाता 
है । श्द्रटका ्राशय यह्‌है कि कथानक चाहे उत्पाद्य हो या भ्रनुत्पाद्य, उसमे कल्पना 
का उपयोग कवि को ्रवश्य करना चाहिए । 


सद्रट श्रौर हेमचन्द्र के मत से महाकाव्य मे श्रवान्तर-कथाश्रो की योजना श्रवश्य होनी 
चाहिए" क्योकि उनके हारा जीवन के गम्मीर श्रौर व्यापक श्रनुभवो को उपस्थित 
करनेमे सुविधा रहती दै । ्रन्य श्राचार्यो ने इस सम्बन्ध मे कु नही लिखा है । 


महाकाव्य मे प्राकृतिक हृष्यो, जीवन के विविध व्यापारो एव परिस्थित्तियो के विशदं 
वंन होने चाहिए । समी प्राचार्यो ने वण्यं-विषयो की सूची प्रस्तुत की है । इनमे 
सूये, चन्द्र, दिन, रात्रि, प्रातःकाल, मध्याह्न, सध्या, षट्‌-ऋतु, , पवेत, वन, नगर, 
सागर, भ्राश्रम, मरुभमि, द्वीप, देश, वापी, तडाग, नदी, उद्यानक्रीडा, सलिलक्रीडा, 
मधुपान, रतोत्सव, सगीतगोष्ठी, दूतीवचन, मान, मानापगम, श्रसतीचरित्र, सयोग, 
वियोग, स्वग, मुनि, यज्ञ, विवाह, कूमारजन्म, मन्त्रणा, दूतप्रेषण, सेनाप्रयाण, 
स्कन्धावारः, व्युहरचना, नगरावरोघ, नागरिक-क्षोम, युद्ध, नायक-विजय, मृगया, 
चाहन श्रादि को गणना की गई है। प्राचां हैमचन््र के अनुसार यदि मूलकथा मे इन 
समस्त वण्यं-विषयो का समवेश न हो सके तो उनका समावेश प्रवान्तर-~कथाश्रोमे 
करना चाहिए । भोजदेव का मतहै कि एक महाकाव्य मे इन समस्त विषयोका 
समावेश करना कठिन है, ग्रतः कवि यदि महाकाव्य मे काल (दिन, रात, प्रातः, 
मध्या, ऋतु श्रादि) का वणेन कर देता है तो फिर देश (नगरी, देश, वन, भ्राश्चम, 

मरुभूमि, द्वीप श्रादि का वणेन करना न करना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है । 

इस प्रकार भोज के मतसे काल-वणेन तो महाकाव्य के लिए भ्रावश्यक है, किन्तु 
देश-वणन उसमे न हो स्केतो कोई दोष नही दै । प्रमरचन्द्र सूरि ने इन वण्यं- 
विषयों के भी उपवण्ये-विषय बता कर॒ इस प्रसग को बहुत विस्तृतं कर दिया है 1 

पट्‌-ऋतु-वरेन-प्रसंग मे प्रत्येक ऋतु का वणन करते समय क्या-क्या वणन करने 

चाहिए, इसका निर्देश इन पक्तियो मे किया गया टहै-- 


४ 


तैरहवी-चौदहवी शताब्दी के जंन-सस्कृत-पहाकान्य 


सुरभौ दोलाकोकिलमारुतसुंगतितरुदलो दभेदा 1 
जातीतरयपृष्पचयाम्‌मजरीच्रमरभड्ारा 1 
ग्रीष्मे पाटलमल्लीतापसर पथिकशेषवाताल्य । 
सक्तुप्रपाप्रपास्त्रीमूगतुष्णाम्‌ादिफलपाका ॥ 
वर्षा घनशिखिस्मयहंसगमा पड्धुकन्दलोद्मेदौ 
जातीकदम्बकेतकभञ्काऽनिलनिम्नगाहलिप्रीति. 
शरदीन्डुरविपटुत्वं जलाच्छताऽगस्तिहस वषदर्पाः ! 

। सप्तच्छुदपद्मसिताश्चघान्यशिखिपक्षमदपातां । 
हेमन्ते दिनलघुता ` शोतयवस्तम्बमरुबकहिमानि । 
शिशिरे शिरीषघ्‌ माहिकुन्दाम्बरुजदाहशिखिरतोत्कर्ष्ण । 


+ 


दस प्रकार उन्होने देश, प्राम, पुर, सरसी, श्रल्धि, सरिता, उद्यान, शल, प्ररण्य 
भ्राश्रम, मन्त्र, दूत, युद्ध, प्रयाण, मृगया, श्रश्व, गज, सूर्य, चन्द्र, विवाह, विरह, 
स्वयवर, सुरापान, पुष्पावचय, जलकेलि श्रौर सुरत के उपवण्य-विपयो का विस्तृत 
वणन किया द । व 


रुद्रट श्रौर विश्वनाथ महाकाव्य मे श्रतिप्राकृेत ग्रौर श्रलौकिक तत्त्वो का होना 
श्रावश्यक मानते है । पर रुद्रट का साथ-ही-साथ यह्‌ मी कहना है कि महाकाव्य मे 
ग्रलौकिक नौर ग्रतिप्राृत कार्यं मानव द्वारा सम्पादित नही दिखाने चाहिए । जहाँ 
एेसा करना ही हो वहाँ दिव्य शक्तियो-देवता, राक्षस, गन्धव, यक्ष, व्यन्तर श्रादि 
की सहायता लेनी च।हिए। विश्वनाथ महाकाव्यमे देवता कामी नायक होना 
उचित मानते दै ्रौर उनके ्रनुसार उसमे भूनि श्रौर स्वगं का वणेन मी होना 
चाहिए । देवता श्रौर स्वगं तो श्रलौकिक होते ही है, मूनियोमे भी ्रतिप्राङ्रत 
शक्तियाँ होती है 1 

महाकाव्य का ्रारम्मभ किस प्रकार किया जाए, इस सम्बन्ध मे मामह्‌ ग्रौर मोजदेव 
मौन 1 दण्डी के म्रनुसार महाकाव्य के श्रादि मे श्राशी्वचन, नमस्क्रिया तथा वस्तु- 
निदेश का निर्देश होना चाहिए । सुद्रट महाकाग्यके ्रारम्म मे सन्नगरी-व्णंन 
तथा नायक के वेश की प्रशमा श्रावश्यक समभते है। वाग्भट, हेमचन्द्र, रौर विश्व- 
नाथ आशी्वेचन, नमस्क्रिया तथा वस्तुनिर्देश के साथ-साथ खलनिन्दा श्रौर 
सज्जनशसा मी ग्रावश्यक मानते है । वाग्मट ग्रौर हेमचन्द्र ते वक्तव्य विषय का 
प्रतिज्ञान तथा काव्य-र्चना का प्रयोजन बताना भी महाकाव्य के म्रारसम्म मे भ्रावश्यक 
माना दह्‌ । । 

महाकाव्य के श्रन्त के सम्बन्ध मे सुद्रट श्रौर हेमचन्द्र को छोड कर श्रन्यश्राचार्योने 
कु नही कहा है 1 हेमचन्द्र का कथन है कि महाकाव्य के ्रन्तमे कवि को श्रपना 
उद्‌ श्य प्रकट करना चाहिए, श्रपना तथा ्रपने इदेव का नाम व्यक्त करना चाहिए 
श्रौर मंगलवाची शब्दो का प्रयोग करके महाकाव्य की समाप्ति करनी चादिए 1 


महाकाव्य का स्वरूप २४ 


स्पष्ट है हेमचन्द्र ने जैन-महाकाच्यौ को देख कर ही यह्‌ नियम निर्घारित किया है। 
जैने-महाकाव्यो मे म्रन्थके भरन्त मे कवि-परिचय, गुरु-परस्परा श्रादिका वरेन 
मित्रता है। रुदरट कोइस प्रकार का उपसहमरामक वणेन प्रभीष्ट नही है। 


उनके श्रनसार नायक का अ्रभ्युदय दिखा कर महाकाग्य की समाप्ति कर देनी 


चाहिए । 


(१०) 


(११) 


(१२) 


(१३) 


(१४) 


सगं -समाप्ति के सम्बन्ध मे विश्वनाथ श्रौर वारभट को छोड कर श्रन्य श्राचार्यो 
ने कु नही कहा । विश्वनाथ का कथनदहै कि सगं के अन्तम श्रगले सगं 
की कथा की सूचना दी जानी चाहिए श्रौर वाग्मट का मतद कि प्रत्येक सगं 
का अन्तिम पद्य कवि द्वारा अभिप्रेत शब्द-श्री, लक्ष्मी श्रादि-से ग्र कित्ति रहना 
चाहिए । 

महाकाव्य के नामकरण के सम्बन्ध मे विष्वनाथ को चोड कर श्रत्य समी श्राचाय 
मौन है । विश्वनाथ, के श्रनृसार महाकाव्य का नामकरण कवि, कथावस्तु श्रथवां 
चरितनायक के नाम पर होना चाहिए । 

महाकान्य मे नायक का स्थान ग्रत्यन्त महृतत्वपुणं होता है । दण्डी, भोज, वाग्मट 
ग्रौर हेमचन्द्र के श्रनुसार्‌ नायकः को चतुरोदात्त होना चाहिए । भामह महाकाव्य 
के नायक को कुलीन, वीर श्रौर विद्धाच्‌ होने के साथ-साथ विजयी होना भी 
प्रावश्यक मानते है । उसके मतानुसार नायक का वध महाकान्यमे नही दिखाना 
चाहिए । सद्रट के अनुसार नायक त्रिवर्णोमे से किसी एक वणं का, सर्वैगुण- 
सम्पन्न, शक्तिशाली, नीतिज्ञ, प्रजापालक ग्रौर विजयी होना चाहिए । चिष्वनाथ 
देवता ब्रथवा धीरोदात्त गुरो से युक्त उच्चकुलोत्पन्न क्षत्रिय को नायके बनाना 
उचित मानते है । उनके अनसार महाकान्य मे एक वशं मे उत्पन्न श्रनेक राजा 
श्रथवा उच्च कुलो मे उत्पन्न भ्रनेकं राजा मी नायक हो सक्ते है । 


रुद्रट के प्रनुसार नायक कौ तरह्‌ प्रतिनायक भी महाकाव्य मे भ्राव्यक है । उसके 
काये-कलाप एसे होने चाहिए जिनसे नायक की करोधारिन मडक उठे श्रौर वहं 
प्रतिनायक पर भ्राक्रमण कर दे। प्रतिनायक का भी वीरतापू्वेक नायक का सामना 
करता हुश्रा दिखाना चाहिए 1 


नायक, प्रतिनायक के भ्रतिरिक्त महाकाव्य मे ग्रन्य गौण पात्र भी होते है । मामह्‌, 
दण्डी, सुद्रट, वाग्मट, हेमचन्द्र तथा विश्वनाथ ने मन्त्र-दूत-प्रयाण श्रादि की चर्च 
श्रावट्यक बताई हे श्र्थाव्‌ महाकाव्य मे मन्त्री, दूतत, सैनिक, सेनापति श्रादि महा- 
कान्य के गौण पात्र होतेहै। भोज ने इन पात्रे राजकन्या, कुमार तथा 
कूमारपत्नी का समाविश श्रौर किया ओरौरक्हाहै कि गौण पानो की सम्यक 
योजना से कथा मे रस-स्रोत प्रवाहित होने लगता है ! इस सम्बन्ध मे सबसे अधिक 
विशद वणन श्रमरचन्द्सूरि का है । उन्होने राजा, मन्त्री, पुरोहित, रानी, 
राजकुमार, दूत, सनिक ग्रादि पात्रो का समावेश करना तो महाकाव्य मे श्रावश्यक 
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ध पैरहवी-चौदहवी शताब्दी के जंन-संस्कृत-महाकर्ण्य 


सानाही है, ईन पातरौ की स्वमावगत विशेषताश्रो का विशद वणन मी कियाहै। 
इनमे से कु पातरौ की स्वभावगत विशेषताएं पाद-टिपणीमे दी जारहीषहै।१ 
महाकाव्य के मूल तस्वोमे रस का स्थान संवेप्रभुंख है । सभी प्राचार्य ने महाकाव्य 
मेनवरसोका विधान श्रनिवा्यं ब्रताया है। किसी विशेष रस को उन्होने प्रधानर्ता 
नही दी । विश्वनाथने रसं काक्षेत्र सीमित करते हुए कठा कि महाकाव्यमे 
श्युगार, वीर श्रौर शान्तमेसे कोई एक रसं प्रधान तथा श्रन्य स्सगौणंल्पमे 
प्रस्तुत किये जाने चार्हिएु । , 

शुद्रट, वाग्मट श्रीर विश्वनाथ के प्रतिरिक्त समी प्राच्या ने श्रलकारौं की गणना मीं 
महाकाव्य के प्रमुख लक्षणोमेकी है । मामर्हने सालंकार, दण्डी ने सदलङृतिम्‌ 
मौज ते ^रसालक्रारसकरान्‌" तथा हैमचन्द्र ने सदलकारवाक्यत्व! कहु कर महाकाव्य 
मे ग्रलकारो की योजना श्रावश्यक मानी है । संस्छैतः के परवर्ती महाकाव्यं तो 
वाग्व॑दग्ध्य श्रौर पाण्डित्य-प्रदेन के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी श्रावय है कि रुद्रट, 





(१) नुप--नृषे विधौनय शक्तिर्न तस्करेताक्षथं । 


प्रजाशास्ति प्रजारागो धमेकामाथेतुल्यता १ 
प्रथाणरणख्खादिशस्त्राण्यरिपराजय । 
पररिनाशोऽरिशैलादिवासोऽरिपुरशुन्यता ॥1 

सहः श्रीदा{नकी्थाद्ा गुरणौघा रूपवरंनम्‌ १ 
मानवा भौलितो वर्ण्यः देवाश्चरणत पुन ।! 


भहमात्य- महामात्य नय. शास्त्रं स्थैर्य बुद्धिगभीरता । 


शक्ति" शस्त्रमलोभत्वं जनरागो विवेकिता १ 
मन्त्री भक्तो महोत्साहः कृतज्ञो धर्मकः शुचि ॥ 
श्रककंश कुलीनश्च स्मतिज्ञ सत्थभाषक ॥ 
विनीत स्थुललक्षश्चाऽव्धसनो वृद्धसेवक । 
भ्र्ुद्र॒ सत्त्वसम्पन्नः प्रान्न शूरोऽचिरक्रिय ¢ 
राज्ञा परील्लित सर्वोफधायसु निजदेशज । 
राजाथेस्वायेलोकाथंकारको निस्पृहः शमी ॥१ 
ग्रमोघक्चन कत्थ पालिताशेषदशंन ॥। 
धात्रौचित्येन सवेत्र निथोलितयदक्रम ॥। 
'श्रान्वीक्षिकीत्रयीवार्तादण्डनीतिकृतश्नमः ४ 
ऋमागतो व रिवपुत्रो भवेद्राज्यविवृद्धये 1४ ` 
--श्रमरचन्द्रसुरि, काष्यकल्पलतावृत्ति, श्लीकं ४७-५५'। इसी प्रकार 


वुरोहित (५६), रानी (५७-५६), कुमार (६०) सेनापति (६१), इत (७३) ऋदि 
फ स्वभावगत विशेषताएं कोष्ठाङ्धुति श्लोको मे वारित हई है । न 


संदह्कान्य का स्वस्य ` ~, , २७ 


(१७) 


(६८) 


वार्मट श्रौर विश्वनाथ ने अलंकारो की गणानाः.महाकाव्य के श्रनिवायैँ तत्त्वोमे क्यो 
नही की? च 


भारतीय मान्यता के भ्रनुसार महाकाव्यं का छन्दोबद्ध होना श्रावषयके है । छदप्रयोग 
के सम्बन्ध मे मामह्‌ भ्रौर रद्रट ने कुछ नही कहा है । दण्डी के श्रनुसार महाकाव्य 
का छन्द श्रव्य श्रथवा श्र तिमधुर होना चाहिए श्रौर सर्गान्ति मे उसे बदल' कर भिन्न 
छन्द कः प्रयोग-करना चाहिए । भोज श्रव्यवृत्तमूः तथा “भिन्नस्गन्तिवृत्तम्‌' 
वाग्मट श्रौर हिमचन् “भिन्नान्त्यवत्त' तथा विष्वनाथ "एकवत्तमयंः पं रवसानेऽ 
न्यवृत्तके ` कहु कर दण्डी काही श्रनुकरण करते है । इस सम्बन्ध मे हैमचन्द्रने 
इतना श्रौर कहाहै कि कन्दो का नाव श्रथ के श्रनुकूल होना चाहिए श्रौर समस्त 
काव्यमे एक छन्द का प्रयोग सी दोषनहीहै। विश्वनाथ मी दण्डी के छन्द 
सम्बन्धी नियम्‌ के श्रपवाद स्वीकार करते है श्रौर कहते दहै कि कही-कहीएकही 
सगं मे विविध न्दो काप्रयोगभी हो सकता है । । । 


> 


महाकाव्य मे उदात्त मापा का प्रयोग होना चाहिए । श्रग्निपुरास महाकान्यमे 
समस्त रीति (वेदर्मी, गौडी, पाचाली।, गख (प्रसाद, माधुर्यं, भ्रोज.) ए श्रलकारो 
से युक्त माषा का प्रयोग समीचीन मानतादै। श्र्थाच प्रतग के. ग्रनुसार माधुर्य, 
प्रसाद रौर श्रोज गुणवाली, वंदर्मी, गौडी श्नौर पाचाली रीतिवाली तथा ` श्रलकरृतं 
सापाका प्रयोग महाकाव्यमे होना चाहिए ।, भामह उसमे साहित्यिक भाषाका 
प्रयोग उचित. सममे हँ । उनके मत से- महाकाव्य मे ग्राम्य शब्दो का प्रयोग नही 
दोना चाहिए ! मोज महाकाव्य की माषा कौ प्रसंगानुकरूल तीनो शब्दशक्तियो 


, ( अ्रभिधा, लक्षणा, व्यजना }) से युक्त होने पर बल देते हँ । दण्डी श्रौर हेमचन्द्र 


महाकाव्य मे एसी भाषा का प्रयोग उचित समते है जिससे महाकाव्य समस्त लोक 
का रुजन कर, सके । इसक्रा श्रथंयहहै क्रि महाकाव्य की भाषा सरल श्रौर 
बोधगम्य होनी चाहिए तमी उससे समस्त लोक का रजन हौ सकेगा । हेमचन्द्र 
महाकाव्य कौट्माषा कौ दूसरी विशेषता 'रसानुरूपसन्द्भेत्व' वताते है जिसकी 
व्याख्या करते हए उन्होने.कहा है कि महाकाव्य मे रति के प्रकषं के लिए कोमल, 
उत्साह. के प्रक्षे के लिए प्रीट, क्रोध के प्रकषं के निए कठोर एव शौक के प्रकर्पं के 
लिए अदु पदावली का प्रयोग करना चाहिए । भराश्चयं की बातहैकिएकमश्रोरतो 
हेमचन्द्र चाषा का गु 'समस्तलोकरजकता' मानत्ते है तो दूसरी श्रोर महाकाव्यं 
के एक सगं मे दुष्कर चित्रवन्ध मी श्रावश्यक वत्ताते हँ । दुष्कर चित्रवन्ध मे मापा 
प्रसाद-गुण-युक्तं केसे रहं सकेगी ? वाग्मट ते मी महाकाव्यके एक सममे दुष्कर 
चित्रकान्य कौ योजना को श्राचश्यकं बताया ह ! इन समस्त मतो पर विचर करने 
से यह्‌ निष्कषे निकाला जा(सक्ताहै कि महाकवि का मापा पर श्रसाधारण 
श्रधिकार होना चाहिए ्रौर उसमे सरलमसे' सरल.तथा दुरूह से दुरूह माषा का 


२८ तैरहवी-चौदहवी शताब्दी के जन-सस्कृत-महाकाण्य 


प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए 1 महाकाव्य के कलेवर मे कवि के भाषाघिकार 
की भ्रभिन्यक्ति होनी चाहिए । 

(१६) भारतीय श्राचार्यो नै महाकान्य का उष्य धमं, प्रथं, काम, मोक्ष इन चारो 
पुरुषार्थो की प्राप्ति माना है, किन्तु उनम श्रकेले विश्वनाथ ही एसे व्यक्तिहैनजौ 
इन चारो पुरुषार्थो मे से किसी एक की प्राप्ति को ही महाकाव्य का लक्ष्य 
मानते है । 


महाकाव्य-विषयक पाश्चात्य मान्यताएं - 


प्राचीन भारतीय श्राचार्यो द्वारा निदिष्ट महाकाव्य के लक्षणौ श्रौर तत्त्वो पर 
विचार करर लेने के उपरान्त श्रव हम महाकान्य-सम्बन्धी पाश्चात्य मान्यताग्नो परमभी 
विचार करना उचित समते हँ जिससे महाकान्य के सावंजनीन श्रौर सार्वभौम लक्षण 
निर्ध्रित किये जा सके । 


पाश्चात्य साहित्य मे महाकाव्य को !एपिक' कहा गया हे । पश्चिमी विद्रानोमे 
सवेप्रथम श्ररस्तू ने महाकान्य के सिद्धान्तो का विवेचन किया दै । उसके प्रनुसार महाकाव्य 
काव्यानुकरति का वहं भेद है जिसका रूप समास्यानात्मक हो, जिसमे एक 
श्ररस्त॒ छन्द का प्रयोग किया गया हौ, जिसमे उच्चतर कोटि के व्यक्तियो का चरित्र 
वित्त हो, जिसकी सीमाएः विस्तृत हौ श्रौर जो श्रनेक घटनाग्रो के उचित 
समाविश के कारण घनत्व रौर गरिमा से युक्त हो ।१ भ्रस्त ने महाकाव्य के चार तत्त्व 
माने है--(१) कथावस्तु (२) चरित्र (३) विचारतत्वे (४) भाषा । श्ररस्तू के अ्रनुशार 
महाकान्य कौ मूल विशेषताएं इस प्रकार है 

(१) वह प्रर्यात (जातीय दन्त-कथाश्रो प्रथवा देतिहासिक घटनाश्रो पर ग्राभित) होता 
है । एक श्रोर वह शुद्ध इतिहास से भिन्न होता है, दूसरी श्रोर वहं स्वंथा काल्पनिक 

मी नही होता । उसमे यथाथं की श्रपेक्ला श्रेष्ठ जीवन का चित्रण रहता है 1: 


(२) महाकाव्य का भ्राकार विपुल श्रौर वेविध्यपुणं होता है । उसमे श्रपनी सीमाग्नोका 
विस्तार करने की बडी क्षमता होती है. क्योकि नाटक {दरजेडी) की माति वह 
देश-काल-सम्बन्धी सीमाभ्रो मे परिवद्ध नही होता । उसमे एक ही समय घटित होने 
वाली ग्रनेक घटनाग्नो का सहन समावेश हौ सकता है जिनसे महाकान्य को धनत्व 
श्नौर गरिमा प्राप्ठ होती है श्रौर उधर भ्रनेक उपाख्यानो (्रवान्तर-कथाग्रौ) के 
नियोजन के कारण रोचक वेविध्य उत्पन्न होता है, परन्तु फिर भी यह विस्तार 
अनियन्तरित नही होना चादिए । उस पर मी षही नियन्त्रण होना चाहिए जो नाटक 
(टरजेडी) के कथानक पर हौता है ्र्थातु उसमे नाटक के वस्तु-सगठन के समी 





(१) श्ररस्तु का काव्यशास्ज, सम्पादक नगेन्द्र, प° १२७ 
(२) श्ररस्तु का काव्यशास्त्र, सम्पादक नगेन्द्र, पु० १२८ 
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्रन्तरग श्रौर प्रमृख श्रग होने चाहिए । उसका प्रायामं भो इतना होना चाहिए किं 
प्रादि ग्रौर श्रवसानषएकहीदृष्टिकौ परिधिमे श्रा सके 1१ । 
आकार कौ विपुलता श्रौर घटनाग्रो की बहुलता के रहते हुए मी महाकान्य का 
श्राधार श्रादि-मध्य-प्रचसानयुक्त एक ही समग्र श्रौर पूणं कायं होना चाहिए 1 
इतिहास श्रौर महाकराभ्यमे यही मूल ्रन्तर है । इतिहास एक कालखण्ड को प्रौर 
उस कालखण्ड मे एक या श्रनेक च्यक्तियो से सम्बद्ध समी घटनाश्रो को उपस्थित 
करता है, ये घटनाएँ परस्पर श्रसम्बद्ध हो सवती है श्रौर इसके परिणाम भिन्नहो 
सकते है । परन्तु, महाकाव्य समी घटनाग्रो को ग्रहणं नही करता 1 वह एषी 
घटनाश्रो को ग्रहण करता है जो परस्पर सम्बद्ध हो रौर जिनकापरिणाम एक हो । 
कुशल महाकाव्यक्रार एक प्रमुख कायं को लेकर श्रनेक संम्बद्ध चटनाग्रो ओर 
उपाख्यानो के रूप गुभ्फित करता है, जिससे कथानक कौ भ्रनेकत्ता मे एकता स्थापितं 
हो जाती है! विविधता श्रौर व्यापकतां महाकाव्य के कथानकं के प्रमुख गुणै, 
किन्तु एकान्विति उसका प्राणतन्तु है । साराश यह है कि महाकाव्य का कथानकं 
व्यापक, व विध्यपुशं, सुसगटित एव श्रन्वित्तिपुणं हौना चाहिए 1२ 

नाटक (टं जेडी) के वस्तु-सगठन के भ्रन्य गुण ॒पूर्वापरक्रम, समाग्यता तथा कुतूहलं 
भी महाकाव्य मे यथावत्‌ विद्यमान रहते है 1 सभाग्यतां (श्रसमवं बातों के वणन) 
की परिषि यहां श्रपेक्षाकृत व्यापक हौ जाती है । उसमे प्रत्यक्ष प्रस्तुति के श्रमाव तथां 
श्राघारफलक के कारण भ्रतिप्राकरृत त्व के लिए प्रधिक श्रवकाणं रहता है 1 नाटक 
(ट्‌जेडी) मे तो भ्रतिप्राकृत तत्त्व को रगमच के भौतिकं उपकरणो मे बधिना दुष्करं 
दै, किन्तुं महाकाव्य कौ दिगन्तव्यापी कल्पना मे बह सहज ही वंध जाताहैग्रौर 
उसके विपुल समाख्यान-प्रवाह्‌ मे वहं सहज ही ब्रह्य हो जाता है । श्रत ः कुतूहल कै 
लिए महाकाव्य मे स्वाभावतः श्रधिक श्रवकाश रहता है 13 

महाकान्य समाखूयान-काव्य है । श्रत: उसकी कथार्वसंन-शंली मूर्लतः समास्यानात्मक 
ही होती है, जिसमे कवि कथा का श्रपनी श्रोर से श्रपरत्यक्ष शैली मे वणन करता है, 
परन्तु इसका यह्‌ श्रथ नही कि कवि स्वय बराबर हमारे सामने वना रहै श्नौर सब 
कुं अ्रपनी शरोर से ही कहे । परोक्ष समाख्यान-शेली से मी भ्रधिकं प्रत्यक्ष नाटकीयं 
रली महाकान्य के लिए उपयुक्त है ।४ श्र्थात्‌ ्ररस्तु के मत से महाकाव्य की 
समाख्यान-शेली मे नारकीय शेली का भी सामजस्य होना चाद्िए । 


(६) महाकाव्य मे मूल केथा श्रौर उपार्यानो के भ्रतिरिक्त विविध वस्तुश्रो प्रौर पात्रोके 


(१) श्ररत्त्‌ का कान्यशारत्र, सम्पादक ० नगेन्ध, प° १२५ 
(२) श्ररस्तु का काव्यशास्त्र, सम्पादक डा० नगोद्ध, पृण १२८ 
(३) श्ररस्तु का काग्यशास्त्र, सम्पादक डा० नगेन्द्र, प० १२६ 
(४) भ्ररस्तु का काव्यशास्त्र, सम्पादक डा० नगेन्द्र, प० १३१ 
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भव-्रनुमावौ का वंन मौ होना चाहिए) महाकान्य के कथानक को सुसगठिति 
रूप देने के लिए कवि नायक के जीवन की प्रमुखं घटनाग्रो को ही चुनतारहै, 
किन्तु जीविन के सर्वाद्खपुणं चित्रण के लिए वह विविधं घटनाग्रो का वंन श्रवष्थ 
करता 'है, जंसे समुद्री पोतो की सूचीया इसी तरह के भन्ये विवरण ।'नाटक (द जेडी) 
की तरह महाकान्य मे मी. जीवन के वित्रिध व्यापारो जैसे युद्ध, क्रान्ति, ग्रन्वेषण, 
दुघंटना, विनाश श्नादि का वणन होना चाहिए) इन वातो से महाकाव्यमे समग्र 
जीवनके रूपो श्रौर पक्षो का वैविध्य दिखाई पडता है 4 
श्ररस्तू के भ्रनुसार भ्ननुकरण-रूप काव्य के दो प्रयोजन है-- (१) ज्ञानाजेन या शिक्षा 
ग्रौर (२) श्रानन्द। उसके-शन्दयो मे श्रारम्भमे वह्‌ (मनृष्य) ्रनुकरणंकेद्ारा 
ही सीखता है । ` प्रनूकरेत वस्तु से प्राप्त प्रानन्द मी कम सावेसौम नही ।-ग्रनुमव 
इसका प्रमाणं हैःकि जिन वस्तुश्रो के प्रत्यक्ष दर्णनसे हमे क्लेण होता हि उन्ही की 
यथावत्‌ प्रकृति कां भावन भ्राह्वादकारी बन जाता है जसे किसी ' श्रत्यन्त जघन्य पणु 
ग्रथवा शव की ःरूप-ग्राङृति का उदाहरण लिया जाः सक्ता है ।> ज्ञानाजंन ग्रौर 
प्रानन्द ये दोनो प्रयोजन, सामान्यत पृथक्‌ होते हुए भी तत्त्व-रूप से एक हो जाते 
हैँ ।-क्योकि शिभा ्रौर' जानार्जन भमी साध्यन होकर प्रानन्दकासावनदहीतोहै। 
श्ररस्त्रु ने महाकाव्य का प्रयोजन नाटक (ठं जेडी) के समानही माना) ट्‌ जडी 
का-एक श्रौर प्रयोजन है मानव-मन का विरेचन (परिशुद्धि) ्रौर शान्ति) यह 
उह ष्य महाकाव्यका मी माना जासक्तारहै। इस प्रकार श्ररम्तु के अ्रनुसार 
महाकाव्य का उष्य भिक्षा देकर मानव को श्रानन्द प्रदान करना टै जिससे 
उसके मन कौ परिशुद्धि टोकर उसे शान्ति मिल सके । 
महाकव्यके पात्रो के सम्बन्य मे श्ररस्तु ने स्वतन्त्र विवेचन नही क्रिया, किन्तु 
चरित्र-चित्रण को इष्टि से नाटक ।टजेडी) श्रौर महाकाव्य को ममान वताते हुए 
उस्ने कहा है--महाकान्य ग्रौर ट्‌ जेडीमे यह्‌ समानता है क्रि उसमे उच्चतर कोटि 
के पात्रो की पद्यवद्ध श्रन्ति रहनी है ।3 इमसे स्पष्ट हैकि जो विशेपताएटजेडी के 
पात्रोमेहोतीदँ वे ही महाकाव्य के पात्रोमे होनी चाहिए । नाटक टू जेडी) 
के पात्रो की श्ररम्तू ने निम्न विगेषताए बतायी है- 

(१) वेमद्रहोने चाहिए (२) वंमवशानी, यरस्वीश्रौर कुलीन होने चादिए । 
(३) सहज मानव-गृणो (गुख-दोषो) से विभरूपित होने चाहिए, जिनके 
सुख-दुख ' के साथ सहूदयो का तादात्म्यहौ सके ग्रौर (४) ननब्र मिलाकर 
उच्चतर कोटि के म्र्थान्‌ उदात्त होने चाहिए । 


(१) श्ररस्तु का काव्यशास्त्र, सम्पादक डा० नगेन, प° ६२ । 
(२) श्ररस्तु का कान्यशास्त्र, सम्पादक 1० नगेन्द्र, प० १४ 
(३) श्ररस्तू का केणग्यशास्त्र, सम्पादक डा० नगेन्द्र, पु० १८ 
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प्ररस्तू ने संहाकाव्य की शेली पैर प्याप्तं प्रकाशं डाली है। उसके भ्र॑नुसौार महाकाव्यं 
वभे शैलौ का पूणं उत्कषं यह है कि वह प्रसन्न हो, किन्तु क्षुद्र (गरिमाहीन)न हो 1 
प्रथत प्रसाद गण म्रौर गरिमा .उसके दो मूल तत्त्व है ! श्ररस्तु के भ्रनुसार सवसे 
श्रधिकं प्रसादं गुरं उस णैलीमे होता है जिसमे केवल प्रचलितं या उपयुक्त शब्दों 
छा प्रयोग होता है, किन्तु साथही कहु शेलीक्षद्रहोती है। श्ररस्तूने गरिमाका 
श्राधार ्रस्नामास्यंता को.वताया है ग्रौर कहा है, “दइरसके विप॑रीत वह शैली उदात्तं 
होती है जिसमे असामान्य शब्दो का प्रयोग रहता है । श्रसामाच्य से मेरा सतलवहै 
भ्रपरिचितं, कमं प्रचलित, श्नौपचारिक श्रौर उत॒ शब्दो कौ प्रयोगजौ साधारणं 
मुहावरे से.भिन्न हो 4" > `यद्यपिं श्ररस्तु ने यह्‌ स्वीकार किया है कि जिसं पदावली 
मे श्रपरिचितं ( श्रभ्रयुक्तं ) शन्द रहते है वहं शच्दजाल-मात्र है,उ , फिर भौ उसकी 


, यह्‌ धारणां है कि इन तत्त्वो (' श्रपरिचितं पदावली के प्रयोग ) का थोडा-नहुतं 


` ~“ समावेश शेनी के उतकषं के लिए म्रावष्यकं हैः क्योकि श्रपंरिचितं (अप्रयुक्त) शब्द 


(१९) 





श्रीर्‌ श्रौप॑चारिक, भ्रालकारिकं तथा उपयुक्त श्रन्थ प्रकार के शब्द उसे (शेलीको) 
साधारणं श्रौर क्षुद्र धरातल से ऊपर उठादेगे श्रौर उधर प्रचरित 'शब्दोके प्रयोगं 
से उसमे (शैलौ मे) प्रसाद गुण का सन्निवेश हौ जाएगा ।४ श्ररस्तूने छह प्रकार 
के शब्द बताए है-(१) प्रचलित (२) श्रप्रचलित (३) लाक्षणिक (४) श्राल- 
कारिक (५) नवनिमित {६) परिवर्तित । उसने महाकाव्य मे इन समी प्रकारके 
शब्दो को प्रयोग किये जनि कीसिफारिणे कीरै । इसं प्रकार श्ररस्तूके मतसे 
महाकाव्य की भापा-णेली (१) ग्रलछृत, श्रप्रचलितं प्रयोगो से कलात्मक, उदात्त 
प्रौर ग॑रिमा-वरिष्ठ होनी चीर्हिए {२} साथ दही प्रसौद गुण से युक्तं होनी चाहिए 
(३) उसकी भ्रौघारं प्रत्यन्त व्यापक होना चाहिए जिसमे समी प्रकार की शब्दावली 
एच प्रयोगो भ्रादि का संमवेणं हो सके । 
भ्ररस्त्‌ के छन्दे-संभ्वन्धी कथनो से डा० नगेन ने निभ्न निष्कषे निकाले है - 
(क) मंहाकान्यमे केवलं एकंही छन्द का प्रयोग श्रारम्भसे ्रन्तं तक होना 
चाहिए, क्योकि इससे संमाख्यान के अ्रविच्छिन्न प्रवाह की रक्षा होतीहै। 
श्रनेक छन्दो के मिश्रण से इसं प्रवाहं मे वाघा पडती है जिससे महाकाव्य की 
गरिमाकी हानि हीतीरहै1 
(खं) , वृत्तं का चयन किसी शास्त्रीय नियमं के अनुसार प्रयतनपूवेक नही किया 
जाता, ्रपित्तु कान्य-वस्तु की प्रकृति ही स्वानुरूप छन्दका चयन कर 
लेती दहै! 


(१) ्ररस्तु का काव्यशास्त्रे, सम्पादकं डा० लगेद्ध, प ४७ 
(२) वही, प° ४५७ (३) वही, पृ भ्रण 
{४ वही पृ०भ्रण ` (५) वही, पुर प्ल 


३२ तैर्हवी -चौदहवी णताब्दी के ्जन-संस्छृत-महाकान्य 


पप्चिम के श्रन्य प्रालोचकोने मी म॑हाकाव्यको परिभाषा मे बधिने का प्रयत्न 
किया है । लाडं केम्प ({.0५ & 81715} के श्रनुमार वीरतापुणं कार्यो का उदात्त शली 
मे वणन ही महाक्रान्य है ।'° प्रमिद्ध फ़ोच विद्धान्‌ लवस्सु 
केम्स, लवस्सु, हन्स॒  ({ 10 2055" } के ्रनुसारः 'महाकान्य एसा रूपक है जिसमे 
तथा लेफकंडियो हनं प्राचीन महत्त्वपूण घटनाभ्रौ का वरणेन पद्यवद्ध-ल्प मेहो 1'*र 
। हान्स { 11०४०८5 } वीरत्तापुणं समाख्यानात्मक कविता कोह 
महाकाग्य स्वीकार करते ह ।3 लैफकंडिया हून ( [-श्स्दिता० प्रशा ) ने महाकाव्य को 
सम्पुणं जाति के श्रादर्णो की पद्यवद्ध श्रमिन्यक्ति करने वाला काव्य कह्‌। है ४ 
भ्राधुनिक पाश्चात्य विचारक मंहाकाव्यकी दो कोटियं निर्धारित करते ह 
(१) विकसनशील महाकाव्य ( छिणत ग उरण) तथा (२), कलात्मक महाकान्य 
(201 ग (1) । विकमनणीन महाकाव्य कौ रचना एक कवि के हारा नही, श्रपितु ग्रनेक 
कवियौ कै द्वारा पर्याप्त लम्बे समयमेकी जाती है) होमरं के 'ईलियड' श्रौर “ग्रोडेमी' जसे 
महाकाव्यो को विकमनशील महाकाव्य माना जाता है। इम प्रकार के महाकाव्यो मे 
समाज-पक्ष प्रवेल रहता है, क्रन्त कलात्मकता कम होती है । -कलात्मक महाकाव्य केवि- 
विशेष की साहित्यिक रचना होक्षी है । उसमे स्वामाविकता के स्थान पर कृत्निमता भ्रौर 
केलात्मकता पर जोर दिया जाता है । वजञिल का ‰ईनियड' श्रीर्‌ सिल्टन का पैराडायज 
लौर्ट' जसी रचनाश्नो को कलात्मकं महाकाव्य माना जाता है । श्राघुनिक्र युग के सम्पूणं 
महाकान्य कलात्मकं महाकाव्य की कोटिमेश्रातेहै। 

- पचिम के प्राधुनिक श्रालोचको ने मी महाकाव्य के स्वरूप पर्‌ प्रकाश डालने श्रौर 
उसकी परिमाषा करने का प्रयत्न कियाद । इन श्रालोचको मे -विलियम रोज बेनिर, 
वाल्टेयर, एम ० डिक्सन, एवरक्रौम्बी, टिलयाडं, सी० एम° बावरा तथा उन्स्यू० पी० केर 
प्रमुख ई । इनकी महाकान्य-सम्बन्धी मान्यताग्रो को नीचे प्रस्तुत किया जाता है । 
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महाकाव्य का स्वरूप ` कका ३३ 


विज्नियम रोज वैनिट के श्रनुसार “महाकाभ्य नाटकीय तत्त्वो से युक्त व णँनात्मक 
पद्यवद्ध काव्यरूपं है जिंसमे किसी एतिहासिक दन्तकथामूलक्‌ श्रथवा काल्पनिक महती 
घटना क्रा वंन वीर श्रथवा श्रतिप्राकृेत पानो के माध्यम से किया गया 
विलियम रोज्‌ हो 1^ बैनिट की इस परिभाषा मे महाकाच्य मे इन तत्त्वोका होना 
गेनिट भ्रावश्यक चताया गया है-- ~ 
(१) महाकाव्य का कथानकं किती एतिहासिक, दन्तकथामूलक अथर्वा 
किसी काल्पनिक घटना पर भ्राघारित होना चाहिए । त 
(२) उक्षका कथानक नाटकीय तत्त्वो से युक्त होना चाहिए । 
(३) उसका नायक वीर यादेव श्रादि ्रलौकिक पात्र होना चाहिए ! महाकान्यमे 
ग्रलीकिक तत्ततो का-समावेश दोष नही है ।, । 
(४) महाकाज्य का स्वरूप समाख्यानात्मक होता है शौर वह्‌ प्ययबद्ध होता है ।, 
ग्राधुनिक युग के श्रालोचको मे वाल्टेयर्‌ का नाम भी उल्लेखनीय है 1 महाकाव्य के 
सम्बन्ध मे उसका कथन है; “मान्य लक्षणो फे होने यान-होनेसे ही-कोई काम्य मृहाकान्य 
~ नही वन-जाता 1 एसे कानच्य-ग्रस्य ही महाकाव्य नाम के ्रधिकारी है जिनमे 
चाल्टेयर किसी महान्‌ घटना का वंन होतारहै श्रौर जिन्हे समाज. व्यवहारतः 
महाकाव्य मानने लगता है 1“ चाहे वह्‌ घटना-सरलदहौ या जटिल, चाहे वह्‌ 
ईलियड की, तरह्‌ एक स्थान पर धट्ति टौ या ्रोडेसी की तरह उसका नायक ससार मरमे 
भटकता फिरे, चाहे उसमे एक नायक हो या अ्रनेक, चाहे वेश्रभागेदहो या सौभाग्यशाली, 
एविलीस की तरह मयकर क्रोधी हो या एनियास कौ तरह घर्मात्मा, चाहे वे राजाय 
उनमेसे कुट मी न. हो, चाहे उसके देश्य हिन्दमहासागर के हौ जसे कमा के लुसियाड' 
मेया पषठिचिम दीप-ममूहकेहो, चाह वेस्वगंकेहौया नरक के, जो.इस धरती पर नही 
होते, इनसे कु चही वनता-विगडता । इनके वावज्रुद तव तक कोई काव्य महाकाव्य कहा 
जाता रहेगा जव तक प्राप उसके गुणो के अ्रनुरूप कुछ भ्रौर नामकरण नही कर देते "2 
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२४ तेरहवी-चौदहवी एतान्दी के जंन-सस्कृत-महाकागव्य 


दस परिभाषा मे वाल्टेयर ने महाकाग्य के बाह्य तत्त्वो, जो परम्परागत रूढि पर 
ग्राधारितरहै, को महाकाव्य कै श्रस्थायी तत्तव वताया है! इनकेहोनेन होने से उस पर 
कोई प्रमाव नही पडता । वाल्टेयर ने महाकाव्य के लिए दो श्रनिवायं शतं रखी है, वे है-- 

(क) महाकाव्य की घटना महान्‌ ओ्रौर गरिमायुक्तं होनी चाहिए । 

(ख) उसमे उन गुणो का समावेण हौना चाहिए जो साम।जिक मन को प्रभावित 
कर सके श्रौर उससे प्रभावित होकर समाज उसे स्वतः महाकाव्य की सन्ञा 
प्रदान करदे। 

वाल्टेयर से ही मिलता-जुलता मत एवरक्रोम्बी काह जिसका केथने है\कि 

""महाकान्य एक एेसा काव्यरूप है जिसको पढ कर 'पंराडादज लस्ट', "ईलियड' या "सगि 
श्रोंव रोलेण्ड' जैसी मावना जागृत हो 1१ महाकाग्य के विशिष्ट लक्षणो 

एबरक्रोम्बी का विवरण देता हु्रा वह्‌ लिखता है, “बृहदाकार काहोनेसेही किसी 
काव्य को महाकाव्य नही कहा जा सकता । जब उसमे महाकाभ्योपयुक्त 

उदात्त शैली होगी तमी वह महाकाव्य श्रमिधा का श्रधिकारी है । महाकाग्य की शैली कवि 
की ्रभिव्यक्ति, विचारधारा श्रौर कल्पनासे जुदी रहती है । इस प्रकार की शेली के महा- 
कान्य पाठक को उस लोक मे परहुचा देते है जहां कुं मी महस्वहीन शओ्रौरं भ्रस्तारगर्मित नही 
होता । महाकाग्य मे सहत्वपुरे, स्पष्ट तथा प्रतीकात्मक उदटश्यहोतादहै जो उसे प्रारम्म 
से लेकर श्रन्त तक गतिशील बनाये रखता है ।*> एवबरक्रोम्बी ने इस परिमाषा मे महाकाव्य 
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महाकाच्य का स्वरूप | ३ 


के लिये महती घटना, उदात्त शैली, महदुद श्य, गाम्मीयं एव गतिशीलता को श्रावश्यक 
चताया है । एबरक्रोम्बी ने श्रपने ग्रन्थ दी एपिक' मे महाकान्य के लक्षणों का विस्तारसे 
“विवेचन किया है। महाकाव्य के कयानक के सम्बन्ध मे उसका मत है कि वह्‌ महत्वपुणं, 
लोकविश्रुत श्रीर विशाल होना चाहिए 1" महाकाग्य की घटना एतिहासिक श्रथवा प्रख्यात 
होनी चाहिए, कवि-कल्पित नही ।* उसके मत से महाकाव्य के नायक एक से प्रधिकहो 
सकते है, उसमे श्रलौकिक श्रौर श्रतिप्राकृत तत्त्वतो का समावेश मी श्राव्यक है 13 उसमे 
श्रादि से लेकर भ्रन्त तक एक ही छन्द का प्रयोग होता है श्रौर उसकी माषा-शली पुष्ट एवं 
ग्रसाधारण गरिमा लिये हुए होती है ।* 
' चाल्टर पेटर ने महाकान्य की विशेषताएं बततति हुए लिखा है, "महाकाव्यो में 
विस्तृत परिधि, विविघता, महावर उदेश्य कं साथ मत्री, विद्रोह के स्वर की 
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३६ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी कं जंन-सस्कृत-महाकाव्य 


गहनता, श्राशा की विशालता, जन-कल्याण की श्रीवृद्धि के प्रयत, सन्तप्त प्रशियो 
की विपत्ति दूर करते की चेष्टा, पारस्परिक सहनुमूति-संवधन की 
वात्टर पेटर भावना, प्राचीन श्रौर नवीन समानव-सत्यो का उदघाटन, जीवन 
छ = क क्षणो को सुखमय बनाने की योजना, मानव की भ्रात्मा श्रादिका 
वणन होना चाहिए 1१ ` । 
";: श्रग्रजी के प्रसिद्ध भ्रालोचक मी० एम० वावरा महाकाच्य कौ परिभाषा करते हुए 
कहते है--""निविवाद रूप से महाकाव्य वह समाख्यानात्मक कान्य-रूप है जिसका आ्राकार 
वृहत्‌ होता दै, जिसमे महत्त्वपुणं एव गरिमामयी ` घटनाश्नो का वंन 
सीर्एम० बावरा होता है ग्रौर जिसमे कु ॒व्यक्तियो की क्रियाशील -जीवन-कथा, जिसमे 
युद्ध श्रादि मयद्धुर श्रौर साहसपणं कार्यो काप्राघान्य रहतादहै,का 
वणेन होता है । एसा कान्य पाठक को विशेष श्रानन्द प्रदानं करता है, क्योकि उसकी 
घटनाए' श्रौर उसके चरित्र पाठक के भीतर मानव की महत्ता, गुरुता श्रौर उपलन्धियो के 
भ्रति विश्वास उत्पन्न करते है ।** बावरा की इस परिमाषा से महाकान्य के कतिपय बाह्य 
. श्रौर श्रान्तरिक गुणो पर प्रकाश पडतारहै, जो इस प्रकार 
(१) महाकान्य का रूप समाख्यानात्मक होता दै । (२) उसका कलेवर विशाल होता है । 
(३) उसमे महती घटना पर कथानक भ्राधारित रहता है । (४) उसके पात्र क्रियाशील 
एवं साहसी होते है । (५) उसमे युद्ध जसी घटनाश्रो का वणेन होता है! (६) उसका 
उद्य समाज को श्रानन्दिति करना ` तथा मानव को श्रपनी गुरुता एव महत्ता के प्रति 
, जागरूक करना होता है 1 
महाकान्य के सम्बन्ध मे उल्ल्यू° पी° केर ने भ्रपने ग्रन्थ ^एपिक एण्ड रोमास'मे 
विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है । महाकान्य के लक्षणो परं प्रकाश डालते हुए वे कहते है- 
“महाकाव्य मे चरित्रो की कल्पना भ्रत्यन्त स्पष्ट श्रौर विशद सूय 
उन्ल्यु० पी०्कैर मेकी जाती है) फलस्वरूप उसकी विभिन्न परिस्थित्तियो एव 
समस्याग्रो के चित्रण मे स्वामावतः ही विविध दृश्यो श्रौर नाना 
वण्ये विषयो का समावेश हौ जात्ता है भ्रौर इस प्रकार कथानक मे समग्र जीवन्‌ का चित्रण 
हो जाता है महाकाव्य की सफलता कवि की कत्पना-शक्ति श्रौर चरित्रो कौ स्थापना- 
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तर पर श्राध्रित रहती ३ । कतिपय महाकाव्यं के कयानक मे यद्यपि नाटकीय तत्तव नदी 
प्रीर नवीन दृश्य तथा नवीन साहसपूखं कार्यो की प्रघानत्ता होते हुए भी उनका नायक 
वहीन होत्तारै, फिर भी रेषे कयानको मे एक प्रकार की गरिमा होती टै जिसके 
णवे महाकाग्य माने जति रह ।"१ इस विवेचनमेध्रीकेर ने महाक्राध्य मे चरित्र 
रए की उदात्तता, विविध दृश्यो एव नाना वण्य-विपयो का वर्णन, जीवत की 
रता का श्रद्धून तथा महृतत्वपुं कथानक -- इन तत्त्वो को ्रनिवाये वताया है। 
महाकाच्य की विवेचना करने वाले एक भ्रन्य श्रालोचक् है एम° डिक्स्नन । डिक्सन 
त्येयर के मतका समर्थेन व्रियादहै श्रौर कहा है कि.~"प्यपि अ्रालद्धारिकोने महा- 
काव्य की परिमापा कर उसके क्षण निष्चितं किये ह, फिर मी उमे 
म० डिक्तन सकीणं सक्षणोकेषेरे मे नही ्वँयाजा सक्ता उदाहरण के निए 
भ्रालद्धारिको दवाय दिये गये अनकृत महाकारं के इस लक्षणाको कि 
मे वारिपत श्रीर्‌ भ्रविण्वसनीय तत्तव नही होने चाहिए, ददतापूवेक स्वीकार किया जाए 
प्रनेक मान्य महाकाव्यो को महाकाव्योकीश्रणी से वदिष्करृेत करना पडेगा 1": यद्यपि 
मनने महाकाव्य की परिमाषा न्स्वित करना उमे सरीरं बन्धन मे वाधना वतायाहै 
र मी उन्दने महाकाव्य के लिए कूं श्रावष्यक तत्त्व वताये है 1 उसके श्रनुसार महा- 
यकीकया श्रीर्‌ नायक र्टरीय गौरव के भ्रनुद्रल होने चाहिए । महाकाव्य के नायक 
विजयी दिखाना श्रावेश्यक है, क्योकि वह्‌ समस्त र्ट्‌ का प्रतिनिधित्व कर्ताहं) 
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३८ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जंन-सस्कृत-महाकान्य 


उसकी विजय समस्त राष्ट की विजय हाती है डिक्सन ने यद्यपि यह्‌ स्वीकार किया 
कि ्राज मानव-जीवन का क्षितिज इतना विस्तरत दहो गया दहै कि एक महाकान्यमे कवि 
युग की समस्त ॒वस्तुग्रो का समावेश नही कर सकता,२ फिर मी उन्होने गौर चरितो की 
सृष्टि, अवान्तर-कथाग्रो की योजना एव विविध दष्यो के चित्रण को महाकाग्यके लिए 
श्रावश्यक बताया है । . इसके साथ ही उन्होने यह्‌ मी कटार कि महाकाव्य मे नाटक 
जेसी धारावाहिकता की खोज करना भ्यथं है, उसका थानक तो मन्थर गत्ति से श्रागे बढता 
है । डिक्सन के इस कथन मे उनकी महाकाग्य-सम्बन्धी समस्त मार्न्यताभ्रो का समावेश हो 
जाता है, “समी देशो के महाकाव्य समान होते ह । महाकान्य चाहे पूवंका हो श्रथवा पश्चिम 
का, उत्तरकाहोया दक्षिण का, उसकी आ्रात्मा ओ्रौर प्रकृति सवत्र समान होती है । सच्चा 
महाकाव्य जहो कटी भी निमित हो, उसका स्वरूप सदव वण॑नात्मक होता है, उसकी रचना 
सुव्यवस्थित होती है, उमका सम्बन्धं महानु कार्यो श्रौर महाच्‌ पात्रोसे रहता है, उसकी 
शैली उसके उदेश्य की गरिमा के अनुकूल उदात्त श्रौर प्रौढ होती दै, उसके कायं ग्रौर पात्रो 
के चरित्र श्रादशं की श्रोर श्रग्रसर होते है उसका कथानकं उपाख्यानो एवे वर्ण्य॑-विषयो से 
सजोया हृश्रा होता है 13 च 

महाकान्य के सम्बन्ध मे सबसे प्रधिक क्रान्तिकारी विचार टिलयाडं के है । टिलयोडं 
महाकाव्य के विकसनशीन श्रौर कलात्मक दो रूपोमे विमाजन को उचित नही समभता 
` तथा महाकाव्य को श्रत्यन्त व्यापक घरातल पर प्रतिष्ठति करके गद्य, पद्य, नाटक के भेदो 
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गे उसीमे समाविष्टं कर नेताह! उसके मतानुसार उपन्यास भी महाकाम्य हो सकता 
है । बह महाकाव्य को गरिमामयी अलीतकदही सीमित नही रखना 
टिलग्णड़ं चाहता । इस प्रकार महाकाव्य टिलयाडं के लिए एक नितान्त भ्राधुनिक 
ग्रथ रसखतारहै, टा, उसकी विष्वात्मकता उसेमी ग्राह्यहै। टिलयाड के 
वचारो पर भ्राघुनिक युगकाप्रम्नावस्पषटह 19 
ष्दी वुक भ्रव एपिक' का लेखक ग्रन्थ की भूमिका मे महाकाव्यं कै स्वरूप पर्‌ 
वचार करता हुग्रा लिखता है, ““एपिक या महाकाव्य प्रधानतः उस वीर-रस-प्रघान कान्य- 
गाथा को कहते है जिसमे सुख-दु"ख, सयौग-वियोग, गीतितत्तव म्रौरं 
दी बुक श्रोंव एपिक' कथातेत्तवादि श्रेष्ठ काव्य केसमी गुणो का हूदयहारी चित्रण दो, 
की भूमिका जिसमे स्वामाविक जीवन के मनोहारी चित्र ग्रौर घात्त-प्रतिघात 
वसित हो रीर जिसमे सारे तत्त्वो का प्रकृत समन्वय इस कुशलता पे 
कया गया हौ कि करति सदा के लिएश्रमरद्ये जाए! विस्तार से सोचने पर ेसा लगता 
है जसे कि पौराणिक कथाएं, जिनमे हुम प्रकृति को श्रपने ढग से सोचने-समभने के प्रयतत 
करते रहे ई श्रौर महात्मानो के जीवन से सम्बन्धित कहानिर्या, जिनमें हम इतिहास को 
प्राद्ं पथ प्र ले चलने के प्रयत्न करते रहे है, महाकान्य के मुख्य भ्रावष्यक श्रग हैँ श्रौर 
चकि महाकाव्य क्रिसी मी जात्ति-वरिशेष का जीता-जागता इतिहास टौता है ्रतएव, उसमे 
एक वडी नदी कौ चीडाई, गहराई ग्रौर विस्तार होना श्रनिवार्यदहै। क्ठाजा सक्ता कि 
ग्रादिकाल से टी कल्पना्ील जातिया प्रकृति ग्रौर जीवन को लेकर कितने ही ्रनूमव करती 
रही है । ये महाकाव्य श्रौर कुदं न होकर, इन्ही श्रचुभवो के प्रथमःपरिणाम एव तिष्कषं 
रहै है श्रनौर वास्तविक कचि नियमिते रूप से स्वय एक जाति का व्यक्त-रूप रहा है 1“: इस 
प्रिघाषा मे महाकाभ्य के निम्नोद्धत लक्षण बताये गये है 
(१) महाकान्य वीर-रस-प्रवान काव्य-गाया होता है (२) उसका कथानकं पौ राखिक 
श्रथवा एतिहासिक पृष्ठभूमि पर श्राधित रहता दै ! (३) उसमे सम्पूणं जीवन का चित्र 
प्रस्तुत करने की क्षमता होती है ! (४) उसका नायक एक महान्‌ श्रात्मा होता है! 
(५) उसका श्रायाम विस्तृत होता है तया उसकी एली मं गम्भीरता होती है । (६) उसका 
उद्‌श्य मानव-जाणि को शरदिं पथ परले जाकर भावी समाजका निर्माण करना 
ह्येता है, 
महाकाच्य कमी उपयुक्तं परिमापाश्रो एव व्याख्याग्रो के ्राघ्रार पर पाश्चात्य 
श्राचार्या द्वारा स्वीकृत महाकाव्य के प्रघान लक्षणो को हम सामान्यतया इस प्रकार व्यक्त 
कर सकते है :-- 
(१) प्रो° अलवर रत्न, महाकाव्य-तम्बन्धी भारतीय तया पाश्चात्य दृष्टिकोण सरस्वतो- 
संवाद, महाकाण्य विरेषाद्धु, प° ३९४० 
(२) गोपीकृष्ण "गोपेश' द्वारा श्रनूवादित ष्टी बुक श्राव एपिक' को भूमिका से, प° १३ 


४० तेरहवी-चौदहवी शतान्दी के जन-सस्छृत-महाकाभन्य 


` (१) महाकाव्य का कथानकं प्रस्यात, महत्त्वपूणं भ्रौर विशान 
पाश्चात्य दुष्टिकोणके होना चाहिए । उसका श्राधार जातीय दतकथाएं श्रथवा 
श्रनुसार महुकाव्य, के गरिमामयी एेतिहास्तिक घटनाए" होनी चाहिए । (२) महाकाग्य 
प्रमुख तत्व का नायक महापुरुष, शूरवीर श्रौर विजयौ होना चाहिए । 
महाकाव्य के नायक को विजयी दिखाना श्रावश्यक है, क्योकि वह्‌ 
समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है । उमकी विजय समग्र राष्ट की विजय है । महाकाव्य 
का नायकं देवता श्रादि श्रलौकिक व्यक्ति मी हो सकता दै श्रौर उमे एक से ्रधिक नायक 
मीदहो सकते है । गौण-पात्रो की ्रवतारणा भी महाकाव्य के लिए अ्रावश्यक होती है । 
(३) महाकाव्य मे स्वद्धीखा युग-जीवन का चित्रण होताटै। इस उदेश्य की 
सिद्धि के लिए महाकाव्य मे गौर पात्रो की श्रवतारणा, विविध घटनाश्रोकी सृष्टि, श्रवान्तर 
क्थाश्रो की योजना एव विविध हश्यो के चित्रण के हारा कथानक को समृद्ध बनाना चाहिए । 
(४) महाकाव्य का कथानक नारकीय तत्त्वो से युक्त होना चाहिए । उसकी 
विविध घटनाएं एक दूमरे से सम्बद्ध होनी चाहिए । कथानक को गतिशीन, सूसगस्ति श्रौर 
श्रन्वितिपूणं होना चाहिए भ्र्थात्‌ कथानक्र की समस्त घटनाएं एक कायं की रौरं भ्रग्रसर 
होनी चाहिए 1 
| (५) महाकाव्यमे प्रतिप्राकृत ्रौर श्रलौकिकर तत्त्वो का समावेश मीहो सकता 
है । पश्चिम के ईलियड, ग्रौडिसी, इनीयड, पं राडाइज लास्ट जसे महाकाव्यो मे भूत, प्रेत, 
देवता श्रादि भ्रतिप्राकृत पारो एव उनके श्रकल्पनीय कार्यो का समावेश हन्ना दहै । 
(६) महाकाव्य की भाषा-शंली उदात्त श्रौर प्रौढ होनी चाहिए । 
(७) महाकाव्य के भ्रादिसे लेकर श्रन्त तक एक ही छन्द काप्रयोग होना 
चाहिए 1 छन्द का प्रयोग वण्ये -विषय के श्रनुकूल होना चाहिए । 

¡1 (त) महाकाव्य-का उदेश्य महाव होना चाहिए । यह उदश्य आराध्यात्मिकमीहो 
सकता है श्रौर मौतिक मी । ग्रस्त जहां महाकाव्य का उद्‌ श्य शिक्षा. देना, श्रानन्द प्रदान 
करना श्रौर मन की परिशुद्धि करना मानता है वहां वाल्टर पेटर की दृष्टि मे उसका उदुश्य 
निराश मानवमे राशा का सचार करना, जन-कल्याणं कौ श्रीवृद्धि मे योग देना, सन्तप्त 
प्रारियो की विपत्ति दूर करने का प्रयत्न करना, नवीन मानव-सत्यो का उद्घाटन करना, 
परस्पर सहानुभूति-सवघेन की मावना उत्पन्न करना श्रौर नवीन समाज का निर्माण करना है। 

महाकान्य-विषयक मारतीय श्रौर पाश्चात्य दृष्टिकोण प्र तुलनात्मक इष्टि से विचार 

करने पर ज्ञात होता है कि उनमे विशेष श्रन्तर नही है। भारतीय ग्रौर पाश्चात्य समीक्षक 
इस सम्बन्ध मे एकमत है कि महाकाग्यः एक 

भारतीय श्रौर पाश्चात्य दृष्टिकोण छन्दोबद्ध समाख्यानोत्मक काव्य-रूप है । उसमे 
पर एक तुलनात्मक दृष्टि एक महती घटनां होती है । उसका कथानक भरस्याते 
ग्रथवा इतिहास-पुराण पर श्राघारित होता है। 

रुद्रटः जंसे मारतीय "विद्वान तथा कुछ पाश्चात्यो के भ्रनुसार कथानक कंल्पनामूलकं (सद्र 
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के शब्दो मे उत्पाद्य) भीहो सकता है! मारतीय श्रौर पाश्चात्यं दोनो समीक्षकं महाकान्य 
के कथानकं को खण्डो मे विभक्त करना प्रावश्यक मनतेहै । मारतीय समीक्षकोते 
इन खण्डो को सर्गं श्रभिघधा प्रदान की है। । 

पाश्चात्य समीक्षको के श्रनुसार प्रधान कथाकेभ्रग-रूपमे कथानकमे श्रवान्तर 
कथाघ्नो की योजना भी होती है । उनके अनुसार इनसे महाकाव्यं की गरिमा मे 'वृद्धि 
होती दै रौर पाठको की कुतूहल-वृत्ति शान्त होती है, क्योकि विभिन्न उपाख्यानो मे विविध 
प्रकारके चरितो श्रीरदश्यो की योजना रहती है। भारतीय अआराचार्योमे र्द्रटश्रौर 
हेमचन्द्रने मी मूल कथा मे प्रवान्तर-कथाश्नो कौ योजनां को भ्रावश्यके माना है। 

भारतीय श्रीर पाश्चात्य दोनो श्रादर्णो मे महाकान्य के कथानके मे नारकीय तत्त्वो 
का समावेश प्रावश्यक माना गया है। भारतीय समीक्षक कथानकं मे पच-सन्धियो की 
योजना घ्नावश्यक मानते है, उधर पाश्चात्य समीक्षक महाकाव्य मे नाटकं के वस्तु-सगठनं 
के समी भ्रन्तरग गुण होने चाहिए, यह स्वीकार करते हैँ। दोनो दही नाटकीय तत्त्वो की 
योजना कथानक को सुसगठित श्रौर श्यृद्धलाब्द्ध रूप देने के लिए स्वीकार करते है। दोनो 
के श्रनुसार कथानके मे चाह धारावाहिकता न हो, किन्तु महाकाव्य की समग्र घटनाएं एक 
सूत्र मे श्रथित प्रतीत होनी चाहिए 

दोनो ही ्रादशं महाकाव्यमे ्रलौक्िकि श्रौर ्रतिग्राकरृत' तत्त्वो के समावेश को 
ग्रनृचित नही मानते, कन्तु दोनो की हो मान्यता है कि अरतिप्राकृत श्रीर अलौकिक काये 
मानव द्वारा सम्पादित नही दिखाये जाने चाहिए, अ्रन्यथावे पाठक की श्रास्थामे गतिरोध 
उत्पन्न कर देते हैँ । इसलिए मारतीय प्राचायं खद्रट एेे कार्यो को सम्पन्न करने के लिए 
अलौकिक शक्तियो--देवता, राक्षस, भूत, प्रेत, गन्धव, यक्ष प्रादि की सहायता लेनेका 
निदेश करतेदहैतो दूसरी भ्रोर पाश्चात्य समीक्षक प्रसस्माव्य समवनाग्रौ की अ्रपेक्षा 
समाव्य श्रसमावनाश्रो को प्राथमिकता देने का निद्श करते है। 

पाश्चात्य समीक्षक महाकाच्य मे जातीय श्रादर्शो की श्रमिव्यक्ति पर बल देते है! 
मारतीय श्रालोचको ने प्रतयक्ष-रूप से इस सम्बन्ध मे कृचं नही कहा, किन्तु जब वे नायकं के 
धीरोदात्त होने परे वल देते है जिसकी विशेषताएः दशकूपककार ने इस प्रकार वताई है' - 

महासत्त्वोऽत्तिगम्भीर क्षसावानविकत्थन । 
स्थिरो निगुढाहुकारो धीरोदात्त दृढव्रत ॥ 

तो उनका उदहश्य यही रहा है कि नायक के प्रादशं गुणो से युक्त हौनेके कारणं 
महाकाव्य जातीय प्रादर्शो श्रौर भावनाग्रो कौ सशक्त अ्रमिव्यक्ति कर सकते मे समर्थं होगा । 

महाकाव्य के नायक क सम्बन्ध मे सारतीय श्रौर पाश्चात्य दृष्टिकोण समान है। 
दोनो के श्रनुसार लायक को महाकान्य की महान्‌ घटनाग्रौ के अनुरूप उदात्त-चरित्र वाला 
होना चाहिए, सहाकाव्य की प्रधान धटना.का सूत्रधार होना चाहिए श्रौर उसमे जातीयं 
श्रादर्णो को व्यक्त करतेकी क्षमता होनी चाहिए! भारतीय कलाकारो ने नाथक के 
व्यक्तित्व की श्रादशे-रूप मे कल्पना की है! वहं किसी महानु उदेश्य को प्राप्त करमेके 
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लिए निरन्तर श्रग्रसर होता दै श्नौर ग्रन्त मे श्रपने श्रादर्णं च्यक्तित्वकी दाप पाठकोकै 
मन पर छोड कर उहे ष्य-प्राप्ति मे सफल होता दै । पश्चिम श्रौर भारत के कुच महाकाव्य 
के नायक सत्‌-प्रसत्‌, प्रादणे-यथाथं के मिश्रणमी दै ग्रौर महाकाव्य के भ्रन्त मे उनकी 
पराजय मी दिखाई गर्दै जसे मिल्टनके ¶राडाइज लास्ट तथा नयचन्दसूरि के 
"्मीर-महाकान्यः मे । फिर मी समप्टिल्प मे उनके नायको का चरित्र महाम्‌ प्रतीत 
होता है । 

भारतीय महाकाव्यो मे नव रसो का चिव श्रावए्यक माना गयरादह। विश्वनाय 
के अ्रनूसार श्बृद्धार, वीर ग्रौर शान्त इन तीनो रसौमे से कोद एक रस प्रमूखे होना 
चाहिए, किन्तु पाश्चात्य प्रालोचक महाकाव्य मे केवल वीर रम कौ प्रमुखता स्वीकार करते 
है } इसीलिए उनके यहाँ 'एपिकः को 'हौीरोदक पोटटौ' या वीर-काव्य भी कहाजाताहै। 
डा० गोविन्दराम शर्मा के शब्दो मे--“युद वास्तव मे पाश्चात्य महाकाव्य का केद्रीय 
तत्तव है । उत्तमे सघपै का प्राधान्य है । जहाँ हमर के ईलियड मे एकिलिसर जैसे नायक के 
वाहुवल कौ महत्ता वता गई है वर्ह रामाय ग्रौर महामारते जैसे भारतीय महाकाव्य 
मे शारीरिक वल की श्रयक्षा धर्मबल को ग्रधिक महत्व दिया गयाहै। राम ग्रौर युषिष्टिर 
की वोरता उनके शौय, पराक्रम श्रौर वाहुवल मे नही, ्रपितु सत्यनिष्ठा, प्रात्मत्याग श्रौर 
उदारता मे लक्षित होती है । मारतीय महाकाग्यो मे पर्याप्त युद्ध-व्यापारके होते हुए मी 
वीर रस को श्रधिके महत्व नही दिया गया है । इसीलिए रामायण प्रर महामारत जपे 
महाकाव्यो का भ्रन्त नायक की विजय-जन्य प्रसन्नता मे नही, ्रपितु शान्ति मे दील पडता 
है । पाश्चात्य महाकाग्य सघर्-प्रधान पाश्चात्य जीवन का प्रतिनिधित्व करते है, जवि 
मारतीय महाकाव्य त्याग चनौर वैराग्य-प्रधान मारतीय मस्ति के प्रतीक है । युद्ध श्र 
सधषं के प्रचुर परिमाणमे वर्तमान होते हए भी मारतीय महाकान्योमे नीति-तत्त्वो का 
समावेश दिखाई पडता है 1" 

महाकाव्य की सापा-शैली के सम्बन्ध मे पाश्चात्य शरीर मारतीय ब्रालोचक एकम 
है । दोनो के श्ननुसार महाकाव्य की मापा सरल, प्राजल एव परिष्कृत होनी वचार्हिए | 
दोनो ही कही-कही विलष्ट मापा के पक्षपाती है । ्ररस्तू महाकाण्व मे कही-कही प्रचलित 
माषाके प्रयोग की सलाह देता हे तो हैमचन्द्र ्रादि कुदं भारतीय समीक्षक एक स्मे 
चित्रवन्व-काव्य की योजना को आवश्यक वताकर महाकाग्यकार को विलष्ट माषा के भयो 
कीट देते दै । कुल मिला कर दोनो श्राद्षं महाकाव्य मे उदात्त ग्रौरप्रौढ मपा के 
पक्षपाती है । 

महाकाव्य के छन्द-सम्बन्धी नियमो मे प्चिम श्नौर भारत के समीक्षको मे भा 
मतभेद है । भारतीय आलोचक एक सगं मे एक छन्द शरीर सर्गन्त मे छन्द-परिवर्तन ॥ 
नियम के पक्षपाती है । उनके श्रनुसार किसी सं मे विभिन्न छन्दो का प्रयोग भी हो सका 


~ 


(१) ओं° गोविन्दराम शर्मा, हिन्दी के प्राधुनिक महाकाव्य, प° ३६ 
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है । पाश्चात्य श्रालोचको की छन्द-सम्बन्धी कंद बहुत बडी है। उनके श्रनुसार समस्त 
महाकाव्य का प्रणयन एक छन्द मे होना चाहिए । किन्तु इस सम्बन्धमे दोनो सहमत है 
कि छन्द का चुनाव विषय के श्नुक्रुल करना चाहिए । 
पाश्चात्य श्रालोचको के श्रनुसार महाकाव्य का उष्य महाव हौना चाहिए । 
सारतीय श्राचार्योने मसी चतुवेगेफल-प्राप्ति को महाकाव्य का उद्य वता कर उष्य 
की महत्ता का निर्देश किया है । महाकाव्य मे विविध वर्ण्य-विषयो का समावेश होना 
चाहिए । इस सम्बन्ध मे पाश्चात्य प्रौर मारतीय दोनो भ्रालोचक सहमत रहै ।! दोनो ही 
महाकाव्य मे देश-काल-पात्र का वंन प्रावश्यक समते है । । । 
इनके भ्रतिरिक्त मारतीय श्रालकारिको ने महाकाव्य के लिए कुदं नियम भ्रौर बताये 
है जिनका निदेश पाश्चात्य श्रालोचको ने बिलकुल नही किया । वे इस प्रकार है - 
(१) महाकान्यमे कमसे कम श्राठ सगं होने चाहिए । । 
(२) महाकाव्यके श्रारम्म मे मगलाचरण, वस्तुनिदेश, सञ्जन-दृ्जन-स्मरण, कवि 
दवारा श्रात्म-विनय का श्रदशेन एव वक्तव्य श्रथ का प्रतिज्ञान होना चाहिए । 


महाकाच्य के श्रन्तमे कवि को अपने तथा ्रपने ईष्टदेव के नाम एव श्रपनी गुरु- 
परम्परा का समावेश करना चाहिए । 


(३) सगं के श्रन्तिमि पद्यमे कंविद्ारा प्रसित्रेत शन्द की मुद्रा लगानी चाहिए । 
( ४ ) महाकाव्य मे सुनिश्चित वण्यं-विषयो का वणन होना ही चाहिए । 

दस प्रकार पाश्चात्य ्रौर मारतीय महाकान्यो के मूल तत्व एक जसे ही है । उनमे 
थोडा-वहुत अन्तर महाकान्य के वाहरी ढोचिको लेकर है। एम० डिक्सन का यह्‌ कथन 
ठीक ही है-'सभी देशो के महाकाव्य समान होते है । महाकाव्य चाहे पूर्वं काहोश्रथवा 
पश्चिम का, उत्तरकादहोया दक्षिण का, उसकी श्रात्मा शरीर प्रकृति एक जैसी होती है ।“१ 
महाकाव्य-सम्बन्धी भारतीय श्रौर पाश्चात्य ्रादर्शो का श्रध्ययन कर लेने के 
उपरान्त तेरहवी ग्रौर चौदहवी शताब्दी के जंन-सस्कृत-महाकाव्यो को ष्टि मे रख कर 
महाकाव्य के लिए श्रावश्यक तत्त्वो को इस प्रकार रखा जा सकता है :-- 
निष्कषें महाकाव्य का कथानक इतिहास, पुराण, दन्तकथा, प्राचीन महाकाव्य, 
समसामयिक घटना या व्यक्ति पर श्राधारित होना चाहिए । रद्रट जैसे श्रालका- 
रिको के श्रनुसार्‌ कथानक कंल्पनामूुलक मी हो सकता है, किन्तु जहाँ तक समव हो 
महाकाल्य के लिए काल्पनिक कथानक का निर्माण नही करना चाहिए, क्योकि ठेसा करने 
से कथानक लोक-विश्र्‌. त नही हो सकता, जिस पर भारतीय श्रौीर 
(क) सुसगठ्ति श्रौर पाश्चात्य विद्वान बहुत बल देते है । महाकाव्य का कथानकं पर्याप्त 
व्यापक कथानक. विस्तृत होना चाहिए । जिससे उसमे मानव-जीवन की सवङ्धीण 
ग्रभिव्यक्ति सम्भव हो सके 1 यदि महाकाव्य का विषयं श्रधिक 
व्यापक नही है श्रौर उसमे जौवन कौ विविध परिस्थितियो के ` चित्रण के लिए 


| प्रवकाश 
(१) प्रस्तुत प्रबन्ध, पृष्ठ संख्या ३८ 
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नही है तौ उसमे श्रवान्तर-कथाश्रौ श्रौर उपाख्यानो की योजना करके उनमे जीवनके 
विविधलूपौका चित्रण क्याजा सकता है। महाकान्य का कथानक सुसगठित भ्रौर 
श्ुह्भुलावद्ध होना चाहिए भारतीय ्राचार्यो ने महाकान्य के कथानक मे पच नास्य-सन्धियो 
की योजना को श्रौर पाश्चात्य विद्वानो ने उसमे नाटक्रीय तत्त्वो के समवेश को श्रावश्यक 
माना है, जिसका श्रणय कथानकं को सुसगव्ति रूप देना मात्र है । श्रत. कथानक मे पच~ 
सन्धियो की योजना भ्रावश्यक है, फिर मी यदि उनकी योजना सम्भवन हो, तो कम-से-क्म 
कथानक मे श्रादि से श्रन्त तक धारावाहिकता ग्रौर गति श्रवश्य होनी चाहिए श्रौर कथानकं 
का विकास करम-उसका प्रादि, मध्य ओर्‌ म्रन्त--सुनियोजित कग से होना चाहिए) 
महाकाव्य मे श्राने वाले विविधं प्रसग, उपाख्यान तथा वर्णन श्राधिकारिक कथा से सुमम्बद्ध 
होने चाहिए । यद्यपि महाकाव्य मे नाटक जसी एकान्विति सम्मव नहीहै, फिर मी कथां 
का सूत्र कही मी खण्डित रौर विश्णु्लित नही होना चाहिए श्रौर भ्राोधिकारिक कथां 
एव प्रासगिक घटनाग्रो मे पणं सामजस्य होना चाहिए । महाकाव्य के कथानकमे ग्रति- 
प्राकृतिक ग्रौर म्रलौकिक तत्त्वो का समावेण मी टौ सकता है, किन्तु प्रसम्भवं घटनाग्रौ 
को इस प्रकार चित्रित करना चाहिए जिससे वे सम्भव सी लगने लगे वस्तुत. प्रलौकिक 
ग्रीर श्रसंसव तत्तवौ का प्रयोग महाकाव्य का कोई श्रावश्यक श्रगनहीदहैः) , 
महाकाग्य के तत्त्वो मे चरित्र-चित्रण का स्थान मी महत्तवपृणं है । महाकाव्य के 
केथानक का सम्बन्धं विमिन्न प्रकार के पात्रौसेहोतादहै। उन पात्रो की चरित्रगतत 
दुबेलताग्नो श्रौर विशेपताश्रो का मनोविन्ञान-सम्मत चित्रण करना ही चरित्र-चिव्रणं 
~ कहलाता है! महाकाव्य मे दौप्रकारके पात्र होति है- 
(ख) उदात्त श्रौर शालीन (१) प्रमुख पात्र यां नायक, प्रौर (२) सामान्य पात्र । 
चरित्र-चित्रण महाकाव्य मे नायक को महत्त्वपुखं स्थान प्राप्त है। उसका 
व्यक्तित्व प्रत्यक्ष म्रथवा परोक्ष रूप से कथानकं की समी 
घटनाभ्रो श्रौर पात्नौ पर छाया रहता है ग्रौर वह्‌ महाकाव्य की मख्य घटनाश्रो को गत्तिं 
प्रदान करने वाला होता है। महाकाव्यका नागरक एक एेसा महानु व्यक्ति होतारहै जो 
किसी महान्‌ उद्‌श्यकी प्राप्ति के लिए समी प्रकार की श्रापत्तियो को सहन करके भ्रपनां 
सवब-कुखं वलिदान कर सके, क्षुद्र स्वार्थो से ऊपर उठ सके श्रौर इस प्रकार समस्त रष्टर्या 
जाति की मावना्रो भम्रौर ्रादर्णो का सच्चे रूपमे प्रतिनिधित्वं कर सके। भारतीय 
भ्राचार्योने इन श्रादशे गुणो से युक्त नायक को शवीरोदात्त' या च्तुरोदात्त' कहा है। 
भ्रालकारिको के अ्ननुसार महाकाव्य का नायक सद्‌वशोत्पन्न व्यक्ति या देव्ता होना चादिए, 
परन्तु वास्तव मे नायक के गौरव की प्रतिष्ठा उच्च वशमे जन्म लेनिके कारणा नही, 
ग्रपितु उसके उदात्त गुणो एवं लोकोपकारी कार्यो के कारण होती है, चाहे वह सामात्य 
म्रथवा तथाकथित नीच वशंमेदहीक्यो न उत्पन्न हुश्रा हो 1 महाकाव्य के नायक एक वण या 
ध्म से सम्बन्ध रखने वलि श्रनेक व्यक्ति मी हौ सक्ते है । पुरुप ही नही, स्त्री मी महाकाग्पं 
का प्रधान पात्रहौ सकती दै) तेरहवी-चौदहुवी शताब्दी के कुद जैन महाकाग्यो मे 
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सदगुणसम्पन्न महिलाश्नो को मी नायक का पद दिया गयादहै। नायकमे कुं दुबेलताएं 
मी दहो सक्ती है, किन्तु कल मिला कर उसका सम्पूणं व्यक्तित्व प्रमावित करनेवाला श्रौरं 
श्रादशे को स्थापना करने वाला होना चाहिए । 
नायक के श्रतिरिक्तं महाकाव्य मे श्रन्य सामान्य चरित्र सी होते है,जो समाज के 
विभिन्न वर्णो का प्रतिनिधित्व करते है। उनमे कुद साधु चरित्र के, कुं असाधु चरित्रके 
तथा कृद एसे चरित्र के व्यक्ति होते है जिनमे मानवोचित दुबंलताएं प्रीर सबलताषएुं दोनो 
विद्यमान रहती है । इन सामान्य पात्र मे कुलटा पतित्रता, दूनी-सली, कन्या-युवतीः वृद्धा, 
रानी, चेटी, श्वर वधु श्रादि स्त्रियां तथा राजा, मन्त्री, कुमार, श्रेष्ठी, परिजन, पुरजन, 
साधु रादि विभिन्न प्रकार के ब्रच्छे-वुरे, स्वार््री-परमार्थी तथा उच्च-नीच व्यक्तियो का 
समावेश्च होता है! इन विवि पात्रोके द्वारा वंविध्यपूणं मानव-जीवन का चित्रण करने 
मे सुचिधा रहती है । महाकाव्य मे पात्र का चरित्र-चित्र-मात्र पर्याप्त नही है, भ्रपितु 
उसमे चरित्रचित्रणगत उदात्तता श्रीर श्लीनता मी हीनी चाहिए ब्र्थात्‌ पात्र का चरित्र 
स्वाभाविक श्रौर मनोविन्नान-सम्मत होना ्रावश्यक है! उक्षमे ब्रस्वामाविकता नही होनी 
चाहिए । विसिन्न परिस्थितियो मे पड कर पातके काये-कलापो मे क्या परिवतंन हो जाता 
है, उसकी मनोदणः प्रौर विचारधारामेक्या मोडभ्राजातादहै, दसके चित्रणकीश्रोर 
महाकाव्यकार को सतत जागरूक रहना चाहिए, तभी चरित्र-चित्रण मे शलीनताका 
समावेश समव है । 
महाकवय को जीवनं की व्याख्या कहा जाता है। उसमे मानव-जीवन की पूरं 
भरमिन्यक्ति हीतीदहै। जो महाकाव्य जीवन प्रौर जगत्‌ को जितने श्रधिकं व्यापक विस्तार से 
समेट लेता ह वह्‌ सफलता के चरम विन्दरुके उतने ही समीप पहच जाताहै । जीव्तकेदी 
पक्ष होते है-एक बाह्य ग्रौर दूसरा भ्रान्तरिक । मानवजीवनं 
(ग) जोवन्‌ कौ सर्वाद्धौरा कफे वाह्य जीवन से सम्बद्ध सामाजिक, राजनीतिक, सास्कृतिक, 
प्रनिव्यक्ति धार्मिक श्रादि परिस्थितियों तथा जीवन के उत्थान-पतन कै 
विविध रूपौ का महाकाव्यमं वर्णन होना प्रावश्यक है । 
सच्वा महाकाव्य देशविशेष प्रौर यूग-विशेष के सामाजिक श्रादर्णो, सास्कृतिक चेतना, 
ध्रामिक मान्यताग्र एव युग-जीवन के समष्टि-रूप को श्रपने कलेवर मे समेटे रहा दहै) 
महाकाव्यं मे जीवन के श्रान्तरिकं पक्ष से सम्बन्ध रखने वाली मूल-प्रवृत्तियो के उस सार्वमौमं 
श्रौर सार्वंजनीन दन्द का चित्रण होना मी परम्‌ श्रावश्यक है जो मानव-सनमे संदा से चला 
श्रा रहा है । मानव-मन मे सुखद ख, श्राशा-निराशा, हृषं-विपाद, जय-पराजय, प्रेम-घररा, 
ष्या प प्रादि माचनाएः उत्पन्च होती है, महाकाष्य मे इन सवका स्वाभाविक वर्णन होना 
चाहिए । एकं सफल महाकाव्यकार जीवन कै विविध व्यापारो, श्रन्तजँगवु के नाना मावो 
श्रौर मानसिक दशाश्रो का इतना हृदयग्राही प्रर यथार्थं वणन करता है जो समस्तं मानव- 
समाज को भावंकता कौ उस परमौच्च भूमि परलेजाताटहै, जहां जाति, घर्म, देश श्रौैर 
काल के भेद-माव नष्टहौ जते है ग्रौर विश्व-हृदय का स्पन्दन सुनने को मिलताहै। एसे 
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महाकाव्य किसी दैश-विशेष की नही, श्रपितु समस्त ससार की सम्पत्ति वन जाते है, क्योकि 
वे' मानव-जीवन की घरीश्रूत, विशद ग्रौर गूढतम शाश्वत श्रनुभूतियो को वाणी प्रदान करके 
एसी भावना का प्रसार करते है जो समस्त मानवता को एक षाव-भूमि पर लाकर वसुधंव 
कुद्ुम्बकम्‌' का उद्धोष करती है| 
रस महाकान्य का श्रन्य ग्रावश्यक्र तत्वह! योतोरसको प्रत्येक वर्गंके कान्यकी 
भ्रास्मा बताया गया है, तथापि सह्‌काव्य मे अविरल रसानुमूति को विशेष प्रधानता दी गर 
है 1 श्राचायं विश्वनाथ महाकान्यमेभ्युगार, वीर श्रौर शान्त इन तीन रसोमेसे एकरस 
प्रमुख होना चाहिए तथा म्रन्य रसोका गौर-रूपमे समावेशं 
(घ) तीव्र रस-व्यजना होना चाहिए, यह्‌ कहु कर रस के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं 
यद्यपि सस्छेत साहित्यमे प्राय एसे ही महाकाव्य पाये जाति रहै 
जिनमे उक्त तीनो रसौमेसे किसी एक रस का प्राधान्ये, फिर मी श्राधुनिक विद्वानु रसो 
की सीमा बोधने के पक्षमे नही है, क्योकि करुण जंसे श्रन्य रन मी महाकाव्यमे प्रधान रस 
के रूपमे स्थान पा सकतेहै । घ्वन्यालोकक्रार तो रामायण को करुण-रस-प्रधान कान्य 
ही स्वीकार करते है । महाकाव्यकार को विभाव, ञ्ननुमाव श्रौर सचारी भावोके द्वारा इन 
रसो की व्यजना करनी चाहिए । 


किन्तु, महाकाव्य मे विविव रसो की योजना-मात्र पर्याप्त नही है, अपितु रस- 
व्यजना मे तीत्रता भी श्रपेक्षितदै। रस-व्यजना मे तीत्रता तमी श्राती है जव विविध 
प्रनुकरूल-प्रतिक्रूल घटनाच्नो श्रौर परिस्थितियो मे पड कर्‌ पात्रो कौ मन स्थिति कंसी होती 
है, इसके चित्रण की श्रोर सहाकाव्यकार सतत सचे रहै । यथार्थतो यह्‌ दै कि कथा- 
प्रवाहु के निर्वाहु-मात से सफल महाकाव्यकार का काम नही चल सकता जवं तक किं 
कथावस्तु मे जीवन के मामिक प्रसगोका हृदयग्राही वशेनन द्रो । मरत जीवन कै मर्मंस्पर्णी 
स्थलो को चुन कर उनका रमात्मक चित्रण करना महाकाव्य की बहुत वडी श्रावश्यकता 
है 1 यदि कथावस्तुके नीरम इतिवृत्तात्मक स्थलोको मरुभूमि की उपमा दी जाएतो 
मार्मिक प्रसगो को मरुमूमि मे कटी-कही पाये जाने वाले नखनिस्तान कहा जा सकता है 
जहो परहच कर काव्य की उतिवृत्तात्पवता-रूपी मरूभूमि मे मटक्रते हुए पाठ्कके हदय को 
भ्रपूवं शान्ति मिलती है । जो कवि मार्मिक स्थलो की सृष्टि करने मे जितनी कूणलता का 
परिचय देगा, उमकी रस-व्यजना उतनी दी तीव्र श्रौर गम्भीर हो मकेगी। शास्त्रीय 
भाषा मे इसे रसानुरूपमन्दमत्व' कहा जाता है जिसे हेमचन्द्र ने महाकान्य के लिए श्रनिवा्यं 
बतायादहै। 
महाकाव्य से प्रति तथा श्रन्थ विविध विपयो का-मनोहूर वणन होना चाहिए । 
भारतीय ज्नौर पाश्चात्य श्रातद्भारिको ने महाकाव्य के व्यं-विषयो 
(ड) वस्तु-वणन की लम्बी सूची प्रस्तुत की है । सस्छृत-साहित्य-शास्व के श्रनुसार 
सन्ध्या, चन्द्रोदय, रात्रि, प्रमात, सूर्योदय, नगर, वन, पवेत, षड्ऋछतु, 
सागर, युद्ध, मन्त्रणा, जलक्रीडा, युरापान, मुरत, पुष्पावचय, सयोग, वियोग भ्रादि वनो 
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को महाकाव्य मे स्थान मिलना चाहिए । इनके द्वारो महाकाव्यकरार युग-जीवन की 
की को प्रस्तुत करने मे समथं होता है 1 सनुष्य-मनुष्य, सनुष्य-प्रकृति, मनुष्य-पशुपक्षी- 
जग्रत्‌, मातानपत्र, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, प्रेमी-प्रे सिका, शवश्र वपर, मार्द-वर्हिन श्रादिकेजो 
सम्बन्ध है उनका विशद वर्णन करना ही इन वण्ये-विषयो का मुख्य उदुश्य है । महाकान्य 
मे इन वर्ण्य-विपयो का समावेश सन्दमं के श्रनुक्ूल श्रीर्‌ कथानकं काभ्रग बना कर केरनां 
चाहिए जिससे वै श्रलग से चिपकाये गये प्रतीतनहो। एक दरस्तरी बात यहहैकिये 
व॑ना्मक श्रश इतने लस्वे नही होने चाहिए जिससे कि कथानक मे शिथिलता भ्रा जाए । 
महाकाव्य की षटनाश्रौ श्नौर कथानकके प्रवाहमे वे वाधक-ल्प मे नही, श्रपितरु साधक-रूपं 
मे म्राने चाहिए) 
महाकाव्य की मापाये प्रौढता श्रौर्‌ उसको णैलीमेप्रार्जलता ्रावश्यक है | महा- 
काव्य का विपय महृए्न्‌ एव व्यापक होता है, उसमे मानव के सर्वाद्खीण जीवन की सरसं 
अभिव्यक्ति होती है, पर यह्‌ सव सम्भव है प्रौढ मापा-णेलीके माध्यमसे । महाकान्यका 
साध्य महाचु होता है तो उसका साधन ( माषा-णेली ) भी 
(च) प्रौ भाषा-शंली सहाव होना चाहिए । सावानुकरूल पदावली के प्रयोगसे 
महाकान्यकार भ्रपनी ग्रभिव्यक्ति को सशक्त श्रौर गरिमामयी 
नात्ता है । महाकान्य की मापा सरस, प्रौढ, प्रवाहृपूरणं तथा प्रलद्धारो के स्वामाविक प्रयोगं 
से समृद्ध होनी चाहिए । मापामे ग्रलद्धारो का स्वाभाविक प्रयोग रस-परिपाक मे सहायता 
पष्ुचाता है श्रौर काव्य-सौन्दयं मे वृद्धि करता है । लाक्षणिक प्रौर व्यद्धच प्रयोग भी भाषा- 
सौष्टव मे वृद्धि करते है । महाकाव्य कौ भाषा व्यवस्थित, सजीव प्रौर स्वामाविक होनी 
चाहिए तथा भ्राम्य, श्र. तिकट्रुत् जैसे दोषो से मुक्त होनी चाहिए । कुल मिला कर महा- 
काव्यकार का भाषा पर पूरं प्रधिकार होना चादिए्‌ ! 
महाकाव्य समाख्याना्मक पद्यवद्ध रचना है घ्रौर पद्य की रचनां छन्द मे 
होतीरहै। इस प्रकार महाकाग्य को छन्दोवरद्ध रचना कहा जा सक्तादहै । छन्दो के विना 
महाकाव्य की रचना सम्भव ही नही है । कवि 
{छ ) छन्दोबद्धता श्रौर कथानक पारम्परिक छन्दो के प्राथ-साथ नवीन छन्दो का प्रयोगं 
का खण्डो से विभक्त होना कर सक्ता । महाकाव्यमे किस प्रकार के छन्दो 
का प्रयोग किया जाए, इस सम्बन्ध मे कोई नियम 
निर्धारित नही किया जां सकता । यह तो कवि के श्रपने दृष्टिकोसा की बात है । पर छन्दो 
का चयन श्रथंके म्रनुरूपहो, इसको श्रोर उक्षे ध्यान रखना चाहिए । यही चक्षय करके 
हेमचन्द्र ने महाकाव्य कौ व्याख्या करते समय श्रथानुरूपचछन्दस्त्वम्‌' कहा था । 
महाकाव्य का कथानक भारतीय प्रालद्धारिको के श्रनुसार सर्गो मे (हेमचन्द्र-के भ्ननु- 
सार ्राष्वासकोमे सी) विमक्त होना चाहिए । पर प्राधुनिक विदधान उसका सर्ग॑वद्ध 
होन श्रनिवायं नही मानते \ उनके श्रनुसार सदहाकाग्य का कथानक विविघ घटनाग्रो रीर 
मरास्तगिक कथाभ्रो के कारण इतना व्यापक हो जात्ताहैकि उसे खण्डो मे विभक्त करना तो 
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महाकाव्यकार के लिए श्रनिवायं है, किन्तु उन खण्डो को सगं या ्ररवासक नाम देना 
ग्रनिवायं नही है । उन खण्डो को सगं, ्राश्वासक, परिच्छेद, उच्छवास, उत्साह, काण्ड, 
पर्व, प्रकाश्य श्रादि श्रनेक नामो मेसे कोई मी नाम दिया जा सकता है, किन्तु उम खण्ड 
की विषयवस्तु मे एकता भ्रौर पुणेता होना वहत ्रावश्यक दै । 
महाकाव्य का उद्‌ श्य चाह वह्‌ श्राध्यात्मिकहौ या मौतिक, हर हालत मे महानु 
होना चाहिए । भारतीय विह्टानो ने महाका का उदह्‌श्य चतुवंगंफल--घरम, अ्रथं, कामः 
मोक्ष-को प्राप्ति माना है जिसमे नीवन की विविध कासनाश्रो, 
(ज) महान्‌ उहश्य मनोरथो ग्रौर उह्‌श्धो का अन्त्मवि हो जाता है। महाकान्यका 
उद्य मानवता की व्रिजय-पताका फह्राना, लोक-कल्याण का 
पथ प्रशस्त करना तथा जीवन कौ विषम परिम्थितियो से सघषं करते हुए सत्‌ श्रथवाभश्रोय 
की साघनामे निरत रहनेकीप्ररणादेनादहै। 
एक श्रादशं महाकाव्य मे उन सव तत्त्वो का समावेश होना चाहिए, किन्तु विष्व 
साहित्य मे एेसे महाकाव्यो की सख्या वहुत कम है जिनमे उक्त ममी महाकाव्यीय तत्त्वो 
का समावेश हो । सस्कृत के लब्धप्रतिष्ठ महाकाव्य - किराताजुं नीय, शिश्ुपालवव, नैषधीय 
चरित, हरविजय श्रादि-- मी इस कसौटी पर कमने मे खरे नही उतरते, फिर मी उन्हे 
महाकाव्य की परिधि से वाहुर नही किया जा सकता, क्योकि उनमे उपयु क्त तत्त्वो मे से 
कुद तत्त्वो को छोड कर श्रन्य तत्त्व विद्यमान है । ग्रत हमारी हषटिमे महाकाव्य के स्वरूप- 
विधायक उक्त तत्त्वो मे से कुद तत्ततो का श्रमाव होने परमी किमी काव्य को महाकाव्य 
माना जा सकता है यदि महाकाव्य-सस्वन्धौ भ्रन्य विशेपताएं उसमे विद्यमानदहै। दण्डीने 
स्पष्र-रूप से कहा है :- 
न्ुनमप्यत्र यं कंश्चिदद्धं काव्य न दुष्यति। 
यद्युपात्त षु सम्पत्तिराराधयति तदिद ॥ 
भ्र्थात्‌ यदि महाकाव्य का स्वरूप ग्रौर उसके विभिन्न तत्तव॒ मुमम्बद्ध एव सहूदय 
जनो के लिए भ्रानन्ददायक होतो कुदं लक्षणोके अ्रमावमे मी महाकाव्य महाकाव्यही 
रहता है, उसे महाकाव्य कीश्रणी से निक्राना नही जा सकता । 
महाकाव्य के उपयु क्त तत्त्वो को ध्यान मे रखते हुए महाकाव्य की परिभाषा इस 
प्रकारकी जा सक्ती दै --महाकाव्य प्रस्यात श्रथवा काल्पनिके वृत्त पर भ्राधारित सँ 
श्रथवा ्रन्य किसी उचित शीषंक मे विभक्त, उदात्त माषा- 
महाकाव्य की परिभाषा शेलीमे ग्रथित वह्‌ समास्यानात्मक छन्दोवद्ध रचना हे, जिसमे 
उद्‌ श्य की महत्ता, सुनियोजित श्ृह्ुलावद्ध व्यापक कथानक 
मासिक स्थलो का वर्णन, ममस्पर्णीं भाव-व्यजना, रस-प्रवाह्‌, प्रकृति तथ! वण्यं-विपयो के 
विशद वंन द्वारा वंचिन्य-पुखं मानव-जीवन का चित्रण, महत्त्वपुणं नायक तथा अरन्य 
पात्रो के माघ्यम से युग-जीवन की भांकी, जातीय श्रादर्णो की स्थापना तथा सास्करृतिक 
चेतना की अरमिन्यक्ति हो । 


| 


द्वितीय शच्यापे ,  , : | 


पुर्ववर्ती रोर समवर्ती महाकाव्य-परम्परा 


अ्रालोच्य युग के जैन~सस्कृत-महाकाच्यो पर पूवव रौर समवर्ती सस्छृत, प्राकृतं 
रौर प्रपध्रश के महरकान्ये का बहुत प्रसावपडादहै। एसी स्थिति मे इस ग्ग के जेन 
सस्कृत-महाकाच्यो के श्रध्ययन के लिए यहं श्र्यन्त श्रावश्यक है कि उनके पूर्ववत एवं समवर्ती 
महाकान्य-साहित्यं पर एक विहग॑म रृष्टि अल कर उसको शैलीगत विशेषतीभ्रो का श्रघ्ययनं 
किया जाए । प्रस्तुत अध्यायं मे इसी इष्टि से सस्करुते, प्राकृत शरीर प्र॑पश्रण के महाकान्यों 
करा श्रध्ययन प्रस्तुत क्यिजारहाहै) 
पाश्चात्य समीक्षक, जैसा कि पहले कटा जा चुका है, महाकाव्यके दो मेद स्वीकार 
करते है--संकलनात्मक महाकाच्य { 16 ० अण्णा } ग्रीर भ्रलकृत महाकाव्यं 
(८16 ० ^.) + सकलनात्मक या विकेसनश्ैलं महाकौन्य उसे कहते है जो प्रनेक शता- 
| ल्दियो मे श्रनेक हाथो से सशोधित, सम्पादित, परि्वह्धित श्रौर सस्कृतं 
संस्कृत के महाकाव्य होता हुध्रा श्रपने वतमान स्वरूपं को प्राप्त हता है । उंसंका ाधारं 
, प्राचीन गाथां होती है ्रलकरृत महाकाव्य व्यक्तिविशेष की रचनां 
होता है। उसमे कंलापक्ष श्रौर माषा-शेली की सुन्दरता की श्नोरं कवि का विशेष ध्यानं 
रहता है । सस्छृत-महाकाव्यो मे रामायण शओ्रौर महाभारत को गणना विकसनशील या 
सकलनात्मक महाकोन्यो मे ग्रौर परवर्ती म॑हाकाव्यो कौ गणनां ग्रलकृत महाकान्योमेकीं 
जाती है! 
सस्छृत-साहित्य मे रामायणं को प्रादि काव्यं श्नौर उसंके श्च॑यिता वाल्मीकि कों 
श्रादि कचि माना जाता है.) भारतीय विद्वात्‌ महाभारत को महाकाध्यं न कहं कर इतिहास, 
पुराण या आस्यात्‌ कहना म्रधिक उचित समस्ते है, जनैकि पाश्चात्य विद्धान्‌ दोनो 
को महाकान्य कहने के पक्षमे ह । 
सस्कृत-सादित्य मे रामायणं श्रौर महाभारत के पूवं भी महाकाध्यो कौ भ्र॑स्तित्वं 
क्सीन किसीरूपमे श्रव्य रहा होगा, यह इन दोनो महाकाष्यो के विकसित रूप भ्रौर 
परिमाजित शेली से सिद्ध होता है 1 किन्तु, महाकौल्यकै प्रारस्मिक विकासं का टठीक-टीकं 
पता लगाना बहुत कठिन है । डं० बनेट जेसे विद्धाच्‌ ऋग्वेद के सवाद-सूक्तो एवं ब्राह्मण-ग्रन्यों 
मे श्रये हुए कथानको को महाकाव्य का प्रारम्भिकं रूप मानते है, फिर मी वसं श्राधारं 
पर यह सिद्ध नही हो जाता कि वंदिक काल मे मंहाकाध्यो का अस्तित्वे था । वस्तुतः 
रामायख-पुवं महाकाव्यो का इतिहास प्रमी तक श्रन्धकार मे लीन हि। 


५० तेरह्वी-चौदहवीं शताब्दी के जन-सस्कृत-महाकाव्य 


“रामायण विश्व-साहित्य के प्राचीनतम महाकान्यो की तुलना मे भाषा, भाव, 

छन्द, रचना-विधान एव रस~व्यजना सभी दृष्टियौ से एक उच्छृ कृति प्रमासित हौ की 

` है । यद्यपि कूद विदेशी विद्वाच् उसे एक ही व्यक्ति की रचना 

विकसनशील महाकाव्य नही मानते, तथापि श्रधिकाश भारतीय विद्राद्‌ उसेएकदही 

रामायर _ , व्यक्ति (वाल्मीकि) को रचना मानते हैँ । परन्तु, उ्षमे प्रक्षिप्त 

4 ` ग्रणोकेहोने की समावनावे मी स्वीकार करते) रामायण 

मे मर्यादा-पुरुषोत्तम राम का जीवनचरित सात काण्डो मे वशित है 1 रामायण कौ प्रधान 

विशेषता यह है कि उसमे घर की हीः बाते श्रत्यन्त विस्तृत-रूप मे वशित हई है  पित्ता- 

पुत्र मे, मार्द-माई मे, पति-पत्नी मे श्रौर स्वामी-सेवक मे जो धर्म-बन्धन दै, जो प्रीति श्रौ 

भक्ति का सम्बन्ध है उसको रामायण ने इतना उदात्त एव श्रादशं बना दिया है कि वह्‌ 

सहज मे ही समस्त मानव-नाति के लिए उपयोगी तथा भ्रनुकरणीय हो गया है । हिमालय 

जैसे उन्नत शआ्रादर्णो तथा सागर जसे गम्भीर विचारोका यदि एक साथ किसी ग्रन्थमे 
समावेश हो पायाहैतो वह्‌ रामायणहीह। 

। रामायण की मुख्य कथा के ्रन्तगेत करई सुन्दर उपाख्यान ग्रथित हँ जिनमे चिष्णु 
के वामनावतार, कुमारोत्यत्ति, गद्धावतरण, समद्रमन्थन श्रीर्‌ ययाति एव नहुष श्रादि से 
सम्बन्धिते उपाख्यान महतत्वपृणं है । रामायण के भाव-पक्ष श्रौर कला-पक्ष दोनो मे स्वा- 
मार्विक सौन्दयें है । मृदुल मावो की योजना, सरल श्रौर परिष्कृत भाषा-शैली, विविध 
रसो के परिपाक तथा श्रपूतवं प्रकृति-पयेवेक्षण-शक्ति के कारण रामायण मे काव्य-शैली का 
स्वाभाविक रूप निहित है । श्री वी° वरदाचायें ने श्रपने संस्कृत-साहित्य के इतिहास मे उन 
ग्रन्थो की सूची दी ह जिनकी रचना रामायण की कथाका दाय लेकर हुई है । इस सुची 
को देख कर रामायण की लोकप्रियता का पता सहज ही लग जाता है 1१ 

१८ पर्वो मे विभक्त "महा मारत' एक विशालकाय ग्रन्थ है । ,परम्परा से यह्‌ व्यास 
की कृति कहा जाता है, किन्तु प्राघुनिक शोधो से यहसिद्धहौचलादहैकिजिससरूपमे 
महाभारत भ्राज प्राप्त है वह एक व्यक्ति की कृति नही है । उसकी रचना श्रनेकं व्यक्तियो 
ने की । समय-समय पर उसमे प्रक्षिप्ताश मिलते गये, इसलिए महाभारत का कलेवर पहले 

की श्रपेक्षा बढ गया । इतिहांसकार विन्टरनित्स का कहना है कि महा- 

महाभारतं मारतं का कथानकं श्रपने मूल-रूप मे पहले-पहल केवल वीर-गीतो के रूप 
मे प्रचलित था । उन्ही वीर-गीतौ का सकलन, सशोधन श्रौर स्यवस्थापन 

करके कृष्णाद पायन वेदव्यास ने महाभारत की रचना की । इसके सैकडो वर्षो वाद उसमे 
सूतोश्रौर चारणो द्वारा दूसरी वीर-गाथाएं श्रौर गीत सम्मिलित कर लिये गये जिसे 
उसके कलेवर मे वृद्धि हो गई । इन बातो के श्रतिरिक्त महांमारत के उपाख्यानो मेजो 
त्याग, वैराग्य, क्षमा, दया, दाक्षिण्य, करुणा, उदारता, पशु-पक्षी, देव-दानव, सूत-प्रेत एव 





(१) वी° वरदाचायं, संस्कृत-साहित्य का इतिहास, भ्रनुवादक डं ० कपिलदेव द्विवेदी, 


॥) 


पू्ेवर्ती श्रौर समवर्ती महाकाव्य परस्परा 


साधु-सन्तो से सम्बन्धित दूसरी कथाएं मिलती है उनको भी श्रपना रेतिहासिक महत्व है ! 
इन प्रसगो का समावेश साधुभ्रो भ्रौरं सन्तो ते किया । इन नये मनोरजक भ्राख्यानों के जड 
जाने से महाभारत काश्राकारश्रौर बहगया। (न. 
महामारत की मुख्य कथा कौरव-पाण्डवो की युद्ध -कथा है, किन्तु उसमे बौच-बीच 
मे इतने उपाख्यान जुँडे हए दहै कि उनके कारण "मुख्य कथा प्रचाहु स्थल-स्थलं पर 
भ्रवरुदध होता है। इनमे से कृं उपाख्यान तो इतने बडे है कि पाश्चात्य ्रालोचक उन्हे 
'एपिक विदिन एपिक' कहते है । ` वस्तुत. महाभारते मे मुख्य कथो श्रौर उपकंथानको मे 
भ्रन्विति का भ्रमाव दिखाई देता है ।, महाभारत मे श्रपने युग की सस्कृति, सभ्यता तणा 
सामाजिक, राजनीतिक एव धाभिक ` स्थितियों के सजीव चित्र है) मंहामारत का विषय 
गरटयन्त व्यापक है । उसमे राजनीति, दशन, इतिहास, धर्मशास्व, विज्ञान श्रादि समी 
विषयो का समावेण है । इसी कारणः वह्‌ महाकाव्य ही नही, .प्रपितु विचिध विषयो का 
विश्वको है ) इसलिए महामार्तं ने स्वय ही श्रपने गौरव को व्यक्त करते हुए कहौ है, कि 
इस ग्रन्थमेजोकृछरहै वहु श्रत्यत्र भी दैः किन्तु इसमे जौ नही है वह्‌ कही नहीदहै। 
श्री वी० वरद्राचायं ते श्रपने इतिहास मे एेसी कृतियोः कौ लम्बी सूची प्रस्तुत की है जिनका 
कथानक महाभारत से लिया गया हैया उससे प्रमावित्त है 1१ वास्तन मे "रामायण श्रौर 
“महा मारत्त' ये दोनो महाकाव्य परवर्ती साहित्य के प्रं रणा-स्रोत रहै हैँ } श्रष्वघोष, कालि- 
दासं, भारवि, माघ, श्रीहष, मास, वस्तुपाल, श्रमरचन्द्र-सुरि भ्रादि कवियो की श्रधिकाश् 
कृतयो का प्राधारये दोही .श्रन्थः्है। „ * ४" + अ, 
रामायण प्रौर 'महामार्त' के पश्चात्‌ एसे महकाव्यो का उद्य हूभ्रा जिनमे 
कलात्मकता भ्रधिक श्राती. गयी ग्रौर स्वासाविकता. कासि होता, गया । इसी कारणे 
इन महाकाव्यो को अलक्त महाकान्य कहा जाता दै । कतिपय विद्धान्‌ इन्हे श्रनुकृत महाकाव्य 
की भ्रभिधा प्रदान करते है! उक्ता कथनरहै. कि परवर्ती सर्कृत, 
अलंकृत महाकाव्य प्राकृत भ्रौर्‌ प्रपन्न ण के महाकाव्यो को रामायण श्रौर महमभारतने 
प्रमावित किया दहै! कुठ ने.महामारतःकी णेली को श्रपनाया है श्नौरं 
कु ने रामायण की शैली को । प्रत. रामायण भ्रौर महाभारत के बाद के महाकाव्यौ को 
ग्रनुकृत महाकाव्य मी कहा जा सक्ता है । ये सभी अनुकृत ¦ यरा ग्रलकृत महाकाग्य एक-एक 
व्यक्ति को रचनां ८. 4 थ 
भ्रालोच्य युग (तेरहवी-चौदहवी शताब्दी ) पूवं , जितने भी सस्रत के श्रलृत 
महाकान्य उपलब्ध होते ह उन्हे सामान्यतया तीन मामो मे विभाजित -किया जा सकता 
दै--(१)- शास्त्रीय महाकाव्य (२) एतिहासिक महाकाव्य, (३) -पौराणिक महाकाच्य.। 
सस्कृत-महाकाच्यो मे कतिपय एेसे मी महाकाव्य है जिनमे एकाचिक शैलियो के दशन होते ई 
जसे हेमचन्द्र का कुमारपालचरित । उसमे एक श्रोर..शस्त्रीय- शैली का समविशहैतो 


(१) वी० वरदाचायं, संस्कृत सहित्य का इतिहास, श्रन° डं० कपिलदेव द्विवेदी 
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९२ तैरहवी-चौदहवी शताब्दी कं ्जन-संस्करत-महाकाग्य 


दूसरी श्रोर एेतिहासिक शली को । इसी तरह ्नन्य महाकाव्यो मे पौराणिक एव एतिहासिक 
शेलियो के दर्शन होते है । श्रत. यह्‌ विभाजन पूणंतः सत्य न होकर श्रशत॒ सत्य ही माना 
जाना चाहिए । इतिहासकार विन्टरनित्स, कतिपय श्न्य पाश्चात्य समीक्षक तथा उनका 
ग्रनुसरण़ करने काले मारतीय विद्वानु सस्त के कु महाकाव्यो को जो मूलत पौराणिकः 
पृष्ठभूमि पर निमित है, रोमाचक महाकाव्यो मे गिनते है, 
श्रलंकृत महाकाव्यो के स्य॒ क्योकि उनमे प्रेम-तत्व तथा लौकिके श्राख्यानको की 
विशेषताश्नो कां प्रचुरे समावेश) इस दृष्टिसे कदाचित ही 
कोई पौराशिक महाकाञ्य एसा होगी जिसमे लौकिक ग्राख्यानको एव प्रेम-तच्व का समावेश 
न हौ । इसक्तिए यहाँ रोमाचक शेली को एक पृथक्‌ शली नही माना गयादहै। सचतो यह 
है कि उन कथाश्नोको मी, जो कदाचित्‌ पृणंतया लौकिक प्रेम-कहानी ही है, काव्यकारोने 
गहरे पौराणिक रगसतेरंगदिया है । श्रत. उन्हे पौरारिकि महाकाग्यो के श्रन्तर्ग॑त रखा 
जा सकता) 
शास्त्रीयः महाकाव्योकोौ मीतीन भागौमेर्वाटाजा सक्ता) एकता वे जिनका 
निर्माण भामह श्रौर दण्डी जसे भ्रालकारियो दवारा बनाये गये लक्षण-ग्रन्थो के पूर्वं हुस्न । 
इन महाकान्यो क्री रचना मुख्यतया रामायण की शली से प्रभावित थी इनका स्वरूपः 
५ मह्काव्यो के रूप-शिल्प-सम्बन्धी नियमो के बन्धन मे जकडा हुप्रा 
शास्त्रीय सहाकान्य नही थाः । इनकी रचना किसी अआ्राचायं के ्रलकार-शास्त्र का श्रघ्ययनं 
करके महाकान्य-सम्बन्धी समी रूढडियो श्रौर महाकाव्य के नियमो 
की खानापूरी करके नही की गई है) श्रत इन रचनाभ्रोमे कवि-प्रक्तिमा का स्वाभाविकः 
्रस्फटन हुश्रा है । उनमे स्वामाविकता प्रौर कलात्मकता दोनो विशेषताश्रो को स्थान 
मिला है। रसे काव्यो को रीतिमूक्त महाकाव्य कहाजा सक्ता । प्रश्वघोष श्रौरः 
कालिदास के काव्य रीतिमृक्त शेली के प्रतिनिधि काग्यहै) 
(क) रीतिसुक्तं महाकाव्य श्रश्वघोष ने शबुद्धचरित' श्रौर 'सौन्दरनन्द' नामक दो 
महाकान्य ईसा की प्रथम शताब्दीमे लिके। इन दोनों 
महाकाग्यो मे स्वामाविक सौन्दयें विद्यमान है । वुंद्धचरितः' मे गौतम बुद्ध का जीवन-चरित 
विस्तार से र्वाणित है। कहा जाता है कि शुद्धचरित' २८ सर्गोँमे लिखा गया था, किन्तु 
भ्राज तो उसके केवल १४ सगंही प्राप्तं होते है। 'सौन्दरनन्द' काव्यमे गौतमबुद्ध के 
भ्रनुज नन्द के बौद्ध धमं मे दीक्षित हीने का रौचक वणंन है। यह महाकाव्य शप सर्गोमे 
माप्त हुन है । अ्रष्वघोष प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु तथा महान्‌ पण्डित थे, इस कारण उनके 
काव्यो मे.घर्म-प्रचार की मावना मी दीख पडती है श्रौर दाशंनिकः तत्त्वौ' का विवेचन मी 
हुमा है । फिर भी उनके वेन प्रसगोचित श्रोर स्वाभाविक है। प० बलदेव उपाघ्यायके 
शब्दो मे “्रश्वघोष की कविता-शेली सरस वेदर्भी है । स्वामाविकता की वहु खानदहैश्रौर 
छृत्रिमता सै कोसो दूर है। माधुयं प्नौर प्रसाद गुण उसमे कूट-कूट कर॒ भरे हृए हैँ । रस- 
परिपाक भी खुब है । वस्तुत श्रश्वघोप की ढेली स्वामाविक सौन्दयं श्रौर सुकुमारता को 


पूवेवर्ती रौर समवर्ती महाकाव्य-परम्परा ५३ 


लिए हए है 1"१ परवर्ती महाकाव्यो मे जो श्रप्रासद्धिक, भ्रसन्तुलित श्र कृत्रिम दीघं 
वणन मिलते है उनका श्रष्वघोष के इन काव्योमे प्रमाव है। उनके कथानकोमे प्रवाह 
श्रौर गति दहै । 

रीतिमृक्त शली के दूसरे कवि है--कालिदासं । कालिदासं ग्रौर ब्रश्वघोषमे कौनं 
पूवेवर्ती है ? इस विवाद मे पडला यहाँ भ्रमी नही है । जीवत के दोनो पक्षो--राग-विराग 
श्रौर मोग-त्याग का जितना, सुन्दर वंन कालिदास के काव्यो,मे मिलता है वेह अन्यतर 
सुलम नही दहै। कालिदास के दो महाकाव्य है--(१) रधरुवश ग्रौर (२) कुमारसंमव। 
कुमारसम्भव" मे १८ सगं उपलव्ध होते है । इनमे प्रारस्मिक ्राठ सगे कालिदास की 
रना माने जाते है । इनमे पावंती-जन्म, मदन-दहून, रति-विलाप, पावती की. तपश्चर्या, 
शिव-पावेती-विवाह तथा-उनकी रति कावणंनदहै। ररधरुवश' मे रधुवशी राजाग्रोकां 
जीवन १६ सर्गोमे वणित दै। इन कान्योमे कान्य-कला का विकसित ग्रौर निखरा हुश्रां 
रूप हष्टिगत होता है । डा० शम्मूनाथर्सिह के शब्दो मे-- "वस्तुतः कालिदासः समन्वय श्रौर 
सन्तुलन के कवि है 1 उनका विचारक श्रौर दाणेनिकं पक्ष जितना प्रबल है उससे कम "प्रबलं 
उनका सौन्दयै-प्रेमी श्रौर कलाकार रूपनही दहै । पर उन दोनो रूपो का परस्पर एेसा 
रासायनिक सम्मिश्रण हुभ्राहै क्रि कालिदास का व्यक्तित्व समूचे भारतीय साहित्यमे 
बिलकुल श्रलग दिखाई देता है । उन्होने मोग श्रौर त्याग, प्राकषंरा ्रौर विकर्षण, शरीर 
प्रौर श्रात्मा का समन्वयतोक्ियादही है, रूप-शिल्पमे भी सादगी श्रौर ग्रसति, सहजतां 
प्रौर गम्भीरता, लघुता श्रौर विराट्ता, सधूयं श्रौर ज्ञान-गरिमा, कान्य-प्रतिमा श्रौर 
पाण्डित्य का श्राश्चयेजनक सस्मिश्रण किया है ।२ कालिदास के महाकाव्यो मे कथानकं 
मे ऋजु प्रवाह, चरित्र-चित्रण मे उदात्तता, माषा-शेली मे गरिमामयी प्राजलता तथा माभिक 
स्थलो के चित्रण मे रसमयता का सुन्दर निर्वाह हु्रा है। 


रीतिमूक्त महाकाव्यो कौ परम्परा का निर्वाह सातवी शताब्दी के कवि कुमारदासं 
के जानकीहरण' तथा नवी शताव्दी के कवि ्रमिनन्द-कृत (रामचरित".मे मी हुश्रा है । 
यपिये कवि मारवि के उपरान्त हुए, परन्तु उन्होने भारवि की शैली न श्रपना कर कालि. 
दास की शैली श्रपनाई । ये दोनो महाकाव्य सरसता, सरलता एव स्वाभाविकता से श्रोत- 
प्रोत है ! ्नमिन्न्द के 'रामचरित' पर रामायण का प्रमाव इष्ठिगोचर होता है \ 


दूसरी प्रकार के 'शास्त्रीय महाकाव्यो मे उन महाकाव्यो की गणनाकीजां 
सकती है जिनमे स्वामाविकता के स्थान पर छत्निमता, सरलत्ता के स्थान पर दुरूहता 
श्रौर काव्यत्वं के स्थान पर पाण्डित्य-प्रदशेन की भावनाका बाहुल्यहै। रसे काव्योने 
भ्रत्यधिक श्रलक्रत्ति, पाण्डित्य-प्रदशंन, वाक्चातुरी श्रौर कल्पनात्तिरेक, कथावस्तु की 
उपेक्षा त्तथा वस्तुव्यापार का श्रनावश्यक विस्तार मिलता है। इन काव्यो को रीतिकद्ध 


(१) प० बलदेव उपाध्याय, संस्कृत साहित्य का इतिहास, प्र &७ 
(२) डं० शम्भुनार्थसिह, हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप-चिकास, प° १४५ 


५४ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जंन-सस्कृत-महाकान्य 


महाकाग्य कटा जा सकता हँ । रीतिवद्ध शैली के जन्मदाता सारवि माने जाते । श्री 
वलदेव उपाध्याय ने इस शनी कौ दो विशेषताएं बताई है, विषय-सम्बन्धी श्रौर ` मापा- 
सम्बन्धीं 1 भारवि के पहले वाल्मीकि श्रौर कालिदास ने श्रपने महाकाव्यका जो विषय 
चुना था वह्‌ भ्रत्यन्त विस्तरत तथा परिमाण मे विपुल है 1 कालिदास नै श्रपने रधुव्णके 
केवल १६ सर्गो के भीत्तर दिलीप सेप्रारम्म कर श्रग्निविणं तक रघुवश की श्ननेक पीटियो 
, का वणंन बडी सफलता के साथ जया, पर भारविने 
(ख) रीतिबद्ध महाकाव्य श्रजुन का किरात के पास जाना श्रौर उनसे युद्ध करे प्रस्तर 
प्राप्त करने कौ स्वल्प कथा को २० सर्गोमे कह डाला दहै । 
इन्हेने श्रपने कान्य मे पवंत्त, नदी, सन्ध्या, प्रात `, ऋतु तथा ्ननेक प्राकृतिक दृश्यो के वनं 
मे श्रनेक्‌ सगं समाप्त कर दव्यिरहै श्रौर इम प्रकार इस-दछोटे से कश्ानक को इतना श्रधिक 
विस्तारं प्रदान-किया है । कहने का तात्पयं यह है कि, मारवि से पहले काव्य का विपय 
विस्तरत होता था श्रौर प्राकृतिक वंन कम } परन्तु भारवि के बाद काव्य की कथावस्तु 
श्रत्यन्त कम होने लगी ओर प्राकृतिक वंन श्रधिक। दंसेरी वातत मग्पा-मम्बच्धी है) 
वाल्मीकि तथा कालिदास ने ्रपने महाकाष्यो मे सीधी-सादी, चलती श्नौर प्रवाहपणं मापा 
का प्रयोग किया है, उनकी कविता प्रसाद-गुण से युक्त है न तो उममे कही विल्ट-कल्पना 
भिलती है श्रौर न.श्रलद्धारो की वेसुरी फनकार । उनकी कवितामे श्रलङ्कारोके लानेका 
परिश्चमपूवेक प्रयास नही क्रिया गयादहैश्रौर न चित्र-काव्य लिख कर गोमूत्र श्रौर दादशार 
चक्रकाही प्रदशेन क्रिया गयाहै। उनकी कविता मे जहां कही मी भ्रलद्कारश्रयेर्हवे 
स्वाभाविक रीत्नि से श्ननायसि-प्रयुक्त है । उनसर कविता को सममने मे कष्ट नही हीता, 
बल्कि उसका सौष्टव श्रौर्‌ श्रधिक बढ जात। हु । परन्तु, मारविने एक एसी शैली को जन्म 
दिया, एक एेसी रीति का काव्यमे प्रयोग क्ियाजो ज्रल्द्धुार कै भारसे लदीदहै, एलेष के 
प्रयोग से दुरूह बन गई है तथा चित्रकाव्य का प्रदशन करने की बलवती इच्छासे पहेली के 
ममान कठिन हो गई है। | 
भारविः ने छंटी-मातवी शताब्दी मे शश्रूयद्ध' महाकान्य “किराताजु नीय' लिखा । 
किराताजु नीय फा मूल कथानकः जसा कि ऊर्पीर बताया गयाहै, बहुत छोटा है, किः 
वस्तु-व्यापार की अनावश्यक स्फीति.उसमेहै। चतुथं 'सगंमे शरद्‌, पचम मे हिमालय, 
ग्रष्टम मे कूसुमावचय तथा जलक्रीडा, नवम मे सन्ध्या," पानगोष्ठी, रतिक्रीडा, दशम मे 
षड्‌ तऋतु तथा षन्द्रहु्वे सगं मे चित्रात्मक युद्ध का वणंन किया गयादहै। मारविःके किरा- 
ताज नीय मे महाकाव्य की विषयवस्तु तथा रूप-शित्पः का सन्तुलन विगडा तो भ्रागे वह्‌ 
उत्तरोत्तर विगडता ही चला गया । माघ {७वी शतान्दी उक्तराद्धं ) ने ` वस्तु-व्यापारके 
श्रप्रासद्धिक वणंनो एव पाण्डित्य-प्रदशन मे किरताजुनीयनसे मी श्रागे निकलने की चेष्ठा 
की है 1 उन्होने श्रपने २० सगं के ^लक्षम्यद्धु' महाकाव्य शिशुपालवधः मे तीसरे सगं से लेकर 


(१) पं० बलदेव उपाध्याय, सस्कृत साहित्य का इतिहास, प° १६६-१६९७ 
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पुवेवर्ती श्रौर समवर्ती महाकाव्य-परम्परा ५१ 


1 


तेरहवे सगं तक श्रीकृष्ण का श्रतूल वमव, वनविहार, जलक्रीडा, मधुपान, प्राकृतिक चटा 
प्रादि का विस्तृत वणन कियाद शौर .चित्रानङ्धुार का सन्निवेश पूरे एक सेमे किया है। 
उसमे स्थान-स्थान पर कवि ने प्रपतने विविघ-शास्त्र-विषयक पाण्डित्य को प्र्दशित करते की 
चेष्ठाकीहै। बृहत्त्रयी के तीसरे महाकाव्य (नंषधचरित' मे मी श्रालद्भारिक वरणंनो एव 
चमत्कार-प्रदशेन कौ प्रमुंखता हैः। इन महाकाच्यो मे व्याकरण, योग, न्याय, राजनीति, 
कामशास्त्र, दर्शन, नास्यशास्त्र, संगीतशास्न, अ्रलद्धार-शास्त्रं भ्रादि शस्तो का 
पाण्डित्य प्रदशित किया गया है । रीत्तिवद्ध महाकाव्यो की परम्परा मे नवी शताब्दीमे 
निमित रत्वाकर का विशालकाय महाकाव्य हरविजय! है । यह्‌ महाकाव्य ५० सर्गोकाहै) 
इसका कथानक बहुत ही स्वल्प है--शद्धुर के दवारा श्रन्घकासुर का वध । पर उसके 
लगमग ३५ सर्गो मे नशर, ऋतु, शिवताण्डव, पवेत, कुसुमावचय, जलक्रीडा, सन्ध्या, 
चन्द्रोदय, उषा, समुद्रौरलास, प्रसाघन, विरहदशा, पानगोष्ठौ, ससोग, चण्डीस्तोत्र, संन्य-प्रस्थान, 
चित्रयुद्ध, द्ूतसवाद ग्रौर श्रत्य' श्रनावष्यक वर्णनो का साम्राज्य दहै । इसमे मी कविद्रारा 
रोवदशंन, नीतिशास्त्र, कामशास्व, इतिहास, पुराण, नाय्य, सगीत, ग्रलद्धारशास्व, चित्रकाव्य 
प्रमृति श्रनेक विषयो से सम्बन्धित ग्रपनी विद्वत्ता का प्रदेशेन किया गया है । इसी शताब्दी मे 
शिवस्वामी ने कर्पिफणाभ्युदय' नामक २८ सर्गो का एक “शिवाद्धु' काव्य लिखा जिसमे 
वौद्ध-साहित्य मे प्रसिद्ध कपिफण प्रास्यान का भ्राधार लिया गया है । प्रसेनजित से पराजित 
होकर कपिफिण को वैराग्य हौ जातादहै ्रौर वह्‌ बुद्ध की शरणमे जाकर कृतकृत्यहो 
जाता है । वस इतना ही इसका कथानक है, किन्तु च्छे सगं से लेकर श्रठारहवे सं तक 
सलय-पवेत, षड्ऋतु, कुसुमावचय, जलक्रीडा, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, मदिरापान, श्य गार-कीडा 
प्रभात, चित्रयुद्ध प्रादि का वणन किया गया है। बारहवी शताब्दी मे मह्ुक हारा रचित 
श्वीकण्ठ्चरित' सी रीरतिबद्ध काव्यो की परम्परामे भ्राता है । इसमे भगवाद्‌ शद्ध श्रौरः 
त्रिपुर के युद्ध का चरेन है। इसमे २५ सगं है जिनमे सातवें सगं से लेकर सोलदवें सगं तक 
दोलान्दोलन, पुष्पावचय, जलक्रीडा, सन्ध्या, चन्द्रोदय, प्रसाधन, पानकेलि, प्रभात श्रादि के 
विस्तृत वरन ह । इसी शतान्दी मे वासुदेव कवि ने श्राठ आश्वासो मे महामारत के युद्ध से 
सम्बन्धित “युधिषिर विजयः रचा, जिसके प्रत्येक श्लोकं मे यमक की पाण्डित्यपुणं योजना की 
गई है । इस प्रकार कालिदास के बाद सस्कृत-महाकाव्य-साहित्य ह्ासोन्मुख होकर रुटि- 
पालन भ्रौर चम्ार-प्रदोन का प्रयत्न-सात्र रह गया 1 

तीसरे प्रकार के शास्त्रीय काल्य वे ह जिनमे श्रलकृत शैली के द्वारा पाण्डित्य-परदर्भन 

कौ प्रवृत्ति शास्त्र-काव्यो एवं बह्व्थंक (नानार्थक) कान्यो के रूप मे उपलच्च होती है । शास्न- 
| - काव्य की परम्परा को प्रचलन चटी शताब्दी मे द ने किया । 
(ग) शास्त्र-काव्य श्रौर उन्होने २० सर्गो मे (रावणवध' नामक महाकाव्य लिखा जो 
बह्ुथेक कास्य “महटि-कान्य' के नाम से प्रर्यात है । इसमे राम-कथा के साथ- 

साथ व्याकरण के प्रयोग प्रर प्रलद्धारो के लक्षण भी वताये 

्ये हि । कान्य के साथ-साथ यह व्याकरण-शास्त्र का भी ग्रन्थ है, श्रतः इसे शास्व-कान्य 


५६ तेरहवी-चौदहवी शताब्दौ के जन-सस्कृत-महाकान्य 


कहा जाता है । परन्तु इस कारण, श्री वाचस्पति गंरोला के शब्दो मे, “कान्य की सुकोमल 
प्रकृति को व्याकरण के निर्मम हाथोने इस काव्य मे एेसा मसल दिया हे कि वह्‌ म॑हाकान्य 
की जगह व्याकरण का ग्रन्थ ही बन गया है 1१ सातवी शताब्दी मे (जिसी-किसी के मत 
से पोंचवी शताब्दी मे) मौमक या मीमक कवि ने २७ सर्गो मे रावणाजु नीयम्‌' महाकाव्य 
लिख कर इस परम्परा को श्रागे बढाया । इसमे रावण श्रौर सहस्राजुन के युद्ध का वरन 
दै। इसमे भी कथा के साथ पाणिनीय व्याकरण के सिद्ध-प्रयोगो को वताया गया है) 
दिवाकर-कृत "लक्षणाद्श' काव्य मे मी सम्पूण श्रष्टाघ्यायी के उदाहरण प्रस्तुत किये गये 
हँ । बारहवी शताब्दी मे रचित श्राचायं हेमचन्द्र का "कुमारपालचरित' या ्रयाश्रय कान्य 
इस परम्परा के महाकाव्यो मे बहुत प्रसिद्ध है। इसके २८ सर्गोमे २० सस्कृतमेश्रौरय 
सगं प्राकृतमे है । इसमे चालुक्यवशी राजाभ्रो, विशेष कर कूमारपाल का जीवन-चरित 
वशित होने के साथ-साथ मद्टि-काग्य के सहश सस्कृत व्याकरण के प्रयोगो को तो विशद 
क्ियाही गया दहै, प्राकृत श्रौर भ्रपश्चरणका व्याकरण मी बत्ताया गया है। बारहवी शताब्दी 
मे ही वासुदेव कवि ने 'वासुदेत्रविजय' नामक महाकाव्य छह सर्गोमे लिखा है जिसमे 
कष्ण-कथा के साथ-साथ घातु-रूप मी प्रदशित किये गये है। 
शास्त्रीय शैली का एक रूप वह्वथंक महाकाव्यो मे मी दिखाई पडतादै। जिन 
महाकाव्यो-मेदोयादोसे श्रधिकं कथानको को विविध श्रलद्धुारो के सहारे एेसा पिरोया 
जाए कि पाठक चमत्कृत हौ उठे, उन्हे बह्थंक महाकाग्य कहा जाता है । एसे महाकायो 
का लक्ष्य चमत्करृति श्रौर पाण्डित्य-प्रदशंन ही होताहै। इम प्रकारके काव्य बारहवी 
शताब्दी मे भ्रधिक लिखे गये । जेन कवि धनजय ने १८ सर्गो मे "राघवपाण्डवीयम्‌" नामक 
उच्च कोटि का महाकाव्य लिखा । इसमे श्लेष की सहायता से रामायण कौ कथा के साथ- 
साथ महामारत की कथा भी वणित है । इन्ही.दो कथातको को लेकर, वारहवी शताब्दी 
मेही, कविराज माधव महु ने एक द्टुसरा महाकाव्य "राचवपाण्डवीयम्‌' १३ सर्गो मे लिखा । 
मेकडानल ने माधव महु का समय श्राठ्वी शताब्दी माना है । बारहवी गताब्दी मे -कलिकालि- 
सवंज्ञ हेमचन्द्र ने 'सप्तसन्धान' महाकाग्य लिखा. जिसमे प्रत्येक श्लोक के सात श्रथं निकलते 
थे । दर्माग्य से यह्‌ काव्य श्र नही मिलता दहै । इसी समय के लगभग सन्ध्याकरनन्दीने 
रामचरित" लिखा जिसमे बंगाल के राजा रामपाल के जीवनचरित के साथ-साथ रामायण 
की कृथा मी निबद्ध है । इन महाकाव्यो की परम्परा मे श्रगे चल कर हरिदत्तसुरि-कृत 
राघवनंषधीयम्‌', चिदम्बर-कृत 'राघवपाण्डवयादवीयम्‌", विद्यामाधव-कृत 'पावेती रक्मिणीयम्‌ 
तथा वेद्धुटाध्वरि-कृत यादवराघवीयम्‌' श्रादि का निर्माण हुश्रा । 
सस्कृत.मे एतिहासिक एली के महाकान्य मी लिखे गये है, यद्यपि वे सख्या मे कम 
है । रेतिहासिक कहे जाने वाते महाकाव्यो मे काल-कम से गक्रुक-रचित “मूवनाम्युदय' 
काव्य संवप्रथम श्राता है! इसमे मम्मट श्रौर उत्पलक के युद्ध का एेतिहासिक विवरण 
दिया गया धा 1 इसकी सूचना कल्हणए की “राजतरगिणी' ,से मिलती है, किन्तु सम्प्रति 


(१) वाचस्पति गैरोला, सस्कृत साहिष्य का इतिहास, पृ ८५५ 


पुवेवर्ती प्रौर समवर्ती महाकान्य~परम्परस ५७ 


यह ग्रन्थ श्रप्राप्य है । दसवी शताब्दी मे सिन्धुराजके ध्रातामुज के समाकवि पद्यगुप्तया 
परिमल ने १०८ सर्गो का एक एेतिहासिक महाकाव्य. "नवसाहुसाद्धचरित' लिखा । इस 
कान्य मे नवसाहसाद्धुको नायिका शशिप्रभा की प्राप्ति किस प्रकार हई, इसका विवरण 
है । नवसाहसाङ्ध' राजा मोज के पिता सित्थुराज का विरुद था! इसके बारह्वे सगे मे 
सिन्धुराज के पूरवेवर्ती समस्त परमारवशी राजाश्रों का काल-क्रम से वणोन है जिनकी सत्यता 
शिलालेखोसे प्रमाणित हो. चकीदहै। यद्यपि इसमें प्रम-कहानी का वनद, फिर प्री 
घटना एतिहासिक होनेके कारण इसे एतिहासिक महाकाव्य 
एेतिहासिक महाकाव्य मे स्वीकार किया जाता है । दूसरा एेतिहासिक महाकाव्य, 
जो इतिहास के घटनाचक्र पर विशेष बल देता है, 
श्विक्रमाद्धदेवचरित' है । इसकी रचना ग्यारहवी शताब्दी मे विल्हण ने त सर्गो मेँ की! 
इसमे दक्षिण भारत के कल्याणी कै चौलुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ {राज्यकाल 
१०७६-११२७ ई०) का प्रौर उसकेवश का विवरण दिया गयाहै) कल्याणी के 
चौलुक्थवशी नरेश का इतिहास जानने के लिए यहु काव्य श्रत्यन्त उपयोगी है । इस 
महाकाव्य मे यद्यपि श्रनेक श्रनैतिहासिक श्रौर काल्पनिक घटनाएं भीदहै, फिर भमी उसकी 
मुख्य घटना श्नौर उसके मख्य चरित्र विशुद्ध रेतिहास्िक हैँ । ग्यारहवी शएतान्दीमे दही 
सन्ध्याकरनन्दी ने वगाल के पालवणी राजा रामपाल का एतिहासिक वृत्तान्त "रामचरित 
महाकाव्य मेदियादहै। इस परम्परामे राजपुरीके राजा सोमपाल की प्रशंसा में लिखित 
कषमीरी कवि जल्हण (बारहवी शताब्दी) कृत 'सोमपालविजय' क मी उत्लेखनीय स्थान 
है । इसमे सोमपाल के सुस्सल के साथ हए युद्ध ग्रनौर सोमपाल-विजय की एतिहासिक 
घटनादीहुरईहै) एेतिहासिक महाकान्यो के क्षेत्र मे कल्टण की ^राजतरद्धिणी' का 
सहत्त्वपूणं स्थान है । "राजतरद्धिणी' मे पौराणिक काल से लेकर वारहवी शतान्दी तक का 
करमबद्ध राजनीतिक इतिहास लिखा गया है जिसे प्राज प्रामाशिकं माना जाता है । 'सज- 
तरद्धिणी' मुख्यतया इतिहास-ग्रन्थ है, फिर मी काव्यकला की दृष्टि से उसका इतना 
महत्व है किं श्रनेक विद्वान उसे महाकाव्य स्वीकार करतेहि। कल्हण ने स्वय भी श्रपनी 
इस कृति को महाकाव्य कहा है । 
चारही शताब्दी मे ही श्राचायं हेमचन्द्र ने श्रणददिलपत्तन फे चादुक्य राजा कुमार- 
पाल के जीवनचरितं को च्कुमारपालचरितः महाकाव्य मे २८ सर्गो मे निबद्ध किया । 
मध्यकालीन गुजरात का इतिहास जानने के लिए यह्‌ नितान्त उपादेय न्थ है । तेरहवी 
शताब्दी मे गुजरात के राजा वीरधघवल श्रौर वीसलदेव के शासन-काल मे सोमेश्वर ने पन्द्रह 
सर्गो मे "सुरथोत्सव' काव्य लिखा । इसके पनद्रहवे सगं मे चालुक्यवशी राजाग्रो का एेति- 
हासिक वणेन दिया हुग्रा है । इसी समय के श्रास-पासं गुर्जरेण वीरधवल श्रौर दीसलदेव 
, के महा मात्य वस्तुपाल के सम्बन्ध मे श्ररिसिहं ठक्कर ने “सुकृतसकीर्तन' नामक पेतिहासिक 
महाकान्य लिखा । एतिहासिक महाकव्यों की यहु परम्परा वाद मे सव्रहवी-म्रमारहवीं 
शताब्दी तक चलती रही । 


ण. तैरहवी-चौदहवीं शताब्दी के ज॑न-सस्कृत-महाकाग्य 


सस्कत मे वसे तो पौराणिक महाकान्यो के रूपमे रामायणं म्मौर महाभारत को 
सर्वप्रथम महाकाव्य स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु वस्तुतः पौराणिक शेली के महा- 
काव्यो की श्रविच्छिन्न परम्परा सातवी-ग्राठ्वी शताब्दी मे 

पौराणिक महाकाव्य निमित जिनसेन के श्रादिपुराण, ` जिनसेन के शिष्य गुरमद्र 
के “उत्तरपुराणः' तथा रविषेण॒ के पद्मपुराण" से चली । जिस 

प्रकार सस्कत के श्रनेक नेतर काव्यो का कथानकं ^रामायणः श्रौर (महाभारतः से लिया 
गया है उसी प्रकार परवर्ती जेन महाकाव्योमे से ग्रनेक का कथानकं श्रादिपुराखः भौर 
उत्तपुरराण' पर श्राधारित है इन पुराणो मे कथाके भीतर कथा कहने की प्रवृत्ति, पूवं- 
जन्मो का विवरण एव श्रनेक चमत्कारपूणं वणंनौ का प्राच्यं दहै पौराणिक शेलीकी 
परम्परा मे नवी शतान्दी मे जटासिहनन्दी-कृत 'वराद्धचरित' ३१ सर्गो की एक महत््वपणं 
कृति है । इसमे एक प्रेम-कथा का वंन किया गया है । फलस्वरूप इसमे रोमाचकं तत्त्वो का 
प्राचुयं दीख पड़ता है । दसवी-ग्यारहवी शताब्दी मे वीरनन्दी ने तीथंद्धुर चन्द्रभधरम के चरित्र 
से सम्बन्धित एक महाकाव्य श्चन्दरप्रमचरितः १८ सर्गो मे लिखा । इसमे श्रवान्तर-कथाग्रो 
एव मवान्तर-वणंनो का भी समावेण है । पौराणिक महाकाव्यो मे पाई जाने वाली प्रायः 
समी कथानक-रूढियो का इसमे प्रयोग पाया जाता है । इसमे मुनि का उद्यान मे ग्राना, 
राजा का उनके दशनाथे जाना, सुनि-देशना, देशना मे मुनि द्वारा पूरवेभवो का विवरण 
बताना, संसार को श्रनित्य सिद्ध करने वाली किसी घटना-विशेष से राजा को वेराम्य होना, 
दीक्षा लेकर मुक्ति प्राप्त करना श्रादि का समावेश है । स्वप्नदशंन, दोहदकामना, पुत्रजन्म, 
पत्नी की प्राण्तिके लिए कुमार का युद्ध करना श्रौर शत्रु को परास्त करना, उन्मत्त गजं 
कोवशमे करना श्रादि कथानक-रूढियो का र्समे मरपूरं प्रयोग हुश्रा दै । यथावत्तर 


= 


ऋतु, सूर्योदय, सूर्यास्त, नगर, राजा, युद्ध, दीक्षा ्रादि का मी वरन हरा है।, 


'्चन्दरप्रमचरित' मूलत एक पौराणिक काव्य है जिसमे रोमाचकं तत्त्वो--नायिका की प्राप्ति 
के लिए साहसपूणं कृत्यो--का समावेश सी हुभ्रा है । दसवी-ग्यारहवी शंतंब्दी मे ही जेन 
कवि धनेश्वरसूरि ने १४ सर्गो मे शत्रु जयमाहात्म्य' लिखा । इसमे जनो के प्रसिद्ध तीरथंस्थान 
शत्र जय के माहात्म्य का वणंन है । इसमे उन समी तत्त्वो का समविश है जो वौरनन्दी-कृत 
'चन्द्रप्रभचरित' मे प्राप्त होते है। इसी समय की कृति श्रमिनन्द-कृत “रामचरित' महा- 
काज्यमे जानकीहरण के बाद की रामकथा का व्णंन किया गयादहै। कैलकसेन 
वादिराज-कृत चार सर्गो का ष्यशोधरचंरित' काव्य भी इसी समय की रचना है जिसमे 
परमिद्ध यशोधर नृप का चरित्र वशित किया गया है । ग्यारहवी शताब्दी मे काष्मीर के 
छषमेन्द्र ने 'रामायणमजरी' “मारतमजरी' तथा 'दशावतारचरित्र' की रचना कौ, जिनकी 
गणना पौराणिक महाकाव्योमेही होती दै । रामायण की तरहं "रामायणमजरी' की कथा 
त्रात कण्डोमे श्रीर्‌ महाभारत की तरह ^मारतमजरी' की कथा १८ पर्वोमे विमक्तदै। इन 
दोनो काव्यो मे रामायणं भ्रौर महाभारत की विशाल केथा का सक्षेपमे वर्णन किया गया 

। ष्दशावतारचरितः' मे पुराणवशित विष्णु के दस श्रवतारोका वणन मनो्हरद्ैलीमे 
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किया यया है । इसके दाद फिर गुजरात मे बारहवौ शताच्दौ मे आचायं हेमचन्द्र ने श्रिषष्टि- 
शलाकापुरुषचरित' एक विशएल महाकाव्य १० पर्वों मे लिखा । इसमे जनो के २४ तीर्थकर, 
१२ चक्रवर्ती, € वासुदेव तथा € प्रतिवासुदेवो का वणन पौराणिक शैली मे किया गया है । 
नेमिनाथ के जीवन से सम्बन्धित १५ सर्गो वाले नेमिनिर्वाणः की रचना वाग्मदटने तथा 
'प्रममस्वामीचरित' एव ुनिसुत्रतस्वामीचरित' की रचना मनिरत्नसूरि ने इसी (बारहवी) 
शतान्दी मेकी। इन काव्यो क्य परम्परा का निर्वाह तैरहवी शताब्दी मे जनेतर 
कचियो चे भी किया । इनमे वेकटनाथ-कृत 'यादवाम्युदय', जयद्रथ-कृत "हरचरितचिन्तामणि' 
तथा चिविक्रमाचाये के 'उषाहरण' प्रसिद्ध है । कृष्णचरित्र से सम्बस्धित “यादवाभ्युदय' कौ 
रचना रथ सर्गोमे हुई है \ इसमे कवि का स्थल-स्थल पर धरमंप्रचारक रूप्‌ दृष्टिगत होता 
है । ३२ प्रकाशे मे विमक्त 'हरचरितचिन्तामणि' मे महादेव के विभिन्न श्रवतारो का वणन 
किया गया दै। इसमे शिवपुर को प्रायः समी प्रसिद्ध कथानं का समावेश हम्राहै। 
'उषाहरणः की रचना चारसर्गोमे हुई है। इसमे अ्रनिरद्ध द्वारा उषा-हरण किये जाने से 
सम्बन्धित महामारतीय प्रसद्ध का वशंनदहै। पौराणिक शली के इन समी काव्यो को 
उनके रचयिताश्रो ने सहाकाव्य कहा है, पर वस्तुतः उदात्त मापा-शेली, महच्चरित्र एव 
रसमग्न करने की क्षमताके प्रमावसमे इनमे से प्रनेक काव्यो को उच्चकोटि का महाकाव्य 
तो क्या, महाकान्य कहने मे मी सिक होती है । फिरमीवे परम्परासे महाकान्यके रूप 
मे प्रसिद्ध ह, भ्रतः उन्हे साधारण कोटि का महाकान्य कहा जा सकता है । एक बात श्रौर 
है, इन समी पौराणिक महाकाच्यो मे किसी-न-किसी स्प मे प्रणय-गाया श्रौर नायक कते 
साहसिक कार्यो के रोमाच्कारी-वणेन है रतः उनमे रोमाश्चक तत्ततो का मौ समावेश है। 
सस्कृत-माषा के क्षे मे जितने भ्रधिक महाकाव्यो को रचना हुई, उत्तनी प्राकृत मे 
नही हुई । प्राकृत का च्यवहार श्रषिकतर जेनोने किया! उन्होने भ्रघेमागघी श्रीर सहा- 
राष्टरी प्राकृत को श्रपनी घामिक माषा बनाया, जिसमे उनके 
प्राक्त के महाकाच्य सूत्र या श्रागम ग्रन्थ.मिलते है । जनो ने श्रधिकतर प्राकृत्तमे 
पौराणिक शैली को श्रपनाया है । जंनेतर कवियो ने इस शली 
को ने भ्रपना कर शास्त्रीय शेलो को श्रपनाया । रजेन कवियो के दो प्रसिद्ध महाकाव्य प्राप्त 
--(१) प्रवर्सेन का सेउवन्ध' या "रावणवहो' तथा (२) वाक्पत्तिराज का "णउडवहो' । 
ये दोनो शास्वीय-शेली के महाकाव्य ह । इस प्रकार प्राकृत मे पौराणिक तथा शास्त्रीय 
इन दो श्लियो के काव्य ही मिलते है । 


प्राकृत का प्राचीनतम महाकाव्य विमलसूरि का 'पडमचरिय' है । यद्यपि कतिने 
इसे पराण, कटा है,? फिर मी श्राधुतिक विदान्‌ इसे महाकाव्य स्वीकार करते ह । इसके 
रचनाकाल के सम्बन्धमे विद्रानो मे मतमेद है । विन्टरनित्स इसे प्रथमं शतन्दीकी 


(१) छइ वंससमूप्यत्तौ पत्थाणरणं सवंकुसुप्पत्तौ । 
नित्वारमरेयभवासत्तपुरारेऽत्य प्रहिगाराः 11 --पउमचरिय 


&° तेरहवी-चौदहवी शतान्दी के जन-संस्कृत-महाकाव्य 


जंकौवी तृतीय शताब्दी की तथा मुनि जिनविजय, केशवलाल 
प्राकृत कै पौराखिक ध्रव एव ए० सी° उपाध्याय श्रादि विद्वाच्‌ उसे छठी शताब्दी की 
` महाकाव्य रचना मानते है । जंकोबी के श्रनुसार 'पउमचरिय' की माषा 
। प्रारम्भिक प्राकृत है जिससे उसे तीसरी शतान्दी के बाद की रचना 
नही माना जा सकता } जंकोनी ने यह मी अनुमान किया कि विमलसूुरि कै पहले मी 
भ्राक्‌त मे श्रनेक प्रसिद्ध महाकाग्य रहे होगे । पडमचरिय' वाल्मीकि-रामायण॒ काजैन 
रूपान्तर है जिसकी रचनां १९१८ विभागो तथा &००० श्लोको मे हुई है । वाल्मीकि- 
रामायण की तरह इसमे भी सात श्रधिकार है, किन्तु उनके नाम भिन्न) वे इस प्रकार 
रै-- (१) स्थिति (२) वशोत्पत्ति (३) प्रस्थान (४) युद्ध (५) लवकुशोत्पत्ति (६) 
निर्वाण (७) भ्रनेकमव । पउमचरिय' मे वाल्मीकि-रामायण की तरह प्रारम्मसे लगा कर 
श्रन्त तक श्रनवरुद्ध कथा-प्रवाह्‌ दिखलाई पडता है । उसकी शैली मी उदात्त है । पडमचरिय' 
मे पौराणिक शैली के श्रनेक तत्तव प्राप्त होते है । कथा का प्रारम्भ सवाद-रूप मे होता है । 
'पउमचरिय' के श्रनुसार सवेप्रथम महावीर स्वामी ने श्रषने शिष्यो--इन्द्रभूति श्रादि से राम- 
कथा कही, इन्द्रभूति ने उसे श्रषने शिष्यो को बताया, जहँ से व्ह लोक मे फली । "पउमचरिय' 
मे राम की कथा इन्द्रभूति श्रौर श्रेशिक के सवादकेरू्पमे कही गई है) बीच-बीचमे 
ग्रनेक श्रवान्तर-कथा, स्तोत्र, धर्मोपदेश तथा मवान्तर-वणंनो की योजना हई है 1 प्रारम्म 
मे तीर्थकरो की स्तुति, देश एव नगरी के वणन मी हुए ह । वस्तुत महाकाव्य की हष्टिसे 
पडमचरिय' एक उत्कृष्ट पौराणिक महाकाव्य है 1 
पौराणिक शेली के श्रन्य महाकाव्य आठवी शताब्दी के उपरान्त मिलते ह । इनमे 
से कोई भी श्रमी प्रकाशित नही हूना है 1 वे जैसलमेर, पाटन, खम्भात भ्रादि के जन. 
भण्डारो मे हस्तलिखित-रूप मे विद्यमान दै । इनमे से प्रमुख काव्यये है-गुणपाल-कृत 
"जम्बूचरिय', लक्ष्मणदेव का णेमिणाहचरिय', सोमप्रम का “सुमइनाहचरिय', देवचन्द्रसूरि- 
कृत 'सन्तिणाहचरिय', शीलाचाययं-कृत 'पासनाहचरिय', हरिमद्रसुरि-कृत रोमिखाहचरिय' 
तथा हैमचन्द्र-कृत 'रोमिणाहचरिय' श्रादि । श्रप्रकाशित होने के कारण इन काव्योके 
सम्बन्ध मे कुं कह्‌ सकना कठिन है, किन्तु इतना श्रवश्य कहा जा सक्ता है कि इनं समी 
काव्यो मे जंनोके तीर्थकरो एव पुराणपुरुषो का जीवनचरित वणित किया गया है । 


प्राकृत मे कतिपय एेसी मी पद्यमय रचनाएं मिलती ह जिन्हे कथा के नामसे 
सम्बोधित कियाजातादहै। प्राय ये समी प्रेमाख्यानक काभ्य है जिन्हे रुद्रट के शब्दोमे 
"महाकथा' श्रीर हेमचन्द्र के शब्दो मे 'सकलकथा' कहना चाहिए ¦ किन्तु कतिपय प्राधुनिक 
विद्रायु उन्हे रोमश्चक महाकान्यो के श्रन्तगेत ग्रहण करते है । पादलिप्त की तरद्धवरईद- 
कहा", उद्योतन की (कुवलयमालाकहा', कौतूहल की "लीलावर्ईकहा", जिनेश्वर की 
'निन्वाणलीलावई' (११वी शताब्दी), साधारण कवि की 'विलासवर्हकहा' (स० ११२३), 
हरिभद्रसूरि की 'समराइ्च्चकटहा' (दसवी शताब्दी), महैश्वर-सूरि (वारहवी शताब्दी) को 
"ुष्पवरई्कहा", घनेश्वरसूरि (वारहवी शताब्दी) कौ 'सुरसृन्दरीकहा", वघंमानसूरि-कूत 
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पमनोरमाचरिय' (स० ११४४), महेन्धसूरि की "नम्मयासुन्दरीकहा' ( स° ११७८}, 
देवेद््सुरि-कत '“सुदसणचरिय' (सं° १२४४), गुणसमृदधिमहत्तया कौ श्रजणासुन्दरीकहा' 
(सं० १४५०) तथा किन्ही श्रज्ञात कवियो की 'कालकाचार्यकहा' एवं 'मलयसुन्द रीकहा, 
से ही कथा-ग्रन्थ है जिनमे चमत्कारपूणं काल्पनिक मन्त्र-तन्त्र-सम्बन्धी घटनाग्रों से मरी 
हुई सोक-प्रचलित प्रेमकथाश्नौ का वणन किया गया है । इनमे भी श्रवान्तर-कथाश्नो एव 
मचान्तर-वणेनो कासमविशहुग्रादहै।येकाव्यनतो स्गेवद्धहै भ्रौर न इनमे महाकाव्य 
सम्बस्धी श्रधिकाश लक्षणो कासमवेशदहीहुभ्रारहै । श्रत हमारी दृष्टि.मे इन्हे महाकाव्य 
न कह कर कथा कहना ही भ्रधिक उपयुक्त है । किन्तु, इन कथा-प्राख्यायिकोश्रो का परमाव 
जैन सस्कृत पौराणिक महाकान्यो पर बहुत पडा है । जैन पौराणिक महाकान्योमे जो 
रोमाच्चकता की प्रवृत्ति पा जाती है वह्‌ इस कथा-साहित्य के प्रमावके कारणदहीहै) 
प्राकृत के शास्नीय महाकान्यो मे प्रवरतेन का ्सेउबन्ध' या “रावखवहो' भ्रौर 
वाक्पतिराज का "गउडवहो' इन दो महाकान्यो का उल्लेख पहले किया जा चुका है । इनमे 
'सेउबन्ध' कौ रचना पाचवी-खंटी शताब्दी मे हुई । इसकी कथा १५ 
प्राङकत के शास्तीय म्राष्वासो मे विमक्त है। इसमे राम के रण-प्रस्थान से लेकर भ्रयोध्या- 
महाकाव्य श्रागमन तक की परम्परागतं रामकथा वशित है । ;सेउबच्ध' मे 
शास्त्रीय शैली के महाकान्यो की सम्पुणं विशेषताएं उपलन्ध होती है । 
इसकी कथावस्तु बहुत सक्षिप्त है, किन्तु प्रकति-वणंन, युद्ध, विरह, शोक श्रादि के यथोचित 
वरन, प्रौढ माषा-रेली तथा श्रलकृत चित्रण रादि के कारण 'सेउबन्ध' की गाना उच्च 
कोटि के शास्त्रीय महाकान्यो मे होती है । गउडवहो' भ्रौर ्ेउवन्धः के भ्रतिरिक्त कुष्ण- 
लीलाशुक के सिरिचिघकव्व' कौ गणना मी शास्त्रीय महाकाव्यो मे होती है । यह १२ सर्गो 
की गाथाबद्ध रचनां है । इसके प्रारम्मिक भ्राठ सगं कृष्णलीलाशुक द्वारा श्रौर श्रन्तिमि 
चार उनके शिष्य दुर्गाप्रसाद द्वारा लिखे गये है । इसमे कृष्ण-लीला-वणंन के साथ-साथ 
वररुचि श्रौर द्विविक्रम के प्राकूत व्याकरणो की व्याख्या प्रस्तुत की गई है । वस्तुतः यहं 
संस्कृत के मह्ि-काध्य की परम्परा का काव्यहै। इसमे पाण्डित्यतो दहै, किन्तु स्सपूणैता 
नही है । साधारण पाठक के लिए यह दुर्ध एवं नीरस है 1 प्राकृत मे रामपाणिपाद-कृत 


'उसाशिरुदध' नामक एकं प्रवन्ध-कान्य श्रौर भिलता है, किन्तु विद्वान्‌ उसे महाकान्यो की 
श्रोणी मे स्थान नही देते। 


माषा-विन्नान के विद्धान्‌ श्रपश्रश भापा का समय सनु ५०० ई०्से १००० ई० 

तक मानते है । डँ° हीरालाल जेन का मत्त है किं छठी शताब्दी मेग्रपभ्र श काव्य सस्कृत 
श्रौर प्राकृत काव्य की बरावरीमे भ्रावैठा था, इसमे तो कु 

द्मपश्नश फे महाकान्य सन्देह हे ही नही 1" किन्तु, उसका साहित्य हमे भ्राठ्वी शताब्दी 
से मिलना, प्रारम्भ होता है 1 ° हरिवश कोड के प्रनुसार 


(१) श्री हीरालाल जच, श्रपश्चश भाषा श्रीर साहित्य, नागरीप्रचारिरौ प्रका 
वष ५०, श्रद्ध २३-४, पु० १०६ 


६२ तेरहटवी-चौदहवी शताब्दी कं जंन-सस्टृत-महाकाग्य 


श्रपश्र श-साहित्य का समृद्ध युग नवी शताब्दी से तेरहवी शताब्दी तककादहै। इसी काल 
मे पुष्पदन्त, धनपालं, धवल, नयनन्दी, कनकामर, धाहिलि इत्यादि अ्ननेक प्रतिमाशाली कवि 
हृए दै ।१ यो श्रपश्र श-सादहित्य का निर्माण मोलहवी शताष्दी तक चलता रहा" किन्तु 
तेरहवी-चौदहुवी शताब्दी के वाद उसमे साहित्य-रचना उत्तरोत्तर कम होने लगी यथी) 
प्रसिद्ध जैन विद्वा श्री श्रगरचन्द नाहटा के ग्रनुसार एवेताम्बर सम्प्रदाय के जन १३बवी- 
यदी शतान्दी के पश्चात्‌ प्रपश्रशमे रचना करना छोड कर तत्कालीन लोक-मापाश्रोमे 
रचना करने लगे, दिगम्बर सम्प्रदाय के जन विदानो ने १६बी म्रताब्दी तक मी ग्रपध्रश को 
बनाए रखा ॥? 
पहले हम देख चुके हं कि इसी तमय ( व्वीसे १४ शताब्दीतक ) प्रपश्रश के 
साथ-साथ प्राकृत ग्रौर सस्करेत के महाकाव्य लिखेगयेदहै। इस कारण समी भापाग्रोके 
साहित्य मे कान्य-रूपो, रूप-शित्प,के विविघ तत्त्वो श्रौर माव-विचारो मे बहुत श्रधिक 
साह्य. दिखाई पडता है । ्रपश्चश की महाकान्य-परम्परा ने जेन-सस्कृत-महाकान्यो को 
कहा तक प्रभावितं किया, यह देखने के निए ही यहाँ श्रपथ्रश के महाकाव्यो का सक्षिप्त 
परिचय दिया जा रहाहै। प्रपश्चरशमे शास्त्रीय श्रौर एतिहासिक भेली के महाकाब्यो का 
ग्रभाव है । उसमे पौराणिक शेगी के महाकान्यो की प्रचुरता हे । कत्तिपय काव्यरेसे मीहे 
जिनमे प्रणय-तत्व की प्रद्रतारहै। अ्रतः कतिपय श्रालोचक उनको रोमाच्वक शंलीके 
महाकान्यो के भ्रन्तगंत , रखते है, किन्तु उनमे मी वर्मनमाठ्ना इतनी मुखर है कि उन्हे 
पौराणिक रोली के प्रन्तर्गेत रखा जा सक्ता है । 
ग्रपच्नशकी यह्‌ प्राञ्जल काव्य-परम्परा स्वयरु (्राठ्त्री गताब्दी के 'पउमचरिउः 
से भिलती है । 'पडमचरिउ' ्रादि जन-रामायण है । जेन-पुराणोमे राम, लक्ष्मण श्रौर 
रावणा को क्रमश श्राठ्वां वासुदेव, वलदेव भ्रौर प्रतिवासुदेव माना जाता 
पउमच्ररिड है । जंनःपूराणो मे राम-कथा का जा स्वरूप उपनन्व होतार वही 
पउमचरिउ' मे ग्रथित क्रिंग्रा गया है । कवि का उहृष्य विशुद्ध काव्य-ग्रन्थ 
लिखना नही था, वर्क एक धमेग्रन्थ लिखना धा, प्रत जंन-पुराणो मे स्वीकृत रामकथा 
मे ्रधिक परिवतंन करने अरवा कल्पना द्वारा नवीन वाते जोडने की कवि ने स्वत्तन्ता 
नही दिखाई है । 'पडमचरिडउ' पांच काण्डोमे विभक्त है, विद्याधरकाण्ड, श्रयोध्याकाण्ड, 
सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड श्रौर उत्तरकाण्ड । इसमे कुल ६० सन्धिर्या, १२६६ कडवक तथा 
१२००० चारहं हजार श्लोक है । प्रत्येक सन्धि के श्रन्त मे पुष्पिका मेकचिने 'सयमुश्रवलेण", 
'सयम्‌ जतड' इत्यादि शब्दो के द्वारा भ्रपने नामका उल्लेख कियाद । ग्रन्थ का भ्रारभ्म 
'परमायरियः की वन्दना से हुग्रा है । पउमचरित' मे रसात्मकता श्रौर सौन्दर्यं उत्पन्च करने 


(१) ॐं° हरिवश कोड्‌, श्रपञ्चश साहिच्य, प° ३४ 
(२) श्री श्रगरचन्द नाहटा, वीरगाथाकाल का जेन साहित्य, नागरीभ्रचारिणी पञ्चिका, 
। वषं ५० श्रद्ध १-२, प° १० 


॥। 
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के लिए विविध मावो का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया दहै! उसके प्राकृतिक हश्यों एव 
घटनाश्रो के वणन मे पर्याप्त मौलिकता लक्षित होती है ! डं० शस्मूनाथरसिह्‌ के शब्दो मे 
"काव्य-एोली की दृष्टि सेस्वयभ्र्‌ का महाकाव्य विशेष महत्व काह । कन्यारस मे 
देवता की स्तुति, विषय-वस्तु का निदेश, श्रपनी प्रसमथेता श्रौर दीनतां का निवेदनः 
ूर्व-कवि-प्रशसा, सज्जन-प्रशसा ग्रौर दुजेन-निन्दा, देश-वणोन,' नगर-वीन श्नौर कही-कही 
विभिन्न वस्तुश्रो की नामावली श्रौर परिगणना श्रादि बातेणसीहै जो सस्कृत के परवर्ती 
कान्यो तथा प्राकरृत-ग्रपश्चशके प्राय समी काव्योमे समान सरूपसे श्रपनाली गहु है 19 
स्वयभरु का द्रूसरा महाकाव्य -ररिद्रुखेमिचरिउ'" महामारत भ जैन-रूपान्तर को 
प्रस्तुत करता है । इसमे ११२ सन्धिर्या, १६३७ कडवक तथा १८००० `ण्लोक्र हु! इसमे 
चार काण्ड ह-यादव, कुर, युद्ध ग्रौर उत्तरकाण्ड । ५उमचरिउ' की तरह “रिद्रुरोभिचरिड" 
मे मी कवि ने देव-स्तुति, ` विषय की महत्ता, 
रिद्ुखेभिचरिउ या हरिवंश पुराण श्रपनी विनस्रता, तथा पूरवैवर्तीकवियो एव प्रालकारिको 
० के प्रति श्रामार-प्रदशेन के वरण॑न के पश्चात्‌ शरो शिक 
श्रौर गणधर के प्रष्नोत्तर के स्पमे ग्रन्थ काभ्रारम्म किया है! कथानक को 'जंन धर्मके 
प्रनक्रूल बनाने के लिए कही-कही करु परिवतेन भी कयि गये है, जसे प्रौपदी-स्वयंवर मे 
मत्स्यवेध की प्रतिज्ञा के स्थान पर केवल धर्मुप चडढाने की प्रतिज्ञा का कचिंने उल्लेख किथा 
है । इस परिवततेन मे जेन धमं की ब्रहिसा का प्रमाव दृष्टिगौचर होदा'है! वस्तु-न्यापार, 
प्रकृति, युद्ध रादि के वण॑नो मे कवि ने महाकायो मे प्रचलित शैली को प्रपनार्या है। 
वस्तुत यहं काव्यं भी 'पउमचरिड' की तरह उच्चकोटि काद । 
दसवी शताब्दी (सन्‌ ६५५ ई० } मे लिखे गये पृष्पदन्त-कृत 'महापुराण' की गणना 
भी श्पच्चशकेश्रष्ठ पौराणिक महाकाव्योमे की जाती है! ६३ शलाकापुरुषो का जीवन- 
चरित वणन करने वाले ग्रन्थो को जेन (दिगम्बर) परम्परया मे महापुराण 
महापुराण कहा जाता है) इस महापुराण में २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, £ वासुदेव, 
& प्रतिवासुदेव रौर & बलदेव इन ६३ महापुरुषो का वणन किया गया है | 
महापुराण यद्यपि एक पुराण है, किन्तु उक्षमे कवि का कवि-रूप अधिक मुखरित हरा 
है, श्रत उसे महाकान्यके रूपमे स्वीकार क्ियाजातारहै। कविने स्वय भीः इसे प्रत्येक 
सन्धि के श्रन्त मे महाकाव्य कहा है -- 


महापुराणे त्िसह्महापुरिसगुणालंकारे महाकदपुष्पदन्तविरइए 
महाभव्वमरहाण मारणिए महाकंव्वे 1 


प्रस्तूत महाकाच्य के कथानक मे ्रन्विति नही दहै 1 कथानक मे विष्पु्खलता श्रधिक 
है, फिर सी उष्य की महत्ता, भापा-णेली को उदात्तता तथा उक्ष कचित्व-कला कै 
कारण उप्तके महाकाव्यत्व मे शका उत्पन्न नही होती । प्रारम्भ मे कवि दुजैनीके मयसे 


(१) डं: शम्सुनार्थासह, हिन्दी महाकाल्व का स्वर्प-विकास्त, प° १८९१ 


६४ तेरहवी -चौदहवी शताब्दी के जेन-सस्कृत-महाकान्य 


महापुराण श्रारम्म करने मे सकोच का श्रनुमव करता हैः किन्तु मरत, उसे प्रोत्साहित करते 
ह कि दुजेनों का स्वमाव ही परदोषान्वेषण काहोतादहै, उस पर ध्यान नदो। कुत्ता 
पुणं-चन् पर भोकता रहे तो उसका क्या बिगडेगा ? श्रत महापुराण भ्रारम्म करौ ।' 
परम्परागत सज्जन-प्रशसा श्रौर दजेन-निन्दा के वाद कवि श्रात्म-विनयके साथ कान्यका 
प्रारम्भ करता है । कालिदास रघुवशका श्रारम्म करते हुए श्रनुमव करते दहै कि सू्यवशी 
राजाश्रोका वणंन उदुप (दछोटी नौका) से विशाल समुद्र को पार करनेके समान 
उपहासास्पद होगा 1 पुष्पदन्त के लिए मी महापुराण कौ रचना उद्धप दवारा समुद्र 
नाप्ने के तुल्य है ` - भ्रइ दुर्गम होइ महापुराण कडएर भवइ को जलखिहाण । 
महाकाव्य का कथानकं भ्रत्यन्त शिथिल रहै। डीं० हरिवश कोड के शब्दो मे 
६३ महापुरुषो का वणन ही विशाल है, फिर उनकी ्रनेक पूवं -जन्म की कथाश्रौ तथा 
ग्न्य श्रवान्तर-कथाग्नौ से कथानक इतना विस्तृत ही गया है क्रि उसमे कया का सूत्र पकडना 
कठिन हो जाता है । कथानक की श्रनेक कथाएं प्रलौकिक घटनाश्नो श्रौर चमत्कारोसे 
पुरणं दै, किन्तु एेमी घटनाश्रो के मूलम जिन-मक्ति दै 1१ महापुराण की माषा मे 
लोकोक्तियो श्रौर मुहावरो का सुन्दर प्रयोग किया गया है, तथा एसे श्ननेक शब्दो का प्रयोग 
हृभ्रा है जो हिन्दी के श्रत्यधिक निकट हं । डां० कोडने श्रपने श्रपश्रश साहित्य' मे इनको 
उद्ध.त किया है । । 
दसवी-ग्यारहवी शताब्दी मे धवल केवि ने (हरिवशपुराण' की रचना की । इसमे 
,१२२ सन्ध्यां श्रौर १८ , हजार पद्य दै । इसमे मी कथा का स्वरूप वही है जो स्वयम्‌ के 
ररिट्‌ढणेभिचरिउ' मे उपलब्ध है । कवि ने ग्रन्थारम्म मे जिनेश्वर की 
हरिविश पुराण स्तुति करके श्रनेक जन कवियो का नाम उल्लासपूवेक लिया है। कविने 
्रपने हरिवशपुराण को नाना पुष्प-फलो से श्रलकृत श्रौर बद्धमूल तरु 
कहा है ! इसके बाद सज्जन-प्रशंसा, दुजेन-निन्दा तथा श्रात्म-विनय के बाद कथाका प्रारम्म 
हृश्रा है 1 विविघ देशनाग्नो की योजना, द्रौपदी, सीष्म भ्रादिके पूवेमवो के वंन तथा 
'प्रनेकं श्रवान्तर~कथाग्रो एव श्रलौकिक घटनाश्रो की योजना मी इसमे विद्यमान है । स्थान- 
स्थान पर उसमे श्रलकृत श्रौर सुन्दर माषा मे रसमय वरण॑न उपलब्ध होते हँ । समस्त काव्य 
मे शान्त रस का प्राधान्य है, किन्तु इसके साथ-साथ उसमे वीर, करुण, श्रादि का समावेश 
मीदहै। 
ऊपर जिन महाकान्यो का उल्लेख किया गया है उनमे एक साथ ही भ्रनेकं धार्मिक 
पुरुषो के जीवनचरितं का एक साथ वणेन किया गयारहै, किन्तु इनके श्रतिरिक्त प्रपश्रश 
। ४ मे देसे म्रनेक पौराणिक दौली के महाकान्य ह जिनमे 
चयक्तिक पुरुषो से सम्बन्धित एक ही महापुरुष. के जीवन का वणन किया गया है । इन 
पौरारिके शली के चरितकान्य महाकाव्योमे मी किसी धार्मिक या पौराणिक व्यक्ति की 


।, 


(१) डां० हरिवश कोड, श्रपश्र श साहित्य, प° ७६ 


पूवैवर्ती नौर समवतीं महाकाव्य-परम्परा ६५ 


जीवन-कथा को जैन परम्परामे स्वीकृत-ूप मेकहा गयाहै, कतिने श्रपनी श्रोरसे 
उसके कथानक मे कोई परिवतेन नही किथा है । कत्तिपय ठेसे महाकाव्यो का विवरण यह 
प्रस्तुत किया जाता है) 
वीर कचि ने जस्वुसामिचरिड' काव्य मे जम्बृस्तामी के जीवनचरित्र को ११ सन्धियो 
मे लिखा है । इस काव्य की रचना स० १०८७६ मे हुईहै। ग्रन्थमेकविने श्रषनेसे पूर्वै के 
भ्रनेक कवियो का उल्लेख किया है । मंगलाचरण के श्रनन्तर कविने 
जम्बुसामिचरिड सज्जन-दुजंन-स्मरण किया है श्रौर श्रपनी श्रत्पज्ञता का उल्लेख 
किया रहै । इसमे नगरके बाह्य उद्यान मे वद्धमान जिनेष्वर का 
श्रागमन, श्रेशिक का उनके दशनाथ वर्ह जाना तथा जिनेश्वर द्वारा जम्बूस्वामी के पूर्वैमवो 
का वरन हुश्रा है । जम्बूस्वामी की माता स्वप्न मे जम्ब देखती है, श्रत: उनका नाम जम्बू- 
स्वामी रखा जाता है । जम्बृस्वामी की पत्न्यां जमस्बूस्वामी को वैराग्यसे विरत करनेके 
लिए श्रनेक वैराग्य-विरोघी कथाएः सुनाती ह, किन्तु श्रन्त मे सुधर्मा स्वामी की देशना से 
जम्बस्वामी दीक्षा ग्रहण कर लेते है । कथानकं मे श्रनेकं श्रतिप्राङृत घटनाग्नो का वंन है) 
तीसरी सन्धि मे विद्‌च्चर चौर विद्यावलसे चोरी करता है, सागरचन्द्र मनि को देख कर 
शिवकुमार को जाति-स्मृति हो जाती है । श्राकाशवाणी, पुष्पवर्षं श्रादि के वणन भी काव्य 
मेश्रायेहै। काव्य मे ग्राम, नगर, श्ररण्य, सूर्योदय, सूर्यास्त, युद्ध प्रादि के रमणीय वर्णन 
हृए ह । कवि ने श्रपते काच्य को महाकाव्य कहु कर सवोधितत किया है .-- 
“इय जम्बुसाभिचरिए सिगारनीरे महः्कव्वे महाकइ देचयत्तसुय वीर विरइय ।' 
इन पक्तियो मे कवि ने प्रस्तुत काव्य को श्यृगार-वीर-रस-पूणं काव्य कहा है, किन्तु 
डं° रामह तोमर एव डँ° हरिवश कोड इसे श्य गार-वंराग्य-कृति कदत है 1१ वस्तुत 
यह कान्य शान्तरसपयंवरसायी है । । 
संच १०६५ के श्रास-पास्र कनकामरमूनि-रचित 'करकण्डचरिउ' की गणना मी 
श्रपश्चष के महाकाव्योमे की जाती है । यह १० सन्धियो का महाकाव्य है । इसमे करकण्डु 
महाराज के चरित्र का वणेन किया गयाहै जो पूणंतथा पौराणिक पृष्ठभूमि पर भ्राधारित 
है । इसके कथानक मे घर्मोपदेशो की योजना तथा श्रतिग्राकृत घटनाश्रो 
करकण्डचरिउः का वरन श्रनेक स्थलो पर विद्यमान है । विद्याधर हाथीका रूप धारण 
कर करकण्डु की पत्नी मदनावली को ह्र लेता है । छंटी सन्धि मे एक 
तपस्विनी के शाप से मनुष्य तोता वन जाता है । द्वितीय सन्धि में मन्त्रके प्रमाव से राक्षत 
चशमेहो जाता है । शीलगुप्त मुनिराज करकण्डूके पूवंमवो का विवरण बताते है। 
चरितनायक की कथा के साथ 'करक्ण्डचरिड' मे नौ श्रवान्तर-कथाश्रो की योजनाभीकी 
गई है जिनका उदेश्य जैन धमे के सिद्धान्तो को व्यक्त करना है । द्वितीय सन्धि मे चार 
ग्रवान्तर-कथाए है, जिनमे क्रमशः मन्वरशक्ति का प्रमाव, श्रज्ञान से श्रापत्ति, नीचे संगति के 





(१) डों० हरिवंश कोड, प्रप्र श साहित्य, प° १५४ 


६६ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जंन-सस्छृत-महाकान्य 


वुरे परिणाम तथा सत्सगति के अच्छे परिणाम बताये गएहै। एसी ही, भ्रन्य अवान्तर 
कथाएं है । ० हूरिवश कोद्छंड के शब्दो मे--'करकण्डचरिड एक धार्मिक कानव्यहै श्रौर 
प्न्य ग्रन्थो के समान श्रनेक भ्रलौकिक श्रौर चमत्कारपुणं घटनाभ्रो से युक्त है । कान्य 
प्राच्यं की श्रपेक्षा इसमे घटना-प्राचुयं श्रधिक दीख पडता ह ।'१ पौराणिक, काल्पनिक श्रौर 
श्रलौकिक घटनाश्रो के कारणं कथानक का सम्बन्व-निर्वाह मली-मांति नही हो पायाहै। 
प्रस्तुत कान्य मी शन्तरसपयंवसायी हु । श्र ग-रूप मे वीर, श्यगार भ्रादि रसोका वन 
भी हृश्रा ह । डों० शम्भूनाथसिह्‌ करकण्डचरिउ' को एक प्रं माख्यानकं काथ्य मानतेदै। वे 
लिखते है, “करकण्डचरिउ प्रधानतया एक प्रं माख्यानक काव्य हं जिसमे करकण्डु के मदना. 
वली से चिवाह्‌, विद्याधर द्वारा मदनौोवली का हरण, सिहुल-यात्रा भ्रौर सिहल की राज- 
कन्धा रतिवेगा से विवाह, लौटते समय समुद्र मे मच्छ का श्राक्रमणं भ्रौर विद्याधरी द्वारा 
करकृष्डु काह्रण, विद्याधरी से विवाह, रतिवेगाःसे मिलन, मदनावली से मिलन श्रादिकी 
रोमाचक कथा कही गई हं ।*२ 


दसवी-ग्यारहवी शताब्दी मे रचित पद्‌ मकीति-कृत "पासचरिड' १८ सन्धियो तथा 
३३२३ पद्यो-से युक्त एक कान्य है । इसमे तेर्सवे तीर्थद्धुर पाश्वनाय का चरित्र वशित 
कियागयादहै। ग्रन्थका श्रारम्म २४ तीथेद्धुरो की वन्दनासे किया 
पासचरिउ गया है । इसके वाद प्रात्मविनय तथां सज्जन-दुजेन-स्मरणा किया गया 
है इसके वाद पाष्वेनाथ के करई पूरवं-मवो का सविस्तार वणन हुश्रा दै । 
कथानक मे ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त, सूर्यास्त, रजनी, चन्द्रोदय भ्रादि के सुन्दर वणन दहै। 
एक-दूसरे 'पासचरिउ' का निर्माणं श्रीधर कविते वारहवी-तेरहवी शताब्दी मे 
क्ियाहै। कव्य का प्रारम्म इसमे मी परस्परागत रीति सेहुग्राहै । दित्ली नगर, 
यमूना तथा युद्धके वणंनौमे कवि का कवित्वं निखरउठादहै। इस 
पासचरिड तथा कान्यकी प्रमुख विशेषता यहद कि कवि ने प्रत्येक सन्धिके ्रारम्म 
सुकुमालचरिउ तथा प्ररत मे प्रन्थ-रचनाप्रे प्रेरणा देने वाले" तद्‌ूटल साहु की सस्कृत- 
पद्मो मेःप्रणसा कौ हे, तथा ग्रन्थ कौ समाप्ति पर नटुट्ल साहुकी 
वशावली एव उसके गुखो का, वणान किया है । श्रीधर कवि ने प्रपना दुसरा कान्य 
“सुकूमालचरिड' स० १२०८, मे, धूरवाडवशोतन्न साह कुमार की प्रेरणा से लिखा) 
इसमे भी कुमारकी प्रशसा की. गई,है। इसमे सुकुमालस्वामी, के पूव॑मवो का वरणंन 
हमरा है। - । ~ 
नारहवी शताब्दी मे सिह कवि हारा रचित “पज्जुणचरिड', चौदहवी शताब्दी के 
लखमदेव. (लक्ष्मणदेव ) का "णेमिणाहचरिड' तथा धत्पाल- का "बाहुवलिचरिउ' मी 
ग्रपश्रशके पौराणिकं काव्यं है । 'पञ्जुणचरिड' कौ १५ सन्धियो मे-कविने जन घ्मेके 





(१) ॐं° हरिवंश कोड, श्रपश्च श साहित्य, प° १८४ 
(२) ° शम्भरनाथसिह्‌, हिन्दी, महाकाव्य का स्वरूप-विकास, पृ १८७ . 
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भ्रनुसार २४ कामदेवो मे से २१ वे कामदेव कृष्-पृत्र प्रदय्‌म्नं का चरित-वणन किया 
है । रकिमिरी के गमं से उत्पन्च दहोतेही भ्रद्यस्न को पूवेजन्म के कर्मो 
प्मन्थं कान्य के अनुसार एक राक्षस उडाले जाताह। प्रद्य्‌स्न वही बडे होते है 
ग्रौर फिर बारह वषं के बाद कृष्ण से मिलते है । "वाहुवलिचरिड' मे 
१८ सन्धियो मे जैन सम्प्रदायके प्रथम कामदेव बाहुवलि के चरित्र का वणेन करिया 
गया है। ग्णोमिणाहचरिड' मे चार सन्धियो मे बारईूसवे तीथंद्धुर नेमिनाथ का चरित्र 
वर्णन कियागयाहै। इन तीनो महाकान्यो का प्रारम्म जिनेश्वर-वन्दना से हुम्रा है) 
इसके पश्चात्‌ सज्जन-प्रशसा, दुर्जन-निन्दा, पूवे-कचियो एव भ्रात्म-विनय का वणन किया 
गया है) तीनो काव्यो मेनायक के पूदव-मवो का वणन दै! इन प्रसगो मे श्रवान्तर 
कथाएं मी प्राई्‌ हैग्रौरं धर्मोपिदेशो क्री योजनामी हुई है। पज्जुणचरिउ' मे सन्धिथो 
के प्रारम्भमे सस्छृत के कुष श्लोक मी दिए गए है । महाकाव्य एव प्राचीनता की हष्टि 
से हरिमद्रसूरि-कृत "रोमिणाहचरिड' का मटृच्वपुणं स्थान है । -रोभिखाहचरिड' का 
एक श्ण जैकोबी द्वारा सम्पादित होकर प्रकशितमी हो चका है । इसमे बार्ई्तवे तीथं- 
द्भुर नेमिना प्नौर उनके नौ मवो कां वणेन है। यह्‌ एकर उन्करृष्ट महाकाव्य है । यद्यपि 
इसका कथानकं जेन पुराणो मे प्राप्तं नेमिनाथ-चरित्र से पृणंतया भिलतादहै, फिर मी 
इसमे श्रलकृत महाकाव्यो की शली मे रोमाचक हृष्य एव प्राकृत्तिक वस्तुश्रो का वणन 
हृ्रादहै। शु गार ग्रौर वीर रस को प्रमुख स्थान मिलने पर भी समग्र प्रमाव की हष््टि 
से उसमे शान्त रसही प्रमुख है । 
ग्रपश्रण मे कत्तिपय कान्यपेसे मीरहै जिनमे पौराणिक शनी के तत्व तो मिलते 
ही दै, रोमाचक तत्तव भी प्रचुरता सेपाये जते ह । किसी नायिका के लिए्‌ नायक का युद्ध 
एव श्रनेक साहसिक कायं करना जैसे वीहड यात्राये, उजाड 
श्रपश्चश के प्र भार्यानक नगरया मयकर वन मे श्रकेले जाना, यक्ष-गन्धवं च्रादि से युद्ध 
महाकाव्य करना, समद्र यात्रा ग्रौर जहाजका टूटना श्रादि का वरणंन 
इनमे रहता है । दूसरी विशेषता यह्‌ है कि ब्रेमास्यानक 
(रोमेन्टिक) महाकव्यो का कथानकनतो पौराणिक होतादै श्रौर न एेतिहासि-र वह्‌ 
ग्रद्धपौरारिक या पूशंतया लौकिक होता है 1१ 
भरेमाख्यानक कान्य-परस्परा मे दसवी शताब्दी मे धनपाल ते ^भविस्सयत्तकहाः 
लिखी 1 इसकी स्वना भ्रू तपचमीत्रत का माहात्म्य प्रतिपादित करने के लिएकी गहै) 
डों० हरिवंश कोड के गन्दो मे--“दस महाकाव्य की कथा, लौकिक है । इस काव्यको 
लिखे केर कवि ने परम्परागत स्यातवृत्त नायक-पद्धति को तोडा रौर श्रपभ्रश से लौकिक 
नायक की परम्परा का एक प्रकार से प्रतिपादन किया 1२" “मविस्सयत्तकटा' का कश्चानक 
२२ सन्धियो मे विसक्त है) इसके प्रारम्ममे जिन-वन्दनाके वाद प्रचलित रीति से 


१. डं० शम्पुनार्थाह, हिन्दी महाकान्य का स्वरूपःविकास, पृ० १६० 
२. शं० हरिवश कोड, श्रपश्च श साहित्य, प° ६५ 


६८ तेरहवी-चौदहवी शतान्दी कं जन-सस्छृत-महाकान्य 


चिनस्रता-प्रद्शन, सज्जन-घरशसा तथा दु्जेन-निन्दा की गरईहै। फिर सक्षेपमे कहा गया 
है कि यह कथा श्र्‌तपचमी का महत्त्व पूदधने पर गणधर गौतमनेश्रोखिकसे कही थी । 
इसके वाद कुरुजाद्धल देश, गजपुर नगर, राजा तथा नगरश्रेष्ठी के वणन से कथा प्रारम्भ 
हुई दै । काव्यके पूर्वाद्वं मे मविष्यदत्त का व्यापार के लिए विदेश जाना, समुद्र-यात्रा 
मे आओंधीसे नौकाका पथश्रष्ट होना, नौका का उजाड नगरमे पहुचना, व्हा दिव्य 
सुन्दरी रो देखना, भ्रसुर की सहायता से उपसे विवाह करना, चिरकाल त्क पुत्रकेन 
लौटने प्र मताका पुत्रकल्याणाथे श्रुतपचमी का त्रत करना, मविष्यदत्त का सपत्नीक 
प्रभूत धन लेकर धर लौटने का उपक्रम करना. में मे बन्धुदत्त का विश्वासघात, यक्ष 
की सहायता से मविष्यदत्त का धर पहुचना, यहां राजा द्वारा भ्रपनी पुत्री उपे व्याह देना 
तथा राज्य का उत्तराधिकारी वनाना--इन बातोकावणंन है। उत्तराद्धमेयुद्धोमे 
मविष्यदद्य की वीरतां तथा जन मुनि से ग्रपने प्रागवो का वृत्तान्त सुन कर दीक्षा ग्रहण 
करते का वणन है । अन्त मे श्रूतपचमी के माहात्म्य के साथ कथा की समाभ्तिहोतीहै। 
“मविस्सयत्तकहा' मे पौराणिक शली के तत्त्वो के साथ-साथ प्रं माख्यानक महाकाव्यो की 
कृथानक-रूढिर्यां जसे उजाड नगर का मिलना, गन्धव से भेट एव उसकी सहायता-प्राप्ति, 
श्रांघीसे नौका का सटक जानां प्रादि मी प्राप्त होती है) पौराणिक शली के महाकाग्यो 
की तरह्‌ इसमे मवान्तर-वणंन, भ्रवान्तर-कथाश्रो की योजना, पूवेसव के कर्मौँ से इस भवं 
की घटनाग्रो का सम्बन्ध होना, श्रलौकिक श्रौर ्रतिप्राकृत तत््वो की ब्रधिकता श्रादि 
तत्त्वो का समावेश मी है। 


नयनन्दि-कत “सुदसणचरिउ' मी एक एेसा पौराणिक काव्य है जिसमे रोमाचक 
तत्त्वो की प्रधानता है । १२ सन्धियोके इस काव्यकां प्रणयन स० १३०० के श्रासपास 
हुमा । ग्रस्य के आरम्म मे ब्रहेत्‌, सिद्ध, श्राचाये, उपाध्याय भ्रौर साघु-जनो को नमस्कार 
कियागयादहै रौर फिर भ्रात्सविनय प्रदशित की गई है। इसमे मरते समय पचनमस्कार 
के फलस्वरूप निधन गोपाल भ्रगले जन्म मे ब्रहहासी ध्रंष्ठिनीके गभस सुदशेनके रूप 
मे उत्पन्न होता है । इसके बाद सुदशंन श्रौर मनोरमा की प्रेम-कथा श्रौर विवाह का वंन, 
राजा धाडीवाहुन की रानी म्रमया तथा कपिला नामके भ्रन्यस्त्री के सुदशेन पर श्रासक्त 
होने श्र सुदशेन द्वारा अ्रपने शील की रक्षाकरनेका विवरण दिया हुमा भ्रन्तमे 
सदशेन के दीक्षा ग्रहण कर लेने पर पचनमस्कार का माहात्म्य-वणेन करते हुए कथा की 
समाप्ति की गई है 1 “सुदसणचरिड' धमंप्रघान ग्रौर शान्तरसप्यवसायी कान्य है जिसमे 
सुदशैन श्रादि के मवान्तर-वणंनो को प्रमुलता मिली है 


्यारहवी शताब्दी मे रचित धाहिलि का 'पउमसिरीचरिउ' मी चार सन्धियोका 
पौराणिक शैली में लिखा गया एक प्रं म-काग्य है! 'पडमसिरीचरिउ' मे पद्मश्री-समुद्रदत्त 
कीप्रम-कथा का वणन है । पद्मश्री पुवं जन्म मे किये गये कर्मो का फल मोगती हुई श्रन्त 
मे निर्व प्राप्त करती है 1 सारे प्रसग इसी कायं की भ्रोर भ्रग्रसर होते दीख पडतेहै। 
काव्यमे श्पृगार रस प्रमुख है, किन्तु उसका पयय॑वसान शान्त रसमे हरा है! घामिक 


पुवेवर्ती श्रौर समवर्ती महाकाव्य-परम्पसं ९६६ 


श्रावरण॒ के कारण इस प्रमकथामे कही-कही श्रलौकिक घटनाभ्रो का संमविशमी हौ गया 
है । उदाहस्ण के लिए चित्रमयूर काल्तिमतीके हार को निगल जाताहै रौर फिर माया 
द्वारा उसे वापिस कर देता है। डं० हरिवश कोड के शब्दो मे--'दस भ्रावरण को हदा देने 
पर प्रमक्था स्वाभाविक खरूपे हमारे सामने श्रा जाती है \१ पद्मश्री श्रौर समुद्रदत्तका 
एक दूसरे कोदेख कर परस्र श्रनुरक्त होना, एक दूसरे कोन पाकर व्याकुलं होना 
पूर्वानुराग की परिणति विवाह मे होना, विचाहानन्तर वियोग के कारण विह्वला भ्रादि 
प्रसद्धो के स्वाभाविक वरन कविते कयि है । ऋतु-वणंन प्रादि के साथ-साथ कविने 
विवाहु-समय के रीति-रिवाजो का सुन्दर वणेन किया है) 


रयारहवी-वारहवी शताब्दी मे लिखित सुलोचनाचरिउ' भी श्रपश्चशं कांएक धामिक 
महाकान्य है । इसकी रचना देवसेनगणि ने रल सन्धियोमेकी । इसमे चक्रवर्ती भरतके 
सेनापति जयक्रुमार की पत्नी सुलोचना के जीवन का वर्णन हूुश्रा है) सुन्दरी सुलोचनां 
स्वयथवर मे जय कौ चुनती है, फलस्वरूप चक्रवर्तीं मरत का पृतं श्रकंकीति इसे श्रपना श्रप- 
मान समकर जयसे युद्ध करता है जिसमे जय विजयी होता है । विजयी जय सुलोचना के 
साथ घर लौटतादहै। काव्यका प्रारभ पचनमस्कार श्रीर जिनेश्वर तथा गुर की स्तुतिसे 
हृश्राद। कचि ने श्मपनी विनम्रता प्रदशित कर सज्जन-दूजेन-स्मरण मी किया ह 1 काव्यके 
चरण्यै-विषयो--नगर, युद्ध, ऋतु, जलकेलि, उद्यानक्रीडा, सुरत आ्आदि-का बेन मी हुग्रा ह । 


सं० १-७१५मे लाख (लक्ष्मण?) पण्डितने ११ सन्धियो मे जिनदत्त-विमलमती 
की प्र म-कहानी 'जिरणदत्तचरिउ' लिखी । इसका प्रारम्म जिनेषए्वर तथा सरस्वती की वन्दनां 
से हुश्रा है । इसके प्रनन्तर जम्बूदरीप, मरतक्षे्र, मगधदेशं तथा वसन्तपुर नगर का वर्णन 
है । इकषके पूवे कवि ने श्रपने पूर्वेवर्ती कवि श्रकलक, चतुमुखं श्रौर कालिदास प्रादि का 
स्मरण करके श्रात्मविनय प्रदशित की है 1 इसमे युवक जिनदत्त का विवाह विमलमती से 
होता है । जिनदत्त धनोपा्जेन के चिए सिहल जाता है, वहा सहल-नरेण की पुत्री श्रीमती 
उस पर श्रासक्त हो जाती है जिसकी परिणति विवाह मे होती है । पत्नी-सदहित जिनदत्त 
श्रपने घर लौटता है 1 मागे मे श्रीमती उससे विदु जाती है, किन्तु श्रन्त मे दोनो का मिलन 
हौता है 1 जिनदत्त घर लौट कर विमलमती से भिलता है । बादमे दीक्षा लेकर वह निर्वाण 
प्राप्तं करता है । 'जिखदत्तचरि' मे कवि ते घमेके श्रावरण मे एक सुन्दर प्रमकथाका 
वणन किया है । चित्र मे विमलमती के सुन्दर रूप को देख कर जिनदत्त उसकी श्रोर श्राक- 
पित होता हैश्रौर फिर विवाहहौ जाता है । कथानके श्रनेक श्रलौकिक घटनाग्रोकी 
योजना है, उदाहरणं के लिए श्रीमती के पेट मे विषधर सपंका होना । उसकेसो जाने पर 
सपं निकल कर श्रीर्मततीके भ्रनेक प्रमी रा्जकुमारोको मार डालता है । जिनदतत श्रपने 
श्रपूवे साहस से उसे मार डालता है। कान्य मे समाधिगुप्तं मुनि की देशना मे जेनधर्म के 
नियमो की व्याख्या मी हुई है । 


(१) ॐं° हरिवंश फोदंड, श्रषच्च श सहित्य, परण ९७ 


७० तेरहवी-चौदह्वी शताब्दी के जंन-सस्कृत-महाकान्य 


पुष्पदन्त-विरचित "खायकुमारचरिउ' & सन्धियो का कान्य है। इसमे नागकुमार के 
ग्रनेक स्त्रियो से विवाह करने तथा इसी प्रसग मे भ्ननेक राजाग्रो से युद्ध करने का वरणंन है) 
इसमे नागकूमार के श्रनेक साहसिक कार्यो का वर्णन दै । वह य.तक्रीडा मे सवको हरा 
देता है, उद्धत अ्रश्व एव गज को वशम करलेतारहै । चौथी सन्धिसे लेकर श्रारवी सन्धि 
तक श्रनेक श्रलौकिक छृत्यो एव चमत्कारो का वरन हुश्रा है ) शिशु नागकूमार के चरण 
स्पशंसे ही जिन-मदिरका द्वार खुल जाता है, उसके कए मे गिर पडने पर नाग उसकी 
रक्षा करता है । कथानक के श्रन्तिम मागमे पिहिताश्रव मुनि के धर्मोपदेश की योजना मी 
है। इस प्रसगमे मुनि नागकुमार के पूरवंमवो का विवरण मी वताते जिसमेवे कहते दै 
कि पुवेमवमे श्रुतपचमी का त्रत पालन करने से उसे यह्‌ उत्तम भव मिलादहै। देशना सुन 
कर नागकुमार दीक्षा ग्रहण करलेता दहै म्मौर निर्वि प्राप्त करता टै । 'णायकूमारचरिउ' 
की नवी सन्विमे कवि ने ब्राह्मण, बौद्ध, चार्वाक श्रादि मतो का खण्डन क्यादहैग्रौर 
जैन धमं की महत्ता प्रतिपादित कीहै। काव्यके वर्ण्य-विषयो--नगर, ऋतु, जलक्रीडा 
युद्ध ्रादि-का वणेन मी "णायकरुमारचरिडउ'मेदहुश्रारै। कविने प्रपते काव्य कौ प्रत्येक 
सन्धि कै श्नन्त मे पुष्पिका म “महाक पुपफयन्तविरदये सहाकव्वे' कहकर "णायकरुमारचरिउ' 
के महाकाव्यत्व को स्वीकार कियाद । इसका प्रारम्भ सरस्वती-वन्दना, त्रात्मनिवेदन, 
सज्जन-दुजेन-चिन्ता ्रीर मगध वणेन के बाद श्रौणिक श्रौर महावीरके सवादकेरूपमे 
ह्श्रा है) इसी तरह का एक काव्य 'विलासवर्ईकहा' है । ग्यारह सन्धियो के इस काव्य मे 
विलासवती की कथा है । 


म्रालोच्य युग के जेन-सस्कृत-महाकान्यो पर पूर्ववर्तीं तथा समवर्ती सस्कृत, प्राकृत 

ग्रौर श्रपश्चनश की महाकाव्य-परम्परा का व्यापक प्रमाव पडा है । शास्त्रीय महाकाव्यो की 
परम्परामे इसयुगके जेन महाकवियो ने कड 

सस्छरुत प्राकृत, श्रौर श्रपश्च श के महाकान्यो महाकाव्य लिखे । वस्तुपाल-कृत नरनारायणा- 
का जेन-संस्छृत-महाकाव्यो पर प्रभाव नन्द' महाकान्य शास्त्रीय शैली की रीतिबद्ध 
परम्परा का महाकान्य है जिसमे मारवि प्रौर 

माघकी शेली को पुणंत श्रपनाया गया है । जिनपाल उपाध्याय-कृत सनत्कुमारचरित्र' 
हरिचनद्रसुरि-कृत "वर्मशर्माम्युदय', भरहंहास-कृत भमूनिसुत्रतकाव्य' तथा श्रमयदेवसुरि-कृत 
'जयन्तविजय' यद्यपि स्रुलत पौराणिक महाकाव्य ह, फिर मी उनमे भारवि श्रौरमाघकी 
रीतिबद्ध शास्त्रीय शली का प्रनुकरण क्रिया गयाहै। इन काव्यो मे पाण्डित्य-प्रद्छन 
की चेष्टा पग-पग पर मिलती है । दुसरे प्रकार के शास्त्रीय- महाकाव्य, जिन्हे शास्त्रकाव्य 
या दचाश्रय महाकाव्य कहते ह, श्रौर जो पूवेवर्ती सस्रत श्रौरं प्राकृत के साहित्य मे मिलते रहै, 
इस युग के जेन कवियों ने मी लिखे ! जिनप्रमसूरि-कृत शश्र खिकचरित' या ्रयाश्रय महा- 
काव्य" इसी परम्परा का महाकाव्य ह । सस्कृत-प्राकृत के एतिहासिक महाकान्यो की पर- 
म्परा मे इस युग मे नयचन््रसुरि-कृत शम्मीरमहाकान्यः स्वानिन्दसुरि-कृत ("जगडूचरितः 
उदयप्रमसूरि-कृत शधर्माम्युदय महाकाव्य' तथा जयसिहमुरि-कृत श्कुमारपालचरित' नामक 


पूवेवत्तीं श्रौर समवतीं महाकाण्य-परम्परा ७१ 


एतिहासिक महाकाव्य चिखे गए । सस्रत, प्राकृत प्रौर प्रपश्च ण के पौराणिक महाकाव्य की 
परम्परा मे 'मर्लिनाथचरि्", “वासुपुञ्यचरिन', पद्‌ सानन्द, 'पाश्वंनाथचरित्र", श्वेयासनाथ 
चरित्र", "पृण्डरीकचरित्र' श्रादि श्रनेक काव्य लिखे गये जिनमे पौराणिक शैली की समस्तं 
विशेषताएं उपलब्ध है । श्रपश्रशके प्रमाख्यानक काव्योमे जो रोमाचक तत्तव प्राप्त होते 
दै उलका समावेण मी इन पौराणिक महाकाव्यो मे यत्र-तत्र हुग्रा है) इस प्रकार तेरहवी- 
चौदहव्री शताब्दी के समस्त जंँन-सस्कत-महाकान्य रूप-शिल्प, विषय श्रौर उपादान; कान्य 
रूढि एव शंली-समी दृष्टयो से पूवेवर्तीं साहित्यिक परम्परा का श्रनुसरण करतेरै। 
पूवेवर्ती भ्रौर समवर्ती पस्कृत, -प्राक्रत्त एवे श्रपश्चण के महाकाव्यो कौ उन पर गहरी छाप 
ण्टिगत होती ह । 


तृतीय अध्याय 


तत्कालीन परिस्थितियां ऋ्रौर जेन महाकाव्यं 
की प्रमुख प्रव्रत्तियां 


“किसी कविं के काव्यं का सम्बन्धं उसके पूवं श्रौर उसके समकालीन युगसे बहुत 
हता है । प्रत्येक कवि श्रपनेयुग के प्रमावोको किसी-न-किसी श्रशणमेलेताहुग्रादही 
भ्र॑पनी कृति से प्रपने युगकोप्रयवा श्रागामी युगोको प्रमावित्त करता है । इसलिए उस 
कवि याउंस युग के कवियो के अ्रध्ययनके लिए उसके पूर्वं श्रौर समकालीनयुगका 
श्रघ्ययन करना प्रावश्यक हो जाताहै। रेसीदशा मेही हम उस कवियाउसयुगके 
केवियो की सहानुमूतिपुणं श्रालोचना कर सकते हँ 1“ १ वस्तुतः किसी युगके कवियोके 
दृष्टिकोण प्नौर उनके विचारों की तहं तक पर्हुचने के लिए उस युग की विचारधारा का 
श्रध्ययन बहुत श्रावष्यक हो जाता है । इसलिए तैरहबी-चौदह्वी शताब्दी के जन महा- 
काव्यो के अत्ययत के लिए उत्त युग की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक श्रौर साहित्यिक 
परिस्थितियो का परिचय प्राप्तं करना समीचीन होगा । यहां सम्पूणं देश कौ तत्कालीनं 
स्थितिं कोनंदेख कर केवलं तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जंन-सस्कृत-महाकान्यो की 
जन्मभूमि गुजरात श्रौर पश्चिमी राजस्थान की परिस्थितियो का प्रध्ययन प्रस्तुत किया 
जाएगा । इस युग्मे जनो (ष्वेताम्बर) का प्रमाव-कषेत्र गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, 
पजाव के दक्षिणी माग, मालवा के उत्तरी माग तथा सिन्ध के पूर्वं माग तक फली हूर 
था । पचिम मे सौराष्ट्‌, कच्डं तथा वतमान सिन्ध के श्रमरकोट नगर तकर, उत्तरम 
मटनगर (मरटिण्डा) तक, पूवंमे सरस्वती क्िरसा), श्रासिका (हसी), दरिद्ररक 
(ग्राधुनिक्र ददरेवा ग्रामजो सादूलपुर स्टेशन के पासहै), नरमट (श्राघुनिक नरहद जौ 
पिलानी के पास है), हषनाथ (सीकर के पास एक ग्राम), मसक्कोट (म्राधुनिकं मरोट, 
सभर के पास), शाकम्मरी (सामरः), श्रजयमेरं (श्रजमेर), विच्‌ द्रल्लि (बीजोलिया प्राम) 
तथा चित्रकूट (चित्तौड) तक, तया दक्षिण मे धार एव मण्डु तक जन ।एवेतम्बिर) 
घर्मे का विशेष प्रचार था) गौपाद्वि (ग्वालियर) तथा घवलयुर (धौलपुर) कीश्रोर मी 
भ्वेताम्बर जैनो का पर्याप्त प्रभावं था} श्रगले पृष्ठ मे दिये गये मानर्चि्रसै जैनोके 
प्रमावक्षेत्र को सम॑र्भने मे सहायता मिल सकेगी । 


१ श्रष्टद्ठाप श्रीर बत्लभ-सप्रदाय, ० दीनदथाचु गुप्त, १० १६ 


तत्कादीन परिस्थितियों श्नौर जेन महाकाच्यो को प्रमुख प्रवृत्तियां 


तेरहवी-चोदहवीं शतान्दी मे जेनो (श्वेताम्बर) का प्रभाव-कषेत्र * 
उ छख र 






= # 


° शस्ये नाग्धस्मिरे ¢ व 
"पल्ली 


द क्लि खं 


* इस मानचित्र मे नगरे के प्राचीन नाम द्वि गये इने नगरो के श्रवाचौन तीं 
हस प्रकार है- | 
नगरों के प्राचीन ताम वतमान सोमं 
1--ररिदरेरक न ददरेवा (शादूलेषुर स्टेशन के पीस एक गव} 
विक्रमपुरे 9 वीकमपुरं (बीकानेर के पौसं एकं गव ) 
3--नरभटं ' नरभट (पिलानो के पास एक गोव) 


¶--माण्डल्यपुरं “` सण्डोर (जोषुर कं पो) 


, ७४ तैरहवी-चौदहवीं णतान्दी के जँन-सस्कृत-महाका्य 


राजनीतिक श्रवस्था :- 


ईसा की तेरहवी शताब्दी मे गुजरात मे चालुक्य (सोलकी) वश तथा वाघेला वेशं 

के हिन्दु राजाश्रो का शासन रहा श्रौर ईसा की चौदहवी शताब्दी मे गुजरातं दिल्लीके 
मुसलमान शासको के श्रघीन रहा । सोलकी वश के प्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयसिह्‌ने 
सन्‌ १०६४ से सन्‌ ११४२३ तक राज्य किया । उसने प्रपने प्रवल पराक्रम 

गुजरात से सौराष्ट्र, मालवा, महोवा तथा शाकम्भरी के नरेशो को पराजित कर गुजरात 
की सीमा का विस्तार किया । श्रणहिल्लपत्तन उसकी राजधानी थी 1 उसके 

शासन-काल मे राज्यमे चारो श्रोर शान्ति थी श्रौर जनता समृद्ध थी । सिद्धराज के उपरान्त 
सच ११४३ मे कुमारपाल श्रणहिल्लपत्तन के सिंहासन पर कठा । वह भी सिद्धराजकी 
मति ही पराक्रमी फा। उसने भी पाश्वंवर्ती राजाश्रो-मालवा के राजा बल्लाल, कोद्धणेण 
मल्लिकाजं न एव सौराष्टर्‌, चेदि तथा सपादलक्ष (समर) के नरेणो को युद्ध-भूमि मे परास्त 


उ--भटनगर भरिण्डा 6-श्राशिका हसौ 
1-- सरस्वती सिरसा 8-- डिण्डवारा डीडवाना 
9--फलवद्धिपुर फलौदी 10 - ज॑सलमेर जैसलमेर 
11-- पुष्करिणी पोकररां 12- लवरखेटक तुरो 
{5-- श्रवु व श्राव 14--प्रह्वादनपुर पालनपुर 
15--चित्रकूट चित्तौड 16-- श्रणहिल्लपत्तन पाटनं 
1ध--च्यिपुर बौजापुर 18--षवलक्कक धौलका 
19--घन्धुक घन्धूका 20--स्तम्भतोथं खम्भात 
21--वदटपद्धि बडोदा 2--पालित्राख पालिताना 
‰&-- देवकूपं दीव, डु 24 जीरदुगं जूनागढ 
@5--सत्यपुर्‌ संचर 26--वाग्भरमेर्‌ बाइमेर 
%प-- नागपुर नागौर 28--जाबालिपुर जालौर 
20--शम्यानयनः सिवाना 230--स्वंगिरि सोनगारा 
31--कासह्लद कासेरा 32--करणविती श्रहुमदानाद 
23--गोपाद्रि ग्वालियर 34---घवलपुर धौलपुर 
35--वियुद्त्लि बीजोलिया 36-- पल्ली पाली 
उप्र--शाकस्भरी सभर 38-नरानयन नरना 
9--भरगुकच्छ भड़ोच 40--भिश्वमाल भीनमालं 
41 --श्रजयमेरः श्रजमेर १ 


८१ ) वहाँ गुजरात की राजनीतिक दशा का वणेन गुजरातनी मध्यकालीन राजपूत 
इतिहासः लेखक दुर्गाशंकर केवलरास शास्त्री तथा गुजरातनो सास्छृतिक इतिहास 
( दस्लाम युग) लेखक रत्नमरिरवे भीमराव बीण्ए०्के ग्राधारपर कियागयादहै। 


तत्कालीन परिस्थितियां मरौर जेन महाकाव्य कौ प्रमुख प्रवृत्तिं ७५ 


किया था। सिद्धराज की माति कूमारपलको सी जनता की सुख-समृद्धि का वड़ा ध्यान 
था । कुमारपाल के बाद भजयपाल ने (सनु ११७४-११७७ तक) तीन वष. श्रौर तत्पश्चात्‌ 
यूलराज द्वितीय ने (११७७-११७६ तक) दो वषं शासन किया । मूलराज के बाद 
सोलंकी वश के ्रन्तिम शासक भोला मीमने सनु ११७६ से १२४२ तक राज्य किया! 
मीम निबेल शासक था, श्रतः उसके समयमे श्र्णोराज के पूत्रं लवशुप्रसादं बषेलाने 
सन्‌ १२१९ ई० मे घौलका को राजधानी वना कर गुजरात्त का शासन श्रपने हाथमेते लिया 
्रौर गरूजरतमे बाधेलावश के शासन की नीव डाली । लचणप्रसादने सनु १२३३ ई० 
तक राज्य किया वहुवीर भ्रौर कुशल शासक था। उसने गुजरात को बाह्य प्राक्रमणो 
से सुरक्षित रखे, फलस्वरूप वह्‌ राज्य मे शान्ति श्रौर व्यवस्था बनाये रखने मे समथं हो 
सका । लवण॒प्रसाद के उपरान्त उसके पत्र वीरघवल ने सन्‌ १२३३से २द८तक राज्य 
किया । उसने वस्तुपाल जैसे कुशल व्यक्ति को महामास्य बनाया जिसकौ सहायता से वहं 
याह्य शनरुश्रो को दबाने श्रौर जनता की सुख-समृद्धि बढाने मे सफल हौ सका । वीरघवल 
की मद्य के वाद उसका पत्र चौसलदेव गुजरात का श्रधीष्वर वना । उसने श्रणहिल्नपतच्तन को 
श्रपनी राजघानी बनाया श्रौर महारयजाधिराज की पदवी धारण की। वीसलदेव शूरवीर 
प्रौर कुशल शासक था । उसकी मृत्यु सन्‌ १२६६ मे हुई उसके वाद उसके मतीजे 
रजुं नदेव ने सन्‌ १२६२ से १२७४ ६० तक ग्रौर भ्रजुंनदेव के उपरान्त उसके पुत्र 
सारंगदेव ने सनु १२७४ से १२६५ तक राज्य किया । स्ारगदेव के उपरान्त सन्‌ १२६५ 
परे बादेला करुदेव भ्रणहिस्लपत्तन के सिंहासन पर भ्रारूढ हृश्रा । इसके समय मे दित्ली 
के सुनतान श्रलाउदीन चिलजी के सेनानायक भ्रलपखला श्रौर निसुरतखा ने गुजरात प्र 
श्राक्रमण॒ किया श्रौर सन १२६६-१३०० मे (किसी-किसी के मत से स्‌ १२६७मे) कणं 
को पराजित कर गुजरात के हिन्द शासन का स्रन्त कर दिया श्रीर्‌ गुजरातमे मुसलमानी 
शासन की नीव डाली 1 


दिल्नी मे श्रलाउद्रीन खिलजी का भासन सु १३१६ तक रहा । उसने ्रलपखा 
को सनु १३०० मे गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया जो सनु १३१६ त्क वहां इस पद पर 
रहा । अ्रलपखा का शासन गुजरात की हिन्द जनता के लिए.जो सोलकी श्रौर बाघेला 
राजाग्नो के समय सुख-शान्ति का अनुमव कर रही थी, बडा कण्टकर सिद्ध हुभ्रा । उसने 
गुजरात की हिन्दु प्रजा परे बडा श्रत्याचार किया । उसने खमात, शत्रु जय एव श्रन्य तीर्थो 
के पवित्र मन्दिरो को ध्वस्त किया श्रौर उनके सामानसे ्रनेक मसजिदोका निर्माण 
कराया । द्ुटपाट कौ घटनाएं तो बहुत मामान्य बातत थी । अ्लाउदहीन के परवर्ती खिलजी 
शासको~-कुतुबुदीन मुवारकशाह्‌ तथा खुसरो कफे समय ( सनु १३१६ से १३२० तक ) मे 
क्रमश अ्र्देनउलमुल्क मुलतान, जफरखा, मलिक दीनार तथा हिसामुरहीन गुजरात के 
सूबेदार हुए । * 

सचु १३२० से लेकर चौदहवी शताब्दी कै ्रनन तक दिर्ली का सहासन तुगलक 
बादशाहो के प्रधनं रह्‌, फलस्वरूप गुजरात मे उनके द्वारा नियुक्त सूवेदार शरासन करते 


७६ - तैरहवी-चौदहवी शताब्दी के जन-संस्करत-महाकाग्य 


रहे । गयुहीन तुगलक ( शासनकाल सपु १३२०-१३२५ ) तथा मुहम्मद तुगलक 
( शासनकाल सत १३२५१३५१ ६० ) के शासनकाल मे गुजरात की हिन्दु जनता के 
सोथ कुं नरम व्यव्हार हुक्रा, फिर मी राजनीतिक स्थितिः उकाडोलं रदी । गुजरात के 
नवमूस्लिस श्रमीर डमोई, वडोदा ्रादि मे उपद्रवं तथा लुटपाट की कारदाते करते रहै } 
एक कार तो इन श्रमीरो ने गुजरात के सुबेदारः मलिक मुककिल को, जो गूजरातिसे कर 
का रुपथी राजकीय कोष मे जमाः करने दिल्ली ले जां रहा था, लूट लिया} इस वृतान्त 
को सुन कर सुलतान मुहम्मद तुगलक ने शेख सुर्नुदीन को गुजरात का सूतेदार कनाया । 
उसने श्रमीरो का दमन करके मडोच को खव लृटा । यद्यपि इन विविध उपद्रवो का दमनं 
करने मे णासन को तात्कालिक सफलता ग्रवश्य मिली, तथापि प्रजा मेक्रासं का सचौर 
टो गया} इन प्रमीरो के उपद्रवतो बादमे भीहोति रहै श्रौरएककार तौ विद्रोहियोनें 
गुजरात कं सूबेदार शेख मुरजुदीन को मी कंद कर लिया । ग्रन्त मे गुजरात के विद्रोह का 
दमनं करने के लिए स्वयः सुलतान मुहम्मद तुगलक ते प्रस्थान किया । श्रणुहिल्लषत्तन मे 
उसकी सेना ने कुद दिनो तक पडाव अला! जूनागटके राव खगारनेभी विद्रोगका 
भण्डा उठाया, किन्तु सुलतान ने स्वय वर्ह जाकर विद्रोह्‌का दमनं किया । इसी प्रकार 
श्रन्थ विद्रोह मी राज्य मे होति रहै । वस्तुत मुहम्मद तुगलक के शासनकाल के श्रन्तिम दिनो 
मे गुजरात नाममात्रं के लिए दिल्ली साख्रज्यकाश्रग था, वस्तुत वहां श्रस्थिरता श्रौं 
ग्रणान्ति का सा्राज्य था। 


भहम्मद तुगलक की मृत्युं के बाद उसका भतीजा फीरोजशोहु तुगलक दिल्ली का 
सुलतानं हप्र । उसने सनु १३५१ से १३८८ ई० तक राज्य किया। फीरोज मुसलमानो के 
लिए न्यायत्रिय श्रौर दानशील शासक था 1 वह्‌ कटर धर्मान्धं मुसलमान था जिसने हिन्दुप्रो 
धर बहुतः अरस्याचार किये । उसने मूति-पूजी का नाशं करने के लिए असख्य मन्दिरो को 
तोडा । फीरोज के शाकनकाल मे गुजरात की सूवेदारी अ्रमीरहुसंन(सन्‌ १३५१-१२३९३ ई०), 
जफरखा ( सनु १३६३-७१ ई० ), दरियाखा ( सनु १३७१-१२३७६ }, शम्सुरीनः 
( सन्‌ १३७६-१३७७ -ई० ), फरहत उलमुल्क ( सु १३७७-१३६७ ई० ) के पासं 
रही । इनमे शम्सुरीन ने करवसूली मे बहुत श्रत्याचार किये, अत. गुजरात के श्रमीरो 
एवं ठकूरो ने उसका विरोध किया श्रौर उसे मार अला । शम्सुहीन के वाद फरहुत उलमुरक 
शुज रात का सूबेदार बन। । उसने' हिन्दु्रो के साथ डो श्रच्छा व्यवहार किया, फलस्वरूपः 
उसकी सूबेदारी मे बहुत से हिन्दु-जन-मन्दिर वने! कुछ कट्ुर मुसलमान श्रमीरोनेतो 
कीरोज से उसकी शिकायत मी की थी कि वह मूि-पूजाको बढावादे र्हा दहै । 

फीरोज तुगलक की मृत्यु सब्र १३०८०८६० मे हुई । उसके बाद उसका पौत्र गयासुरीनः 
तुगलक दितीय (सन्‌ १२३०८८-१३८६ ), फिर क्रमश. मलिक रुकनुदीन (सद्‌ १३५६-६), 
्रवूबकर (सव १३८६-६०), नासिरुदीन मुहम्मद (सच १३६०-६), हुमायू (सम १३६४) 
नासिरुदीन मुहम्मद ( सनु १३६४१४१२ ई० ) ने दिल्ली साघ्राज्य प्र श्रधिकारं 
जभाया । फीरोज के वाद शासन दिन पर दिन श्रणक्त होता गया । नासिरद्रीन मुहम्मद 
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तत्कालीन परिस्थितियां श्रौर जेन महाकान्यो की प्रमुख प्रवृत्तियां ७७ 


( समु १३९०-४ } कं समय मे फरहुत उलमुर्क, जो गुजरात का सूवरेदार था, ने विद्रोह 
फर दिया, फलस्वरूप सुलतान ने जफरखा को विद्रोह दवानेके लिए भेजा! जफ़रखां ने 
सय १३६१ मे विद्रोह को दवा दिया । सपु १३६१ के वाद जफरखां ही गुजरात का सूबेदार 
रहा । तैमूर के श्रक्रमण के वाद, दित्ली साम्राज्य मे प्रन्यनस्था फल जाने से समू १४०१ 
मे जफरखा गुजरात का स्वतन्त्र शासक वन वैखा । 

इस प्रकार सम्‌ १२६६ से लेकर चौदहवी शताब्दी के श्रन्त तक गुजरात दिल्ली 
साग्राज्यकाश्रगरहा भ्रौर उस पर॒ दिल्ली सत्तनत्त के श्रधीन प्रान्ताध्यक्ष शास्त 
करते रहे । 

ईसा को तेरहवी शताब्दी मे जालौर मे चौहान राजपूतो का राज्य था। सन्‌ १२०० 
से १२०५ तके वहां का शासक समरस्िह चौहान रहा । उसके वाद जालौर मे निम्नलिखित 

चीहानवशौ राजाप्नो ने राज्य किया -( १) उदयसिंह (शासनकाल सद्‌ १२०५ 
जालौर से १२५६ ई०) इसके श्रधिकार मे नाडौल, जावालिपुर ( जालौर ), माण्डव्यपुर 

(जोधपुर का प्रदेश), वारभटमेर (बाड़मेर) सुराचन््र, राटहछद, खेडा, रामसेन्थ, 
श्रीमाल, रत्तपुर, सत्यपुर (सांचौर) तथा मेदपाट (मेवाड) का कु माग था । उत्तरी मारत 
मे उस्र समय उदयसिंह से श्रधिक शक्तिशाली श्रीर कोई नरेश नही था । दिल्ली का प्रसिद्ध 
गूलाम-शासक अरल्तमणए भी राजस्थान के चौहान शासको को समाप्त नही केर पाया था। 

(२) चाचिगदेव (शासनकाल सद्‌ १२५६-१२०८२ ई०) 

(३) सामन्तसिह (शासनकःल सन्‌ १२८२-१२६६ ई० ) 

(४) सामन्तसिह्‌ ग्रौर उसके पृत्र कान्हडदेव का सयुक्त शाक्षन { सनु १२६६ से 
१३०५} .- इनके सयुक्त शासनकाल मे सद्‌ १२६६१३०० के भ्रासपास कान्द्ड्देव ने 
गुजरात्त-विजय कर लौटती हुई श्रलाउदीन लिलजी कीसेनाको परास्त कियाथा। 
समर १३०५ मे अ्रलाउटीन नै कान्हडदेव पर प्राक्रमण किया, पर उसे पराजित होकर 
लौटना पडा था । । 

( ५) कान्हडदेव (शासनकाल सन्‌ १३०५-१३१५ ई०) --प्नन्त मे सनु १३१५ 
मे अ्रलाउदीन ने कान्हड्देव को पूखंतया पराजित कर जालौर को दिल्ली-सान्नाज्य मे 
मिला लिया । 

सन्‌ ११५ से लेकर चौहदवी शताब्दीके श्रन्त तक जालौर पर दिल्ली के सुलतानौ 
दारा नियुक्त किये गये मुसलमान श्रधिकारी शासन करते रदे । 

हसा की तेरहवी शताब्दी मे सन्‌ १२७६ के पूवे रात्र श्रौर चन्द्रावती मे परमार 

राजपूतो काराज्य था! सनु १२७६ मे वहां 
प्रा प्रर च्रावती (आधुनिक सिरोही) चौहानो सै श्रपना पूर्णं श्रधिकार जमा लिया, 


(१) जालौर क राजनीतिक श्रवस्या का वेन ॐं० दशरथ शमा के श्ररली चौहान 
डायनेष्टी' के श्राधार पर किया गयादहै। 


७८ ` तेरहवी-चौदहवीं शताब्दी के जंन-सस्कृत-मंहाकाव्य 


तंव से लेकर चौवहवी शताब्दी तक वहां चौदानो का राज्य रहा । सनु १२७६ से १३११ 
तक श्रातं श्रौरं चन्द्रावती जालौर के चौहान शासक चाचिगदेव, सामन्तसिहं ्रौर कान्हडदेव , 
कै श्रधीन रहे । इसके वाद वर्ह निम्नलिखित चौहान शासक हए - 
(१) महांराव लुमा (शासनकान सन्‌ १३११ से १३२० तक) 
(२) महाराज तेजरसिह (शासनकाल सनु १३२० से १३३६ ई० तकर) 
(३) कान्हडदेव (शासनकाल सनु १३३६ से १३४३ ई० तक) 
(४) सामन्तसिह ) 
+ ~ (शासनकाल सनु १३४३ से १४०० ई० तक) 
(६) रणमल | । 
(७) शिवंसांण | 
सत्यपुरं (सांँचौर) पर सनु १२०० से लेकर १३१५ तक जालौर के चौहान शासको 
का अ्रधिकार रहा । इसके बादे चौदह्वी शतान्दी तक वहाँ कमश सोमित्त, 
स्चरीर सार्ह्‌, विक्रमसिह्‌, भीमदेव तथा प्रतापिह, इन चौहान राजाश्रो का 
शासन रहा । । 
मर श्रौर जागलदेण (म्राधुनिक मारवाड श्रौर बीकानेर डिदीजन का दक्षिणी माग) 
जिसंकी राजधानी माण्डन्यपुर (भ्राधुनिक मडोर जौ जोधयुर से कुच मील की दूरी परदै)थी, 
पर सनु ११४२३ ई० ( वि० सण० १२०० ) के लग्मग पडिहार 
मर आर जांगलदेश राजपूतो का राज्य"था । किन्तु सन्‌ ११४५ (वि० स० १२०२} 
। मे वहाँ चौहानो ने श्रधिकार जमा लिया) चौहानो का श्रधिकार 
वहा स्र १२२७ (वि० स० १२८४) तक रहा। सनु १२२७ (चि०स० १२८४) मे 
माण्डन्यपुर पर कुं समय के लिए दिल्ली-सुलतान श्रल्तमश ने श्रधिकार कर लिया, किन्तु 
पहार राजपूतो ने मूसलमानो को मगा कर चौहानो को सत्ता सौप दी । तवसे सनु १२९४ 
( वि० स० १३५१ ) तक माण्डव्यपुर चौहानो के श्रधिकार मे रहा । सन्‌ १२६४ मे 
जलालुहीन फीरोजशाह खिलजी ने माण्डव्यपुर पर प्राक्रमणं करके उसे दिल्ली सत्तनत के 
श्रधीन किया । इस संमय से लेकर लगमग १०० साल तक वहा मुमलमानो का शासन रहा । 
सन्‌ १३९५ मे माण्डव्यपुर के पडिहारोनेमूमलमानोकोमगा दिया श्रीर तव से माण्डन्यपुर 
राटौर्वशी नरेशोके हाथमे श्रा गया] 
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(१) सर्चौर कौ राजनीतिक दशा का व्णंन डं दशरथ शर्मा लिखित 'प्ररली चौहान 
उायनेस्टी' के श्राधार पर किया गया हे) 

(२) मरमरुमि कौ राजनौत्तिक परिस्थितियो का वरणंन इन अन्यो के श्राधार पर किया 
गया है (क) मारवाड का इतिहास-विष्वेश्वरनाय रेउ (ख) जोधपुर का 
इतिहास-गौरीशंकर हीराचन्द श्रोका (ग) वीन्तनेर का इत्िहास-गौरीशंकर 
हीराचन्द श्रोशा । ` । 


तत्कालीन परिस्थितियां ग्रौर जेन महाकाण्यो की प्रमुख प्रवृत्तियां ७६ 


तेरहवी-चौदहवी शताब्दी मे जेसलमेर मे प्राय. मादी राजपूतो का शासन रहा । 
यदपि बीच-बीव मे यदा-तदा उस पर मूस्लिम सत्ताभी स्थापित्तहौ गई, 
जैसलमेर, पर मादी वीरो ने श्रवसर पाते ही उसे उखाड डाला । इस काल मे जैसलमेर 
मे निम्नलिखित सादी शासको ने राज किया -- ४ 
(१) केलणजी (वि° स० १२४७ से १२७५ तक) सन्‌ ११६० से १२१८ ई० तक । 
(२) चाचकदेव (वि° स० १२७५ से १२९९ तक्‌) सन्‌ १२९१८ से १२४२ ई० तक । 
(३) कणं सिह (वि° स° १२६६९ से १३२७ तक) सद्‌ १२४२ से १२७० तक्त । 
(४) लखनसेन (वि ° स° १३२७ से १३३२ तक) सन्‌ १२७० से १२७५ तक । 
(५) पृण्यपाल (वि० स० १३३२) सनु १२७५ ई० । 5 ४ 
(६) जे्रसिह्‌ \वि० सण १३२२ से १३५० तके) सवु १२७५ से १२६३ ई० तक 
(७) मूलराज (वि० स० १३५० से १३५१ तक) सम्‌ १२९३ से १२९४ ई० तक 
सन्‌ १२६४ से १२९६ तक जंसलमेर पर मुसलमानो का भ्रधिकार रहा ! सनं १२६६; 
मे दूदा ते पूनः मूसलमानो से जंसलमेर छीन लिया भ्रौर सन्‌ १३०६ ( वि० स १३५६ 
से १३६३ ) तके राज्य किया । सन १३०६ मे श्रलाउहीन- खिलजी के -सेनानायक मलिक 
कापर ने जैसलमेर पून. जीत लिया । लगभग १० वषं प्नर्थातु सन १३०६ से १३१६ 
(वि० स० १३६३ से १३७३) तक जँसलमेर पून मुसनमानो के .अ्रथीन र्हा । सनु १३१६ 
(वि° स° १३७३} मे वीर धडसी ने जंसलमेर को पुन- स्वतन्त्र किया । वीर घड़सी के 
उपरान्त उनके वशघर महाराज केहर (णासनकाल वि० सं° १४०० से १४५१ श्रथात्‌ 
सनु १३४२ से १३६४ ई० तक) तथा लखमणजी (शासनकालं स०. १४५१ सै १४६६ 
भर्थत्‌ सनु १३९४ से १४३६ ई० तक्र) ने जँसलमेर पर शासन किया 1 । 
इस राजनीतिक स्थिति का प्रभाव जेन महाकाव्य-साहित्य पर मी षपडारहै! पाठक 
श्रागे देखेगे कि भ्रालोच्यकाल मे जितने मी महाकाव्यो का निर्माण हु्ा, उनमे से श्रभ्षिकांश 
कौ रचना ईसा की तेरहवी शताब्दी (वि स १२५७ से वि° स०-१३५७) के , वीच हुई 
है, क्योकि इस शताब्दी मे गुजरात तथा राजस्थान 
राजनीतिक परिस्थिति का जंन- के पर्चिमी माग (मर तथा जांगलघ्रदेश, जाबालिषुर, 
संस्कृत-महाकान्य-साहित्य परं प्रभाव नागपुर, सत्यपुर, नड्‌ड्ल्य,` प्रह्भादनपुर, जैसलमेर, 
प्राव तथा चन्द्रावती श्रादि राज्यो) मे हिन्दु शासक 
थे जिनके राज्यमे पूणं शान्ति थी। ये हिन्दु नरेण जनो श्रौर जन मुनियो-के साथ 
सहिष्णुता का व्यवहार दही नही कस्ते थे, श्रपितं उनका श्रत्यधिकत श्रादर^सत्कार भी 
करते थे । चौदहवी शतान्दी (वि० स° १३५७-१४५७) मे समस्त ॒गूजरात श्रौर पर्चिमी 
राजस्थान के श्रधिकाश मागोमे मुसलमानो का भ्राधिपत्य रहा। ~ इतके - श्रासनकालमे 


( १) जंसलमेर की राजनीतिक दशा केः चणंन मे १० भ्यास `श्रीहुरिदत्त मोविन्द-कृत 
जंसलमेर कए इतिहुष्ड' का श्राधार लिया गयादहे। 


¬ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जंन-सस्कृत-मंहाकान्य 


हिन्द प्रजा, जिसमे जैन मी शामिल ये, का उत्पीडन श्रीर उनके मन्दिरो का ध्वस होना 

प्रारम्म हुश्रा 1 श्रणान्ति का यह काल साहित्य-रचना के उपयुक्त नही था, श्रत. ईसा की 
चौदहवी शताब्दी मे रचित जन महाकाव्य मी सख्या मे केवल दो-तीन ही मिलते ह । 

विवेच्य युग मे गुजरात श्रौर राजस्थान मे, मुख्यतया परम्परागत्त' हिन्दू धर्म॑ तथा 

जन धर्म का प्रचार था 1 इनके ्रतिरिक्त तेरर्हवी शताब्दी मे कुं कम तथा चौदट्वी शताब्दी 

मे उससे बहुत श्रधिक इस्लाम धर्मका प्रचलन मीहौ गया। तैरहवी 

धार्मिक स्थिति शताब्दी मे गुजरात श्रौर राजस्थानके समी नरेश हिन्दू थे, प्रत वे 

हिन्द्र ध्म काही पालन करतेथे। हिन्दू धर्मं बडा व्यापके शब्द है। 

इसमे शैव, शाक्त, वैष्णव श्रादि श्रनेक सम्प्रदायो का समावेश हौ जातारहै। तैरह्वी 

शताब्दी मे गजरात श्रौर राजस्थान मे शंव मतका पर्याप्त प्रचार था। गुजरातं के सभी 

हिन्दू नरेश शैवथे, श्रत उनके कालमे श्रनेक शिव-मन्दिरौ का निर्माणं 

हिन्द्र धर्म॑ गुजरात मे हृश्रा । जनता मे भी शिव-उपासना का प्रचार था । राजस्थान के 

नरेश मी शैवये ) शाकम्भरीके चौहानो के कुलदेवता हषेनाथ शिवथे। 

वाक्पत्िराज, सिह॒राज तथा उनके परवर्ती चौहान शासकोने भ्रनेक शिव-मन्दिरो का 

निर्मेणि कराया ।१ नाडीत के चौहान शासक मी शौव थे। प्रर्हण, कीतिपाल तथा केल्टण 

ने मी शिव-मन्दिर वनवाये ये २ इसी प्रकार जालौर माण्डन्यपुर श्रौर श्रातू-चन्द्रावती के 

शासक मी षव थे। यहा की हिन्दू जनता भी शिव की उपासना करती थी । 


इन सभी प्रदेशो मे शक्ति-पूजा मौ प्रचलितं थी, विशेष कर राजस्थान मे इसका 
ग्रधिक प्रचार था 1 गुजरात मे श्रम्वा मवानी, कानीमाता रौरं वालादेवी के पीठ उस समय 
विद्यमान थे श्रौर धार्मिक जनता उनके दशन करने जाया करती यी 13 उच्चवणं के लोगो 
से लेकर निम्नवणं के निरक्षर लोगो तक मे माताजी (देवी) का पजन कुलाचारके रूप 
मे स्वीकार कर लिया गया था ।* राजस्थान मे नवरात्र श्रादि भ्रवसरो पर देशी को 
पशुबलि देने का बहुत रिवाज था । किन्तु गुजरात मे, कदाचित्‌ जंनोके प्रमावके कारण, 
यह्‌ प्रथा लगमग बन्द हौ गर्द थी) वस्तुत गुजरातकी जनताकोदेवी की उग्र पूजा 
(बलि श्रादि देना) पसन्द न थी ।* 

वैष्णव घरमे का प्रचार मी गुजरात श्रौर राजस्थान मे बहुत पहले से था । गुजरात 
मे द्वारका श्रीर्‌ डाकौर के प्रसिद्ध वैष्णव मन्दिर बहुत पुराने समयसे वर्तमान थे । किन्तु 
विष्णु-पुजा का व्यापक प्रचार इस समयन था । गजरात मे वंष्णव धमं का व्यापक प्रचार 
तो सोलहवी शताब्दी मे वल्लमाचायं नै किया 1 शिव, शक्ति ग्रौर विष्णु के श्रतिरिक्त सूर्य, 
गणपति श्रौर ब्रह्या कौ पूजा मी इस समय होती थी, किन्तु उसका "व्यापक प्रचारनथा। 


(१) श्ररली चौहान डाहनेस्टी , ० दशरथ शर्मा, प° २३० (२) वही, प° २३० 
(२) गुजरातनो सास्कृतिक इतिहास, रत्नमरिराव भीमराव बो०ए०.खण्ड ११० २३२-३१३ 
(४) चही, प° २३४ (*) बही, प २३४ 


तत्कालीन परिस्थितियां श्रौर -जैन महाकान्यो को प्रमुख प्रवृत्ति 


ल 


वस्तुतः हिन्द पौीरखिक ददतो मे छिव प्रौर शक्ति इन द देचताश्र की ही पूजा उस 
समय श्रधिक प्रचलित थै । 
किन्तु इस काल का सर्वाधिक प्रिय ग्रौर लोक-प्रचवित घमं जन-धर्म या । ईसाकरी 
चारहकी शताच्दी मे प्राचायं हैमचन्द्र श्र परमहत रज दुमारपालने अ्रपने अरनवतर 
प्रयत्नो से गुजरात मे जैन धमं को बहुत्त च्यरपक वना दिया था । ग्यारहकी से बेकर चौदहवी 
शतान्दी तक जैन वर्म ते जिनेश्वरसुरि, श्रमयदेवसुरि, जिनपतिसूरि, जिनवल्वभगरि 
जैसे अनेक उत्कृष्ट विद्वान्‌ उत्पन्न किये जिन्हे जेन धर्म के प्रचार मे तन-मन लया दिया । 
राजस्थान मे जैन धर्म को फलान का प्रमूख श्रेय खरतरगच्छं के भरगचार्यो, सुनिये 
जैन धमे एव श्रावको को है ) श्रालोच्य युग मे िनपतिसूरि, जिने्वरसूरि, जिनप्रबोधसूरिः 
जिचचन््रसूरि, जिनकुश्लसूरि, जिनपदयसूरि प्रादि प्रनेकं जेन विद्वान एव मुनियो 
ने चिवकूट (चित्तौड), जैसलमेर, वाग्मटमेश, सत्यद्रुर, माण्डव्यपुर, जावािपुर, नागपुर, 
पल्ली, मरुक्कोट, भ्रबुःद, चन्द्रावती, नड्इ्ल्य, डिण्डवाणा प्रह्वादनपुर तथा उच्च (सिन्ध) 
आदि नमरो मे ससध यात्रा करके जैन धर्मं का व्यापक प्रचार किया । जैनध्मेके प्रचार 
मे उन ज्ञात श्रौर अ्ज्ञातनामा हिन्दू नरेश, उनके जन-ग्रजंन मन्त्रियो एव जैन श्रष्ठियोौं 
कामी क्मयोगनही है जिन्होने धममप्रचार के लिए मुक्तहस्त होकर धन व्यय किथा। 
वास्तव मे व्यापकता श्रीर प्रचार की दृष्टि से गुजरात श्रौर पश्चिमी राजस्थानमे जेन धरम 
कांस्थान सवंप्रथम धा। 
यो तो ्वेताम्बर-जैन-घमे के समी गच्छोने जैन धमेका प्रचार कियाहै, तथापि 
तपागच्छ्‌, खरतरगच्छ श्रौर उपकेणगच्छके ्राचार्योने जेन चमं का विशेषं प्रचार किया । 
इनमे खरतरगच्छके पद्रुधरो द्वारा किये गये जैनं 
शासक-वगं, श्रेष्ठि-वगं तथा धमे के व्यापक प्रचार का विवरण खरतरगच्छ- 
जनसधारण पर जेन घमं का प्रभाव वृहद्गुर्वाचली' मे दिया गया है । यहं हम पादटिप्पणी 
मे इसमे से कु एसे श्र शो का हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत 
करते है जिनसे श्रालोच्य युगकै राजा, महाराजा, राव, राजकूल के व्यक्तियो, 
राजपुरुषो एव श्रं छठियो पर जन मुनियो का कितना प्रभाव या, यह्‌ ज्ञातो सकेगा । 





[1 


\ १) श्रीजिनदततसुरि जव श्रजमेर पधारे तो वहां का चौहान राजा श्ररणोराज 
स्वयं उनके दशंनायं श्राया था श्रौर उलके उपदेश से भ्रति प्रसन्न होकर उन्हे सर्वदा श्रजमेर 
मेही रहने की प्रार्थना कौ यौ, परन्तु सूरिजी ते साध्वाष्वार का स्वरूप बतलाया श्नौर समय- 
समय पर वहं श्राते रहने का कह कर राजा को सन्तुष्ट किया । श्र्णोराज ने श्रजमेर के 
दक्षिणौ भाग से पहाड़ी के नीचे श्रावको को मन्दिर च निवासगृहं बनाते के लिएु ययेच्छ 
भूभि प्रदान की! 

२२३ मे भिनदनत्तसुरि के शिष्य श्रीजिनचन््सूरि दिल्ली के निकटवर्ती ग्राम 
मे पधारे । उनकौ बन्दना करते के लिए जते हुए श्वावक-समुदाय को राजप्रसादस्थित 


८२ ॥ तैरह्वी-चौदहवीं शताब्दी के ज॑न-संस्छृत-पहाकाग्य 


ये श्र श सलरतरगच्छवृहदुगुर्वावली' के प्रारम्म मे दिये गये श्री अ्रगरचन्द नाहटा के लेखं 
"खरतरगच्छगुर्वावली का एेतिहासिक महत्व" से उद्ध.त क्रिये गये है । हिन्दु राजा-महाराजा 


महाराजा मदनपाल ने देला श्रीर मन्त्रियौ से सरिजौ के पधारने की सुचना पाकर महाराजा 
ने समस्त मुसाहिवो श्रौर सेना को एकत्र किया श्रौर समारोहमूवंक सुरिजी के पास गया । 
उनके धर्मोपदेश को श्रवरण कर महाराजा ने उनसे श्रये नगरमे पधारने की श्रत्यन्त 
श्राग्रहपूवक विनती की । राजा के श्राग्रह पर सुरि दिटनमै पघारे ! वड़े समारोह से उनका 
प्रवेशोत्सव हृश्रा । महाराजा मदनपाल स्वय सुरिजी का हाय पकड हृए उनकी पेशवाई मे 
चल रहा था । राजा की प्रा्थेना से उन्होने वहीं चातु मास किया । 


श्री जिनपतिसूरि सं° १२२८ मे बन्वेर नगर को पधारे । समाचार पाश्राशिकाके 
श्रावक राजा भीमसिह्‌ के साथ सुरिजीके दशंनाथं श्राये। सुरिजी के उपदेश से प्रसन्न 
होकर उन्होने उनसे श्राशिका (हसि) पधारने का श्राग्रहु किया! राजाने बड़ समारोह 
के साथ उनका प्रवेशोतसव किया ! स० १२३२ मे सुरिजी मन्दिर की प्रतिष्ठा के लिए पुन 
श्राशिका (हासो) गये 1 श्राशिका-नरेश श्रौर उनके श्राज्ञावर्तो राजाग्रो ने धूमधाम से 
प्रतिष्ठा-समारोह्‌ मे भाग लिया । जिनपतिसरुरि सं° १२२३६ मे श्रजमेर पधे । यहो उन्हौने 
राजसभा मे चेत्यवासी उपकेशगच्छीय पद्मप्रभ को परास्त क्रिया । चौहान राजा पृथ्वीराज 
ने स्वयं नरानयन (नरायना) के राजप्रसादो से भ्राकर सूरिजी को जयपन्न'दिया 1 स० १२४६ 
मे भीजिनपतिसुरि लनरखेटक सें विहार करके पुष्करिणी (पोकरण,, विक्रमपुर श्रादिमे 
विचरते हुए श्रजमेर गये 1 वहां से पाट, भीमपल्ली, कुहियप होकर पुन राणा केल्हण 
के श्राग्रह्‌ से लवणखेटक पधारे । वहां उनका दल्िखावतं श्रा्यातिकावतारणोत्सव बड़ी 
धूमधाम से मनाया गया । । 

स० १२७३ मे नगरकोट के राजा पृथ्वीपाले ते, मनोनानन्द नामक कश्मीरी पण्डित 
को परास्त करने के उपलक्ष मे जिनपत्तिमुरि के शिष्य लिनपालोपाध्याय को जयपन्न दिया । 
स० १३१० मे भ्रीमहावीरविधि चैत्य मे राजा व प्रषान पुरुषो की उपस्थिति मे 
जाबालिपत्तन (जालौर) के राजमान्य महामन्त्री के तत्वावधान मे पालनपुर, वाशड श्रादि 
देश के श्रावको के एकत्र होने पर श्री चतुवि शतिलिनालय श्रादि कीं प्रतिष्ठादीक्षादि 
महामहोत्सवमू्वेक हुई । 

सं° १३१४ मे जाबालिपुर के राजा उदर्थासह के सान्निध्य मे कनकमिरि के मुख्य 
मन्दिर पर घ्वजारोपहुप्रा  स० १३१६ मे स्वणंगिरि के र्जा चाचिगदेव के सान्निध्यमे 
स्व्णगिरि के शास्तिनाय-मन्दिर मे स्वणंमय ध्वजदण्ड व॒ फलश स्थापित्त किये गये। 
सं० १३१७ मे भीमपल्ली मे वहं के राजा माण्डलिक के राजत्वकाल मे उनके दण्डनायक 
के साचिध्य मे नहावीर-जिनालय पर स्वरणंदण्डकलशादि चाये गये। स०ः १३३५ मे 
चित्तौड के युवराज श्ररिरसिह्‌ के साललिच्य मे श्रादिनाय-मस्दिर मे ध्वजारोप हृश्रा 1 

बीजापुर-नरेण का मन्त्री विन्ध्यादित्य श्रोजिनग्रनोधक्रुरि का भक्त था। ' उस्ने 


तत्कालीन परिस्थितियां श्नौर जन महाकाच्यो की प्रमृ प्रवृत्तियां ८३ 


ही नही, कत्तिपय मुसलमान शासको पर मी जेन मुनियो का बहत प्रभाव था 1 खरतरगच्छ- 
गुर्ववली' मे गुजरात्त, मेवाड, मारवाड, सिन्ध, वागड श्र पजाच श्रादि प्रदेशो मे रहने वाले 
सेकड़ो धर्मिष्ठ श्रौर धनिक श्रावक-ध्राविकाश्नोके कुट्रुम्बो श्रौर व्यक्तियोका नामोल्लेख 


सं° १३३७ मे जिनप्रवोधसुरि का नगरप्रवेशमहोत्संव बड़ समारोह से किया । सं° १३३६ 
मे शभ्यानयन (सिचाना) का राजा श्रीसोम श्रीलिनप्रचोधसुरि को वड श्राग्रहु से शम्यानयन 
मे चातुर्मास करने के लिए ले गया । स १३४० में श्रीनिनप्रनोधसुरि जंसलमेर्‌ पचारे । 
उनके नगरभ्रवेशमहोत्सव में जैसलमेर का नरेश करदेव भौ सैन्य सम्मिलित हृश्रा था । 
महाराजा ने बड़ श्राग्रह से उनसे वहां चातुर्मास करने को कहा । सं° १३४२ मे जाबालिपुर 
के महाराजा सामन्तसिह के सान्निध्य मे भ्रनेक जिनप्रतिमाश्रो कौ प्रतिष्ठा ्रौर इन्द्रमहोत्सव 
सम्पन्त हुश्रा । 


सं० १३४६ मे श्रोजिनचन्द्रसुरि शम्यानयन श्राये । उनके सम्मान के लिए चहींका 
राजा सोमेश्वर चौहान सन्य नगर के बाहर्‌ श्राया श्रौर उनका प्रवेशमहोत्सव किया । 
सं° १३५६ में जंसलमेर-नरेश जंत्रसिह की प्रार्थना को सान कर श्रीजिनचन्दरसूरि 
जेसलमेर पधारे ! नरेश सुरिजी के स्वागतार्थं नमर के बाहर श्राठ कोस सम्मुख गया था । 
स० १३५७ मे जेसलमेर मे होने वले दीक्षा-समारोह्‌ मे महाराजा जैत्रसिहु ने श्रपने वादको 
श्रौर विभिन्न दासो को भेजा था । सं० १३६० से शम्थानयन-नरेश शीतलदेव श्रौर उनके 
मन्त चारचन्द्र की श्रभ्यथेना से निनचन्दरसरूरि शम्यानयन श्रये ये । स? १३७४ में 
मन्निदलीयं ठक्कर श्रचलसिह दारा तत्कालीन सारद फे वादशाह्‌ कुतु्ुहीन खिलजी से 
सकेन्न निविघ्नततया याच्ना करने का फरमान भ्राप्त करके श्री लजिनचन्द्रसुरि ने नागपुर 
(नागौर) से संघ निकाला । दिल्ली मे सुलतान सूरिजी के भव्य व्यक्तित्व"से श्रत्यन्त 
प्रभावित हुश्रा था। 

सं° १३७६ मे मेडता के रार मालदेव कौ प्रायना से श्रीलजिनचन््रसुरि मेडता 
` पधारे 1 वे वहां राणा वसंघकीप्राथना से २४ दिन ठहुरे। 

स“ १३८० में दिल्ली-निवासौ सेठ रयपति के पुत्र साह घर्मेसिह्‌ ने दिस्ली"ति 
गयासुहीन बादशाह से उसके प्रधानमन्त्री तेव साहद की सहायता से तीथंयात्ा का फरमान 
लिकलबाया श्रौर जिनकुशलसुरि ,के नेतुस्व मे शन्न॒ जयादि तीर्थो को संघ निकाला, 
स० १३८१ मे भीमपत्लोके सेढ वीरदेव ने भी दिल्ली-सस्राद्‌ से ती्थंयान्ना काः फरमान 
प्राप्त करके जिनकरुशलसूरि के नेतरुत्व मे संघ निकाला । 

स° १३९१ मे जिनपद्यसुरि वाग्भटमेर पधारे ! उस खमय वहु फा चौहान-नरेश 
रारण शिखरसिह्‌, राजपुरुष एव नागरिक जनों के साथ सुरिजी के सम्मुख गया श्रौर 
महोत्सवपूर्ेक उनका नगर-प्रवेश फराया । इसी वर्षं (सं० १३६१ मे ) लिनपदयसरूरि 
चारभरमेर से सत्यपुर ( सचिौर ) पधार । उस्र समय सत्यपुर का राणा हरिपालकेच श्रां 
उनके स्वागताथं सम्मुख गये ! सं° १३६३ मे पाटन से लिनपद्यसूरि प्रशोटा पधाएरे । उस 


11 तैरहवी-चौदहवीं शताव्यी के जन-संस्छृत-महाकाग्य 


भिलता' ह जिनसे उक्त प्रदेशो मे जन धर्मं के व्यापक परदार का पतता लगता दैः । ये श्छवक्र- 
श्राविका ध्मम्यदय के कार्यो मे मुक्तहुस्त होकर घन व्यय करते थे। सघयाक्राः का रिवाज 
उन दिनौ बहुत श्ररधिकं था} प्रवेशमहोत्सव, दीक्षा, मालारोपर, सघयात्रा, मन्दिर- 
निर्मा, प्र्तिमा-प्रतिष्ठ, ध्वजारोपण श्रादि समी धार्मिक उत्सव मनाये' जाते थे जिनमे 
ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य श्रादि समी वर्णो श्रौर वर्गोकेलौग सम्मिलित होते ये। डं० दशरथ शर्मा 





समय वहं का राजा रद्रनन्दन, राज० गोधा सामरन्तासह्‌ श्रादि के साय स्वागतार्थं पूज्यः 
श्री के सभ्तुख श्राया 1 स° १३६३ मे ही जिनपद्यसुरि ब्रूजद्री पधारे । वर्ह उनके नगर- 
प्वेशोत्सवं में नागरिको के साथ-साथ वहीं के राजा उदर्यहिने भी भाग कल्िया। इसके 
वाद श्रन्यत्न विहार करके सूरिजी फिर वहा पधारे, ततव भी राजा उदर्थासिह्‌ प्रवेशोत्सव में 
सस्मिलित हुए ये 1 सं० १३६३ मे जिनफ्दयसुरि त्रिष्पृद्धम्‌ श्राए । यहां उनकी चरणवस्दना 
स्वयं वहं के महाराजी महीपाल श्रौर राजकुमार रामदेव ने को ` यी श्रौर उनकी चिदरत्ता 
की मुरि-भुरिप्रशंसाकी थी) 

सं° १२७६ मे जिनेश्वरसुरि के खभात पधारने पर गुजरात के महामात्य चस्तुपाल 
मे बड़ समारोह से उनका नगर्रवेशोत्सव किया था । 

स० १३८५ मे जिनप्रभसूरि का साक्षात्कार भारत-सस्राट्‌ मुहम्मद तुगलक से हुभ्रा । 
उनकी श्रगाघ विहठत्ता से प्रसन्न होकर मुहम्मद तुगलक ने उन्हे" १००० गाय, बहुत सा द्रव्य, 
श्रो षठ उपवन, १०० वस्र, १०० कम्बल तथा श्रन्थ वस्तु प्रदान ' की थीं तथा उनके प्रति 
श्रपनी भ्रादर-भाक्ना व्यक्त करने के लिए उन्हे हाथी पर चडा कर भेरी, शंख, मृदंग, मर्दलं 
कंसाल, टोल, श्रादि वादित्र बजति हए समारोह के साय उपाश्नय में भेजा था । बादशाह ने 
उनकी प्रसन्नता के लिए जेन-ण्वेताम्बर-ती्थं-रक्षा का फरमान निकाला था श्रौर 
जिनप्रभसुरि के कहने से श्रनेक वन्दियो को मुक्त कर दिया था। सुलतानने संघको 
एक सराय भी प्रदान की यी जित्मे चार सौ श्रावको का एक कुटुम्ब रहने लगा था) 
श्रीजिनप्रभसुरि का प्रभाव फीरोज तुगलक पर भी था) ` उसने भी (ध्यान रहे फोरोज 
कटर मुसलमान था) सुरि का श्रतिशयश्रादर कियाया!' ` 

खरतरगच्छं के मुनियो के श्रतिरिक्त श्रन्थ गच्छकंसुरियोंने भी इस काल में दिल्ली 
सम्राट्‌ से सम्मान प्राप्त किया या) चि० सं° १४१० मे शन्तिनायचरित्र' को रचना करते 
वालि मुनिभप्रसुरि को दिल्ली क सुलतान फीरोज तुगलक ने श्रपनी सभा से ब्रूला कर उनका 
सम्मानं किया था 1 सुनिभद्रसुरि के गुर ब॒हद्गच्छीय गुरभद्र का सम्मान दिल्लीपति महम्मद 
तुगलक भी करता था! उसने एक बार उन्हे दस सहसे सुवरं-टंकाए प्रदान करने की 
इच्छा व्यक्त की थो, किन्तु सुरि ने तपस्वियो को इनका ग्रहण करना निषिद्ध है, यह कहकर 
उन्हे स्वीकार नहीं किया था 1 इस पर मुहम्मद तुगलक ने उनकी भूरि-मूरि प्रशंसा की थी । 
(देखिए जिनप्रभसुरि श्रने सुलतान महम्मद, पं० लालच भगवान माघी, पू ११०) 

वि° सं १४२७ मे फीरोज तुगलक ने गरितन्न महैन््सुरि तथा रत्नशेखर का 


तन्कालीन परिस्थितियों श्रौर जेन महाकान्यो की प्रमु प्रवृत्तियां ८४ 


के णएन्दो मे “वारहवी शताब्दी से लेकर चौदहवी शताब्दी तक राजस्थान के चौहान 
शासको प्रीर उनकी प्रजा पर जैन ्राचार्यो का श्रनुल प्रमाव था श्रौरवे जैनधरममं के प्मभ्युदय 
मे भरसक सहयोग देते थे । पृथ्ीराज प्रथम ने रणथमौर के जैन मन्दिर पर स्वणं-कलश 
लगवाया था । न्रजयराज ने भी श्रजमेरके पा़व॑नाथ के मदिर कौ एक स्वणंकलश मेट 
किया था । जैन विद्ाच धमेघोषसूरि ग्र्णोराज के आ्राश्रयमे रहता था । विग्रहराज चतुथं 
ने प्रपनी राजधानी मे एक जैन विहार बनवाया था श्रौर उसने श्रपने सम्पूणं राज्यमे 
मास की कुदं तिथिधो मे पशुवध की निपेघन्ञा जारी करदीथी ) सोमेश्वर ने'बीजोलिया 
के जैत मन्दिर को एक ग्रामदियाथा । पृथ्व्रीराज त्रृतीयने ग्रनैक्र जनो को राज्य की उरं 
सेवा मे लिया था । नाडौल का शासक कुतुकराज णान्तिनाथ की पूजौके लिए श्राठ द्रम्म 
दिया करता था ) नाडौलके श्रव्यं शासक रायपाल तथा कुमारपालं ने जैन मन्दिरोको 
प्रचर घन दानमे दिया था । रलत्नपुर के शास्तक्र पूणपक्षदेव तथा नाडौल के शासक श्रल्हण 
ने श्रषने सज्यम श्रमारि-घोषणाएं करदीथी । जालौरके राज्यमे मी जनो की स्थिति 
वडी सुदृढ थी । उदर्यासिह्‌ सौनीगरा का प्रधानमन्त्री यशोवीर था जिसकी गणना प्रसिद्ध 
जैनश्रावकोमे की जातीदहै। गुजरात मे वस्तुपाल महामात्य जसे प्रसिद्ध श्रावक हुए 
जिन्होने जैन घमं कां उत्कषं किया 19 

वस्तुत इस युगमे जन धमे गुजरात, मेवाड, जानौर, मारवाड, श्राव, चन्द्रावती, 
वागड श्रादि प्रदेशौ का सवस श्रधिकं उत्कषशील धमे था । उससे प्रमावित होकर श्रसष्य 
ब्राह्मणो, क्षत्रियो ग्रौर वैष्योने जन धमे ग्रहण किया । श्राचार्यं मुनिजिनविजय का 
कथन है किं “गुजरात श्रौर पश्चिमी राजस्थानमे जो श्रीमाल, प्राग्वाट, उपकेश, पल्ली- 
वाल, मोद गुजर, नागर, दीशावाला, हु वड, श्रादि श्रनेक वैश्यवशौ'के नाम हष्टिगोचर होति 
हैवे सभी उस समय जैन धमे का पालन करते थे !'"* इसके ्र्तिरिक्त सामान्य जनता पर 


सत्कार किया था | ' देखिये जिनप्र्सुरि श्रने सुलत्तान महम्मद, ,प० लालचन्दध भगवान 
गांधी, पुर ११३ ५४, 


उपकेशगच्डीय श्रीदेवगुप्तसुरि कं शिष्य हरिश्चन्द्र वाचनाचाथं (१३ वौ शताब्दी) 
पो व्याख्यानो को सारगदेव मुपति भी श्रद्धा से सुनता था । देवगुप्तसुरि के शिष्य 
सिद्धसूरि कौ श्राज्ञा से साहु समररसिह्‌ ने गुजरात के तत्कालीन सूबेदार श्रलयखां से श्राक्ञा 
प्राप्त करके सं° १३७१ मे शनरु जयतीथं मे ऋषभदेव के मन्दरो मे प्रतिष्ठा कराई थी) 
सिद्धसूरि के व्यक्तित्व से जीणेदुगं (जृनाग्ड) के राजा महीपालं तथा प्रभासपत्तन के 
प्रधिकारी मुग्धराज भी प्रभावितये 1 सण° १३७१ मे समररसिह्‌ के संधाधिपत्यमे जोसं 
चहो पहुचा, तो इन दोनो नरेशो ने सव कौ प्रभ्यथेना कर सू? की चरणवस्दना की यौ । 
दीप (डय.) के राजा मूलराजने भी सधकाश्रादर करके सूरिजी की प्र्चनाकी थौ, 
(देखिये जन गुजर कविश्रो, मोहुनलाल दलीचन्द देसाई, प° २२६९२२७०) 

(१) डां० दशरथ शर्मा डी° लिट्‌, श्ररली चौहान उाइनेस्टी, प्रु २२७-२२८ 

(२) मुनि जिनविजय, जन पृस्तक-प्रशस्ति-सग्रह्‌, प्रस्तावना, पृऽ १६ 


८९ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जन-सस्छृत-महाकाष्य 


जन धमं का व्यापक प्रमाव पडा । जंनोके प्रमावसे ही गुजरात की जनता प्राय" शाका- 
हारी दहो गई श्रौर राजस्थान केब्राहमणोने मी मासाहार का पुणंतया त्याग कर दिया। 
इस प्रकार जन घमं की प्रह्सा का प्रमाव लोकमानस पर म्रभिट-रूपसे पड घ्ुका था 1 


जेन धमे मे सहिष्णुता की सावना पाई जातीरहै, फिर मी यदा-कदा जैन धर्मक 
प्राचार्यो तथा श्रन्य घर्म के विद्रानो मे सघषं हो जाता था, फलस्वू्प प्राय शास्त्रार्थं होते 
रहते थे । इसं समय तक जेन धमं भी श्रनेकर श्रवान्तर शखाश्रोमे बट गया था} गच्छ 
उपगच्छौ की सख्या बढती जा रही थी, फनस्वख्प इन विविध गच्छो के ्राचार्योमेमभी 
कमी-कमी सघषे हो जाता था श्रौर वेशास्व्राथं के प्रलाडे मे कूद पडतेथे। इस युगके 
जेन धामिक प्रान्दोलन की सने बडी विशेषता यह्‌ है कि इन जँनाचार्यो ने देण मे स्थितं 
भ्रनेक धार्मिक मतो का खण्डन किया है, किन्तुं उन्होने मूमलमानी धर्म के विरुद्ध एक णव्द मी 
नही कहा ग्रौर न इनका इस्लाम के किसी सन्न के साथ शास्त्रार्थं होना पाया जाता है। 
ˆ श्रालोच्य युग के बहुत पहले ही गुजरात ग्रौर राजस्थानमे कु मुसलमान बस चुके 
थे । हिन्दु राजाभ्रो के राज्यमे उन्हे पूरी घामिक्र स्वतत्रता थी । सिद्धराज जयसिंह ने उन 
लोगो को कडा दण्ड दिया था जिन्होने मूस्लमानो की मसजिदो को क्षत्ति 
इस्लाम पर्हुचनि का विचार क्रिया था ।> वीरधवन के महामात्य वम्तुपाननेतो 
स्वय राज्य के खचं से ञ्रनेक मसजिदो का निर्मा तक करा दिया था1> 
राजस्थान के राजाश्रो ने मी मुसलमानो का पर्याप्त स्फार कियाथ्रा। ईसा की चौदहूवी 
रताब्दी मे तो पूरे गुजरात तथा राजस्थान के कुं प्रदेशो पर मूस्लिम सत्ता ही स्थापित 
हो गई थी । इस समय तलवार के जोरसे हजारो-लाखो हिन्दुश्रो को मूमलमान बनाया 
गया । हिन्दु के मन्दरो को तोड कर उनके सामान से मसजिदो का निर्माण किया 
गया । श्रत्याचार से पीडित जनतामे से बहतो ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इसप्रकार 
गुजयत श्रौर राजस्थान म चौदहुवी शताब्दी मे इस्लाम का प्रमाव मी बढ रहा था। 


इस युग मे प्रत्येक वगं श्रनेक जात्तियो श्रौर उपजातियो मे विमाजितहो गयाथा। 

यह्‌ मेद-माव उत्तरोत्तर बढता ही जा रहा था । हिन्दु समभ्यतामे प्रगत्तिशीलता के स्थान 

पर स्थिरं रूढिवाद श्रौर कठोरता ने पैर जमा. लियेये । तन्त्र-मन्तर, 

सामाजिक दशा टोना-टोटका, शकुन -मुहूतं श्रादि मे प्रशिक्षित जनतादही ही श्रपितु 

शिक्षित जनता मी विश्वासं करती थी 1 चमत्कार-प्रदर्शन की वूम थी । 

जंनाचायं मी श्रपने चमत्कारो श्रौर प्रवधानो से जनता श्रौर शासको मे श्रपना प्रमाव 
बडा रहै थे। 

इस समय मुख्यतया प्रत्येक वणं स्मृति-प्रतिपादित धमं का प्राचरण ही करता था, 


(१) ॐं° दशरथ शर्मा, श्ररली चौहान उदइनेस्टी, ० २२८ 
(२) गृजरातनो मध्यकालीन राजयुत इतिहास, गुजरात वनव्क्िलर सोसाइटी, 
प्रहमदाबाद प° २७३ (३) गुजरात का जैन ध्म, मुनिजिनविजय, प° ५ 


तत्कालीन परिस्थितियां श्रौर जन महाकाव्यो कौ प्रमुख प्रवृत्तियां ८७ 


किन्तु उसमे श्रव उतनी कटुरता नही थी । ब्राह्मण, श्रीमाली, नागर, पंचगौड, पचद्रविड, 
रायकवालस, पुष्करणा, दाधीच, श्रादि श्रनेक उपविभागौ मे विभक्त हो गचेये। ब्राह्मणो 
मे छुग्राद्ूत का विचार बढ रहा था। एक उपविमाग के ब्राह्मण दूसरे उपविभाग के 
ब्राह्मणो के साथ खान-पान, रोरी-वेदी का सम्बन्ध नहौ रखते थे) ब्राह्मण श्रधिकतर 
पौरोहित्य श्रौर ज्यौतिष का काम करते ये | ्रध्यथन-प्रध्यापन श्रीर स्वाध्याय के श्रतिरिक्त 
मन्दिरो मे देवार्च॑ना करना मी उनका मुख्य व्यवसाय था । श्वेताम्बर जेन मदिरो मे भी 
ब्राह्मण देव-सेवा के लिए नियुक्त किये जतेथे। 

ईसा की तेरहवी शताब्दी मे राजपूत शासक जाति थी । राजपूत मी श्रनैक उप- 
जातियो मे विभक्त ये, परन्तु उनमे परस्पर खान-पान श्रौर विवाह इत्यादि के सम्बन्ध ये । 
राजपूत सैनिक-जीवन व्यतीत करते ये श्रौर उनका मुख्य काम मारतीय सस्कृति कौ रक्षा 


करना सममा जाता था। इस काल मे कुच राजपूत शासक शस्तरविद्या के साय णास्त- 
विद्यामे मी कुशल थे । 


कृषि-कमे पहले वैश्यो का ही कायं था. विन्तु जैन धर्मके परमाव के कारण प्रधि 
काश वैश्य इस कायं को हिसायुक्त ग्रौर पापमय सममः कर छोड वैडे थे । यहं कायं शूब्रो 
के हाथमे ग्रा गयां था। कृ ब्राह्मण प्रौर क्षचिय भौ कृपि-का् कले गोधे। वश्यो ने 
प्रधिकतर व्यापार ग्रौर उससे सम्बन्धित व्यवमाय--रूपयो को व्याज पर उधार देना श्रादि 
काये श्रपना रखे थे । इसी कारण उस समय उन्हे श्रेष्ठी ग्रौर साहं कहा जता था! कृ 
चैष्य कुशल प्रशासक श्रौर योद्धा भी हुए है जिनमे गुजेरेण वीरधवल का महामात्य वस्तुपाल, 
जालौर-नरेण उदर्यासह का महाम,त्य यशोकीर तथा नाडौल-नरेश कुरुकदेव करा वलायिप 
यशोदेव प्रमुख है 1 वंष्यं मी ग्रनेक उपजातियो मे विभक्त हौ गये थे। 

शूद्रो का प्रमुख क कृषि करना तथा उच्च वर्णो कीसेनाकरनाथा) बृद्रीमे 
मीएक वग उनलोगोकाथां जो अस्पृष्यं कहुनतेये) म श्रौर मातंग जातिन्यी 


गणना प्रस्पृश्योमे ही को जाती थी । सामाजिक प्रर अर्थिक दोनो हृष्टि से दुक 
दशा दयनीय थी! 

समाजमे स्तियो को पृरषोके वरावर्‌ प्रधिकरार प्राप्त नये) साच्यं 
कन्याजन्म पर कोई विक्चेष समारोह नही मनाया जतत था। वाल-विवाह्‌, बिसेयल्ज 
कन्थाश्रो का बाल्यावस्थामे विवाह मी प्रारम्महयेगयाथा। इत कान म राज्ययौ 
घनाद्यो मे बठपत्नीप्रथा प्रचलित थी । यदा-कदा स्वियौ फो राजनीत्तिका छिन्न दनन् 
पडता था म्रौरवे विजेताग्रोकोव्याहुदीजतीथी। देती दशा मे प्नमेर्‌ चक > 
प्रक्सर हो जत्तिथे। उदाहरण के लिए विक्रम की तरहवी त्राव्दी मे कमार्षन्द इ 
पराजित होने पर शाक्स्मरी-नरेश प्रशोराज को श्रपनी १७१८ वेष की र कय छिन 
५७ वर्षीय कुमारपालसे करना पड़ा था! च्वियोकाक्षेतर धर मानु 


पका ज्जि 
सती श्रौर जौहरकीप्रथाभी थी । राज श्रीर धद्य लोन श्रनेकः रक्षितां { वः 
५५५९8} भी रसते थे । नमसे मे श्रत गर का 


एक्ाए्‌ रहती थौ । उन यत्न कन नत्य-वादय 
न ~ चभ ९ ५२१ ५1 + | र ५५“ 
धामिक्‌ प्रवरो पर थी लेना, न 


ऊष 


ज श उनम 


मण तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जंन-सस्कृत-महाकाग्य 


, सामान्य जनता मे शिक्षा का प्रचार कम धा, किन्तु ब्राह्मण श्रौर जेन मुनि प्राय 
शिक्षित होते ये । भीनमाल या श्रीमाल उस समयन्रोह्यणो का ग्ढथा। ब्रह के ब्राह्मण 
चार वेद, षट्‌ शास्त, श्रष्टव्याकरण, चतुदश विद्या, ब्रष्टादश पुराण, प्रायुवेद, नास्यशास्त्र, 
ज्योतिष, ¶पिगल अ्दिकेज्ञाताये । जैन मुनि जैन-ग्रागम, दशंन, तकं, कान्य, नाटक, 
श्रलकार शस्त्र श्रौर व्याकरण शास्त्र का श्रध्ययन करते थे। उस समय श्रीमाल, जावालि- 
पत्तन, आरु, चन्द्रावती, पत्तन (पाटन), स्तम्मततीथं (खम्मात), घवलक्कक (घौलका) 
तथा प्रह्वादनपुर (पालनपुर) मे प्रसिद्ध शिक्षापीठ ये । चौदहवी शताब्दी मे जव गुजरात 
मे भसलमानी सत्ता स्थापित हो गई तो इनमे से बहृत से श्षक्षापीठो को राजकीय सहायता 
भिलनी बन्द हो गई, फिर मी धनिक वणिजो की उदारता के वल पर कूं पीठ चलते 
रहे । स्लिम शाप्नन मे मकततव प्रारम्भ हुए जिनमे इस्लामी पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। 
स्त्रीशिक्षा का प्रचार कम था। 

इस प्रकार ईसा की चौद्ह्वी शताब्दी मे हिन्दु्रो के राजनीतिकं जीवनके साथ- 
साथ भारतीयो का सामाजिक जीवन मी जीणं-शीणंहो गया था। मुसलमानी धार्मिक 
श्रत्याचार से बचने के लिए हिन्दुभ्रो को खान पान, व्याह्‌-शादी श्रादि के कंडे बन्धन त्रढाने 
पडे,.जिससे प्रत्येक जाति स्वय को बाहरी प्रेमावो से वचाती रहै श्रत्र पीडित श्रौर अ्रशिक्षित 
जनता मे श्रन्धविष्वास, साहसहीनता श्रौर कलह के माव श्रौर भी प्रबलहो गये, फिरमी 
हिन्दु-समाज श्राक्रान्ताश्रो के श्रत्याचार से वराबर टक्कर लेता रहा। 
इस युग मे सस्करृत, प्राकृत श्रौर श्रपश्र श तीनो भाषाश्रो में स्वना हुई । माषा की 
हृष्टि से यद्यपि सस्रत श्रव॒ 'उत्तनी प्रचलित नहीथी, तो मी जनसाधार्ण मे उसका 
गौरव प्रौर मान वैसादहीथा। इस कालमे श्रनेक सस्छृत-ग्रन्थोका 
साहित्यिक श्रवस्था प्रणयन इसका प्रमाण है । ब्राह्मणोने ही सस्त का घ्राश्रय लिया 
हो, एसी बातत नही, श्रनेक जैन मुनियो श्रौर श्राचार्यो ने मी श्रपने 
घमं के प्रचार श्रौर तीरथद्धुरो की स्तुति के लिए संसृत का श्राश्रय लिया। सस्करृत के श्रतिरिक्त 
प्राकृत श्रौर श्रप्चश के भी श्रनेक ग्रन्थ लिखे गये। सस्कृतं श्रौर प्राक्त को तत्कालीन 
राजवगं का भी आश्रय मिला था । गुजरात के सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, वीरधवल, 
तथा वीसलदेव जसे राजा विद्रानो के श्राश्रयदात्ताये। बीरधवल के महामात्य वस्तुपाल 
तथा जालौरनरेश के महामात्य यशोवीर स्वय विद्वानु होने के साथ-साथ विदानो के प्राश्चय- 
दाता मीये । इस युग की कृतियो को देख कर यह्‌ सरलतासे कहा जा सक्तादै कि इस 
युममे मी मारतीय प्रतिमा श्रकुण्ठित रही । कान्य, दर्शन, नाटक, काब्यश्ास्तर प्रादि सभी 
विषयो पर इसं काल मे ग्रन्थ लिखे गये । चौदहवी शताब्दी मे गुजरात श्रौर राजस्थान के 
मूसलमानौ द्वारा पदाक्रान्त होने पर अरन्थ-रचना का वहु उत्साह विद्टानोमे नही रहा, 
फलस्वरूप चौदहवी शताब्दी मे प्रचुर साहित्यकी सचना नही सकी । इसयुग का 
सस्कृत-साहित्य प्रादेशिक माषाग्रो के काव्योसे मी प्रभावित होते लगा था, क्योकि इस 
समय प्रदेशिके भाषाएं मी साहित्यके क्षेत्र मे पदा्पेण कर चुकी थी । 


तत्कालीन परिस्थितियाँ श्रौर जैन महाकाष्यो को प्रमुख प्रवृत्ति 


हसं राजनीतिक, धामिक, समाजिक श्रौर साहित्यिक अवस्थाका प्रसावे इस युं 
ङे जन-सस्छृत-महाकाष्य-साहित्य पर व्यापक रूप से पड़ा है । विशेष कर जैन महाकाव्यकारों 
का रृषटिकोरस धार्मिक होते के कारण उनकी रचनाभ्रोमे धार्मिकं विचारधारा स्प 
दिखाई देती है । वस्पुतः धार्मिक चेतना श्रौर भक्तिः 
जेन सहाक्ाच्यों की मूल प्ररणाएं भावना इन महाकाच्यो के तिर्मारा कौ मूल प्रेरणा 
शक्ति है ।! श्रणहिस्लपत्तन, सृगकच्छं, सखम्मातंः 
कपडमज, वौलका, घन्धरका, कर्णीवती, डमोई, मडेच, प्रह्वादनपुर (पालनपुर), चन्धावती, 
वडनगर, जावानिपुर (जालौर), जैसलमेर, सत्यपुर (सांचौर) आ्रादि नेगसों के उपाश्रयो मे 
रह्‌ कर जैन यतियो ते श्रसख्य धाभिक अन्यो की रचना की, जिनमे श्रनेक महाकाष्य है । 
भ्रपते धरम को व्यापक ्रौर लोकश्रिय बनने तथा श्रात्मकत्यास॒ की मावनासे 
धर्म-भावना प्रेरित हो उन्होने ऋषमनाथः, पाश्वंनाथ श्रादि तीथे करो तथा धू उरीके 
प्रादि महापुरुषो के चरितो को महाकाव्य का रूपं प्रदान फिया । जैन साघुश्रौ 
का लक्ष्य समाज की घामिक वेतना को उद्बुद्ध करना, जेन धम के उपदेशो को, जिनमे 
नैतिकता श्रौर सदाचार पर श्रधिक वल दिया गया है, जनसाधारण तक पहु'चाना तथा स्वान्तः 
सुखाय श्रपने श्राराध्य का स्मरण करना था इस युग के भ्रधिकाश महाकाव्य इन्ही उद्यो 
की पूति के लिए लिखे गये है) उनकी रचना विद्ठदरगे के लिए नही, घ्रपित्तु जनता के साधारणं 
वगं के लिए हुई । इसी कारण उनकी मापा श्रत्यधिक सरल रखी गई है । जनेसाधारणं 
को सरलं रीति से धामिक नियमो को समाने के लिए कथात्मक साहित्य से बढ कर प्रधिके 
प्रमावशाली साधन श्नच्य कोई नही है। प्रत जनताको प्रभावित करनेके लिए इन महाकाष्यो 
मे कथाश्रौं श्रौर उपकथाग्रो की यौजनाकी गर्‌ है। शान्तिनाथचरित्र, पाश्वनाथचरिव, 
श्रेयासनाथचरिते, पद्मानन्द, पुण्डरीकचरित्रे श्रादि महाकाव्य इसी प्रकार के है । 'लीला- 
वतीसार' कान्य तो एक त्रेमास्यानक काव्य है, किन्तु वहं मी घामिक प्रावरण से श्रावृत 
है । वास्तव मे चाहे प्रेमक्रथा हो श्रथवा चरित, सभी प्रकारके महाकाच्योके तिर्माणिमे 
चमे-मावना का प्रमूख हाथ रहा है, 
जन कवियो ने कतिपय महाकाच्यो की रचना किसी धासिक राजा, राजमन्त्री, गरु 
ग्रथवा श्रद्धालु श्रावक की प्ररणा से कीदै। इन कृतियोमे किसी ब्रत के माहात्म्य 
श्रथवा किसी महापुरुष के चरित्र का वर्णुनक्िया गया है । श्रमरचन्द्रसूरि नै "पद्मानन्दः 
महाकाव्य की रचना पद्यमन्दौ की तथा बवालमारतः 
वा्मिकं राजा, राजमन्त्री, गुरं की रचना वायट-निवासी ब्राह्यणो की प्रार्थना पर, 
प्रथवा श्रद्धालु श्रावक कीप्ररणा देवप्रमसूरि ने पाण्डवचरित्रः कौ रचना देवानन्दसूरि 
# कौ श्राज्ञा से तथा चन्द्रतिलक उपाध्याय ने ्रमयकुमार- 
चरित्रः की रचना श्रपने बिद्यायुर जिनपालोपाध्यायके प्रादेण प्ररकी। इस युगके श्रतेक 
जेन कविय को राज्याश्रय प्राप्त था । श्रमरचन्द्रसूरि, बालचन्द्रसूरि, उदयप्रमसूरि, माणिक्य- 


अ 


चन्दरसुरि श्रौर नयचन्दसूरि श्रादि कवियो को राजदरवार मे प्रतिष्ठा प्राप्त भी! इनमे 


९ तैरहवी-चौदहवी शतान्दी के ज॑न-संस्छेत-महाकाय्य 


नयचन्दसूरि ग्वालियरनरेश वीरमदेव के तथा श्नन्य कवि गृर्जरेश्वर वीरघवल-वीसलदेव के 
महामात्य वस्तुपाल के विद्रन्मण्डल को सुशोभित करते येः 1 यद्यपि इनं ककियो को राज्याश्चय 
प्राप्त था, तथापि इन्हे घन की इच्छा नही थी, क्योकिये सभी कवि वीतराग यत्तिये 
भ्रौर मौतिक कामनाग्रोसेपरेथे, फिरमी इनमे से कुद कवियो ने श्रपने प्राश्रयदाता 
प्रवा अन्यं किसी लौकिक व्यक्ति की प्रणामे कु महाकाव्योकी रचना की) इसका 
कारण यह है कि जिन ्राश्रयदाता ग्रथवा श्रन्प लौकिके व्यक्तयो के जीवनचरित को 
उन्टोने काव्यवद्ध किया उन सवने जन घमं की प्रमावना के लिए श्रपना तन-मन-घन लगा 
दिया था! प्रमाहूत कुमारपाल, महामात्यं वस्तुपाल, जगइशाह एसे ही उदारमना घर्मिष्ट 
व्यक्तिथे जो किसी सी जति ग्रौरदेशके लिए गौरव की वस्तु) जैन यत्तियौ नै उनके 
जैन-घर्म-सम्मत श्रादशे जीवन से प्रभावित होकर उन्हे श्रषने महाकाव्य का नायक वना कर 

उनका प्रशस्तिगान क्रिया है 1 उनके इस प्रणशस्तिगानमेन 
नेन धमं के समसाप्यिक तो कही चाटुकारिता की प्रवृत्ति पाई जातीहै श्रौरने मिथ्या 
प्रभावको का श्रादशं जीवन यश-वखेन करने की प्रवृत्ति। तथ्य तो यहु हैकि इने 

महापुरुषो के ्रादशे जीवन ने कवियो को प्राकृतञनगुणगान 
कीप्ररणा दी । जगह की श्रदुमुत दानशीलता ने स्वनिन्दसूरि को 'जगहचरितः, कूमारपाल 
की श्रपूवे धर्मभावना ने जयसिहसुरि को करुमारपालचरित्र' तथा वस्तुपाल की जन घम मे 
श्रविचल निष्ठा तथा जंनघ्मं के प्रसर मे लोकोत्तर सक्रियता ने वालचन्द्रसूरि को “वसन्त 
विलासः एवे उदथप्रमसुरि को "धर्मम्युदय' महाकाव्य रचने की प्र र्णा दी । ' समसामयिक 
ग्रथवा निकटे श्रतीत के इन एेतिहासिक महापुरुषो के जीवत को ` महाकाग्यवद्ध करनेसे 
इन महाकाग्यो मे प्राय सच्ची घटनाश्रोकादही वर्णन हुभ्रा है। फलस्वरूप उनमे उस युग 
के इतिदहाख कौ महत्वपुणं सामग्री वतमान है! 


कतिपय जन कवियो नै सस्कृत के मुद्ध न्य महाकवियो--कालिदास, भारवि, माघः 
श्रीहृषे श्रादि-की पक्ति मे स्थान प्राप्त करते की श्रमिलाषासे भी महाकाव्यो की रचना 
की । सस्कृतं के महाकान्यपचक्र ({ रघुवर, 
संस्कृत के मूदधन्य सहाकवियो की पक्तिं कुमारसमव, किरात्ताजु नीय, शिशुपालवध तथा 
मने स्थान प्राप्त करने की श्रभिलाषा सैषधचरित ) की टक्कर कां महाकाव्य जंन- 
सस्करृत-साहित्य मे कोई नही था। इस श्रमावं 
की पूति के लिए मूनिभद्रसूरि ने "गान्तिनाथचरिच' की रचना की! उन्होने वड गवे के 
साथ कहा है कि जिन्हे कालिदाप्त, सारवि, माघ ग्रौरश्रीहषैके काव्यो दोष दौख पडते 
है उन्हे उस काव्यमे गुण ही गुण दिखाई देगे - * 
ये दोषान्‌ प्रतिपादयन्ति सुधियः श्रीकालिदासोविवधु 
श्रीमद्‌मारविमाघपण्डितसहाकान्यद्रयेऽप्यन्वहुम्‌ 1 : 
श्नीहूर्षामरतसक्तिनैषधमहाक्तव्येऽपि ते केवलम्‌ 
एवद्‌ वुत्तविवरणंनेन भगवच्छान्तेश्चरित्रे गुणान्‌ ॥ 


तत्कालीन. परिस्थितियां ग्रौर जेन महाकाग्यो कौ प्रमृख प्रवरत्तिर्या ६१ 


कवि की इस गर्वोक्ति मे उसकी कालिदास, मारचि श्रादि महाकवियो की समकक्षता 
मे श्राकर यशं प्राप्त करमते की उत्कट श्रभिलापा ककती हुई दीख रही है । 'हम्मीर- 
महाकाव्य" की रचना मीं कालिदास-प्रमृति महाकवियो कौ पक्ति मे स्थान्‌ पाने एव श्रपने 
ग्रपूवे काव्यकौशल को व्यक्त करने की श्राकाक्षासेहुरईरै! गोपाचल (ग्वालियर) फे 
तत्कालीन शवसक वीरमदेव तोमर ने श्राचीन कवियो के सदश मनोहर श्रौर सरल काव्य 
की रचना श्रव कोई भी नही कर सकता" यह्‌ कहु कर ग्रपनीसमा के समी कवियो के चुनौती 
सी दी, जिसके परिणामस्वरूप नयचद्द्रसूरि ने "हम्मीर महाकाव्य' का प्रणयन किया । हरिचन्द्र 
के शवर्मशर्माभ्युदय, वस्तुपाल के (नरनारायखानन्द', तथा जिनपाल उपाध्यायं के 
'सनत्कुमारचरित' जसे प्रौढ काच्यो की रचना मी महाकवि के उच्चपद पाने की भ्रच्यक्त 
श्राकाक्षासेही हई है 3 दन तीनो महाकाव्योमे जो पूरे एक-एक सगं मे चिन्र-काच्यकी 
योजना की गई है उसका श्रथं पाण्डित्य-प्रदशेन की धाक जमा कर कचि-यश प्राप्त करने के 
अतिरिक्त श्रौर कुच नही है । इस प्रकार श्रालोच्य युग के जेन-महाकाच्यो के निर्माणमे 
मुख्यतया ये प्रं रक शक्तियाँ हष्टिगत होती है- (१) घासिक भावना (२) किसी धामिक 
राजा, राजमन्त्री, गुरु श्रथवा श्रावक प्रादि कौ प्राथेना (३) धार्मिक महापुरुपोका 
यशोगान तथा (४) संस्कृत फे उक्ष कचियो मे स्थान प्राप्त करने की भअरमिलाषा, क्षमता 
तथा विहत्ता का प्रदषोन । 


दन प्ररक शक्तियो का श्रध्ययतन कर लेने के पश्चात्‌ जेन सस्कृत सहाकाव्यो को तीन्‌ 
र्गो मे विभाजित किया जा सकता दै--{(१) पौराणिक (२) एतिहासिक तथा 
(३) शास्त्रीय महाकाव्य । किसी धामिक् राजा, राजमन्त्री, गुर प्रथवा श्रद्धां श्रावक की 
प्ररणा से ध्मे-प्रचार श्रथवा पुण्यप्राप्ति करा लक्ष्य लेकर किसी तीथकर श्रथवां पौराणिक 
महापुरुष के जीवन पर लिखे गये महाकाव्य पौराणिक महाकान्यो के, एतिहासिक ' महापुरुषो 
के जीवन पर लिखे गये महाकाव्य एतिहासिक महाकान्यो के तथा सस्करृत के उच्छृ कवियों 
मे स्थान प्राप्त करने की प्रमिलाषासे प्ररित होकर सस्रत के उच्छृ महाकाव्योकी 
पद्धति पर लिखे गये महौकान्य शास्त्रीय महाकाच्यो के श्रन्तर्गत स्वीकार किये जा सक्ते है । 
इय युग के पौराखिक महाकान्यो मे पाई जाने वाली प्रमुख प्रवेत्तियां ग्रौर विशेषताएं 
इस प्रकार है -- | 
(१) इन महाकान्यो मे जेन धमे के शलाक्ापुरुपो के चरित्र का 
पौराखिक महाकाव्यो वणन किया गया है। ९३ शलाकापुरुपो के प्रत्िरिक्त भ्रन्य 
कौ प्रमुख प्रवृत्तियां वामिकं पुरूषो के जौवनचरित्र मी इसमे वशित हुए है कंमी-कभी 
किसी प्रसिद्ध पुरुष के चरित्त-वणन के प्रत्िरिक्त किसी व्रत, 
पचनमस्कार भ्रादि के माहात्म्य को प्रदशित्त करने के लिए भी काव्यरचना की गई है। 
(२) इन जीवनचरितो का वंन पूणंतया जँन-पुराणो एव प्राचीन चरित-ग्रन्थौ 


के अ्रनुद्रुल है । कवियौ ने कथानक मे कल्पना दवाय परिवर्तन करने की चेष्ठा 
नहीकीदहै। | 


६२ तैरह्वी-चौदहवी शताब्दी के जन-संस्कृत-मटाकाग्य 


(३) इन कवियौ का लक्ष्य जनसाकारखं तक पहुच कर उनको सदाचार की इष्ट 
से ऊॐचा उठाना था । जैनाचार्यो ने शिक्लित्त श्रौर पण्डित वग के लिएहीन लिख कर जन- 
साधारसु के लिए मी लिखा 1 फलस्वरूप इन क्यो की माषा सरल रखी गई है । 

(४) इन सब काव्यो मे चरितनायको एवं उनसे सम्बन्धित पू्व॑सवो की कथा, 
भूल कथा के श्रावश्यक श्रद्धकेखूपमे कही गईहै। : 

(५) पूर्वैमवो की कथा कटने का उद्ष्य कर्मफल मे धुर विवासं श्रौर्‌ ब्रास्था 
प्रकट कना है । पात्रोको इस जन्ममे जो दु.-ख-सुख मिलते है उका , कारण पुवं जन्म के 
कर्मोका विपाक है। 

(६) इन सब चरितका््यो मे श्रलौकिक-प्रप्राङृत तत्त्वो की प्रधानता ह \ विद्याधर, 
यक्ष, गन्धर्व, देव, राक्षस एव नाग श्रादि समय-समय पर श्राकर पाच्रो,की सहायता करते 
है श्रौर उनसे युद्ध करते है । विद्याधर देव श्रादि का समय पडने पर उपस्थित हौ जाना 
कु श्रस्वासाविक प्रतीत होता है, किन्तु इन काग्यो मे उनकी उपस्थिति का सम्बन्ध पूरवे 
अन्मके कर्मो से बता कर उस श्रस्वामाविकता कौदूर करने का प्रयत्न किया गया)! 


तन्त-मत्त्र, मूनिवाी, स्वप्न श्रौर णकुन-ग्रपशक्ुनो मे विश्वास करने वाते व्यक्ति मी इनमे 
दिखाई देते ह । 


(७) ये समी काव्य घामिकरहू। धर्म का उपदेश देना ही इनका उदश्यह। इनमे 
काव्य-रस गौण है ग्रौर धमंमाव प्रधान है । इन तियो मे श्रात्मज्ञान, ससार की नश्वरता, 
विपय-त्याग, व॑राग्य-मावना एव श्रावकोचित कर्तव्यो का प्रत्तिप।दन किया गयादै। इसी 
१ (५4 तंतिक श्रौर सदाचारमय जीवन को उन्नत करने वे श्रादर्शणौ की योजना 
कीगई्‌ ठै) । | 
(८) इन काव्यो मे स्तौत्रो की योजना प्रायः की गई है1 इनमे किसी तीथंद्धुर, 
पौराणिक पुरुष या सुनि की स्तुति कीगर्ईहै। तीथंस्थान श्रौर त्रतो का माहात्म्य मी 
किसी-किसी कान्य मे वणित किया गया है! 

(8) जनकाधारणं को प्रमावित करने के लिए कथात्मक साहित्य से बढ करश्रच्छा 
श्रपर कोई साधत नही, कदाचित्‌ इसीलिए इन काव्यो की मुलकथां श्रनेक श्रवान्तरकथाभ्रो 
सै श्रोतप्रोत है । फलस्वरूप इन महाकाव्य मे कथानकं मे शिथिलता श्रा गईटहै श्रौर उनमे 
कृथात्मक सस्वन्ध का निर्वाह नहीदहो सका रै) 

(१०) किसी-किसी काय्य मे काम, मोह, प्रहुकार, सुगति, धमे, भ्रज्ञान, रागं 
श्नौर द्वप श्रादि भावो को पात्रोकारूपं देकर प्रतीक-योजनाभीकी गहि) 

(११) इन काव्योमे प्राय. प्रथमपक्षके रूप मे ब्राह्मण, चार्वाक एवं वौद्ध श्रादि 
धर्मो के सिद्धान्तो का वरन हु्रा दै श्रौर उसके बाद उनका खण्डन करके जैन-सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन किया गया है) 

(श्र) रसकीदष्टिसे इन काव्योमे मुख्यरूपसे ग्छगार, वीर, ओ्रौर शान्त रस 
का कणन श्रधिकहै ) श्छगार श्रौर वीर रसौके वणेन होने पर्‌ भी प्रधानता शन्त रस 
क्पिही रखी गई है 1 जीवनकान मे राज्य-प्राप्ति के पश्चातु वीरता से शनुश्रो का उच्छेद कर 


तत्कालीन परिस्थितियां नौर जेन महाकान्यो की प्रमुख प्रवृत्तियां ६३ 


विषय-सुखो का उपभोग करते हुए श्रत्त मे किसी मनि के उपदेश-श्रवण के द्वारा जीवनं 
ग्रौर ससार से विरक्त हौ जाना, यही सक्षेप मे सभी पौराणिक महाकाण्यो कां 
कथानक रहै। इससे इन सहाकान्योमे शास्त रस श्रगी भ्रौर शेष रस उसके श्रगसरूपं 
मेश्रयेहै। 

(१३) इन समी काव्यो क्रा कथानक एक ही प्रकारसे प्रारम्भ हुभ्रा है-जसे तीर्थकरो 
की स्तुति, पूवेकवियो श्रीर विद्वान का स्मरण, सज्जन-दुजेन-चिन्ता, काध्य-रचना मे 
प्रेरणा देने श्रथवा सहायता करने वलि व्यक्तियौ की स्तुति, विनम्रता-प्रदशेन, नगर, राजा- 
रानी का बणंन, तीर्थकर या मनि का नगर के बाह्य उघान मे प्राना, राजा का बर्हां जाना 
देन सुनना श्रौर फिर सवाद रूपमे पूरी कथा का कहना । 

(१४) कथानकं के मध्यमे महाकाश्योचित वण्ये-विषयो--नदी, पवेत, सागरं 
प्रातः, सन्ध्या, रात्ति, चन्द्रोदय, सुरापान, सुरति, जलक्रीडा, उद्यातक्रीडा,' वसन्तादि ऋतु, 
शारीरिक सौन्दयं, जन्स, विवाह्‌" युद्ध रौर दीक्षा भ्रादि के वणेन प्रस्तुत कर समग्र जीवन 
के चित्र उपस्थित करनेकीवचेष्टाकी गरई्‌है) 

(१५) इन महाकाव्य मे महाकाव्य-परम्परा के विरु कटी-कही क्षत्रियकरुलोघ्न्न 
घीरोदात्तगुणविशिष्ट राजा को नायक नं वना कर मध्यमश्रेणी के विक्‌ श्रादि पुरुष्‌ को 
प्रौर कही-कटी स्त्री को प्रमुख पात्रके रूपमे प्रतिष्ठित किया गयाहै। 

(१९) इनमे से कतिपय काष्य ब्रेमाख्यानक काव्यहै। उनमे प्रेम श्रौर यृद्धको 
बहुत महत्व दिया गया है । यद्यपि इनका बाह्य सगठ्नं पौराणिक क्यों जंसाही रहै, 
फिर मी उनमे नायक के साहसिक कार्यो का प्रतिशयोक्तिपणं वंन रहता है । विन्टरनिस्सं 
एव डं शम्भूनायसिह एेसे काव्यो को रोमाचक महाकाव्यो के अ्रन्त्गेत स्वीकार करते है । 
उनके श्रनुसार इन महाकाव्य की प्रबन्ध-रूद्ियां इस प्रकार है" .-- 

(१) उजाड नगर का भिलना, कूमारी-दशेन तथा उससे विवाहं (२) प्रथमं 
दशेन, गुणश्रवख या चित्रदषनसे प्रेम (३) द्वीपान्तर^या्ा, समुद्र मे जहाज का इवना 
या अरन्य बाधां राना (४) दोहदकामना (५) शतरूसतापित सरदार की सहायता करना 
श्रौर युद्ध मोल लेना (६) मनि का शाप (७) पूरवैजन्म कौ याद (८) कर्द भवोमे 
उत्पन्न होकर शत्रूता निभाना या पूर्वजन्म के उपकार का बदला चकाना या पति-पत्नी होना 
(६) दृश्चरित्र या धोखेबाज पत्नी का होना (१०) कूप-परिवतन करना 1 

वस्तुतः ये समी रूढियां पौराणिक महाकाव्यो मे मिलत्ती है । इसलिए इन्हे पौरा- 
रिक महाकान्यो की एक प्रवृत्ति माना जा प्षकताहै। 

(१७) शास्त्रीय लक्षणो के भ्रनुसार महाकाव्य का सगेवद्ध होना भ्रावश्यक है । 
पौराणिक महाकान्य मी अधिकतर सगेवद्ध है, किन्तु कतिपय महाकान्यौंमे कथाका 
विमाजन सर्गोमे न होकर उरसाह्‌, पवे प्रादिमेहुश्रा है, फिर मी उनके रचयिताश्नोने उन्हे 


(१) डं० शस्मूनार्थासह्‌, हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास, प° १६२ 


६४ तेरहवी-चौदहवी गतान्दी कै जन-सस्छृत-महाकान्य 


महाकाव्य कहा है । भ्रमरचन्छ्रसूरि का 'वालमारतः' पर्व ्नौर सर्गोमे, मारिक्यचन्द्र सूरि- 
करत (नलायनम्‌' स्कन्धो प्रौर सर्गो मे तथा लीलावतीकथासार' उत्साहौ मे चिमाजित क्रिया 
गया है। + ६ 

(१८) पौराणिक महाकाव्यो कौ माषा प्राय सरल श्रौर स्वछछन्दहै। इनमे मापा 
का व्यावहारिक तथा देनिक बोलचालवाला रूप मिलता है । एेसे महाकान्यो मे कही-कही 
श्रपश्चश श्रीर प्राकृत के उद्धरण मी द्यि गये हं । कत्तिपय स्थलो पर सस्कृत-प्राकृत-गद्य के 
प्रयोग की प्रवृत्ति भी मिलती है । मुहावरो, लोकोक्तियो तथा देशज शब्दो का प्रयोग इन 
महाकाव्यो की माषा-की प्रमुख विशेषता है । इनमे से श्रधिक्राण मुहावरे ग्रौर -लोकोक्तियां 
हिन्दी मे भ्राज भी प्रयुक्त होती है । देशज शब्दो का सस्करृतकरण करके उन्दः प्रयुक्त क्रिया 
गया है, जैसे बकरा के लिए वक्कर या वकंर । 


(१६) इन महाक्राव्यो मे मात्रिक छन्योका प्रयोग प्रधिकतासे हुश्रा है, किन्तु 
कही-कही इन चन्दो मे श्रन्त्यानूप्रास का प्रयोग क्रिया गया है जिससे छन्दो मे गेयत्ता 
कागणश्रधिकश्रागयारहैश्रौर लयमे गतिग्नौलताभश्रा गई है 1 यह, श्रन्त्यानुप्रास प्रत्येक 
चरणके श्रन्तमेदही नही, म्रपितु चरण.के मध्यमेमी पाया जाता) चछन्द शास्त्रके 
नियमानुसार वणिक वृत्तो मे जहो-जहाँ यति क, विधान क्रिया गया है वहां मी श्रन्त्यानुप्राम 
के प्रयोगने छन्द कौ नवरूपता प्रदान की । पौराणिक कान्योमे श्रनुष्टरुप्‌ छन्द का प्रयोग 
प्रधिक हृुश्रा है । श्रन्य छन्दौ पे उपजानि, मालिनी, वसन्ततिलका श्रादि प्रमुख, छन्दो का 
प्रयोग भ्रषिकतासेहुप्राहै। पौराणिक महाकाव्योमे भ्रप्रचलित एव वणिक -छन्दोका 
प्रयोग मी हृश्ना है जिनमे पट्पदी {छप्जय), कुण्डलिक (कुण्डलिया }, श्राख्यानकी, वंतालीय, 
वेगवती, वंश्वदेवी, निवाम, सवया तथा श्ननेक्र प्रकारके श्र्थसम श्रौर विषम वणिक वृत्तो 
का प्रयोग दहुग्राहै। 

एतिहासिक श्रली के जैन महाकाग्यो मे निम्नलिखित प्रवृत्तियां परिलक्षित होती है - 
(१) एतिहासिक महौकाग्यो के रचयिता श्रधिकतर राज्याभ्रित थे उनमे प्राश्रयदाता 
1 को तुष्टकरने की प्रवृत्ति थी। श्रत उन (्राश्चयदाताग्नो) के 
एतिहासिक महाफाव्यो जीवन काजोश्रण उन्हे (प्राश्रयदाताश्रो को) श्रभ्रिय धा उसे 
को प्रमुखं प्रवृत्तियों महाकाय्यमे छोड दिया गया । उदाहरणा कै लिए वस्तुपाल एक 
पूनविवाहिता महिना का पुत्र था, किन्तु उस्नके जीवन पर लिसे 
गये किसी महाकाव्य मे इतक्रा सकेत तक नही मिलता । 
(२) इनमे मुख्य कथा तो ठतिहासिक ही होती है किन्तु उसमे श्रतिशयोक्तिपूणं 
ग्रौर काल्पनिक घटनाभ्रो की सी कमी नही होती । । 
(३) इनमे नायक की वीरता प्रदशित करने के लिए प्राय नायक की दिग्विजय के, 
काल्पनिक विवर प्रदशित चयि ग्येहै। । 4 
(४) केतिपय काव्यो मे घटनाग्रो की तिथियो कै विवरण मी इतिहास-सम्मत 


नही है । । 


तत्कालीन परिस्थिति श्रौर जैन महाकाव्यो की प्रमुख प्रदृत्तियां ६५ 


(५) इनमे नायक की वश-परम्परा श्रौर उसके कुल की उत्पत्तिके विवरण 
पौराणिक ठग पर दिये गये है । जसे चौलुक्यवश की उत्पत्ति ब्रह्याके चुलुक से होना । 
(६) इनमे नायक के जन्म, विवाह, राज्यप्राप्ति, युद्ध, विजय शआ्रदि का वर्णन 
विस्तार के साथ सिलताहै। 
(७) इनमे नायको को अ्रच्छा श्रौर्‌ प्रतिनायक को बुरा बताया गया रहे । 
(८) शास्त्रीय म॑हाकाच्यो की माति इनमे मौ ऋतुवंन, जलक्रीडा, वनविहार 
सयोग, वियोग, युद्ध, पुत्रत्पत्ति भ्रादि का वणन रहता है । 
जैन महाकान्यो मे शास्त्रीय महाकान्यो की सख्या बहुत कम है । उनमे निम्नलिखित 
प्रवृत्तियों दष्ठिगत होती है ~ 
(१) शास्तीय महाकाग्यो मे कथावस्तु तो ब्रत्यन्त स्वल्प होती 
शास्नीय सहाकाव्यो रहै, किन्तु वस्तुग्यापार का श्रनावश्यक विस्तार मिलता हे। 
की प्रमुख प्रवृत्तियां कथावस्तु की उपेक्षा ग्रौर प्राकृतिक वणेनो का बाहुल्य इन 
महाकाव्यो की प्रमुख विश्चेषता है 1 फलस्वरूप इतका कथानकं 
उखडा सा प्रतीत होता है) 
(२) इनमे स्थान-स्थान पर कवि पाण्डित्य-प्रद्णेन, वाक्चवातुरौ श्रौर कल्पना- 
प्रवक्ता को दिखनि की चेष्ठा करता हुश्रा दीख पठता है। 


(३) शास्त्रीय महाकाग्यो का स्वरूप महाकाव्यो के सू्प-शिल्प-सम्बन्धी नियमो के 
न्धन मे जकडा हूश्ना है 1 उनमे लक्षण-ग्रन्थो मे प्राप्त ब्रधिकतर महाकान्य-सम्बन्धी 
नियमो का पालन हुभ्रा है। 

(४) इन महाकाव्यो कौ भाषा-ग्नैली उदात्त, प्रौढ श्रौर कही-करी दुरूह मी है । 
उनमे भ्रलृति श्रौर माषा कौ साजसज्जा पर वहत बल दिया गया है । उनकी माषा 
सारति, माघ तथा श्रीहुषं प्रादि के महाकान्यो की मापा को श्रपना श्रादशं मान कर चली 
है । श्रधिकतर काव्यो मे चित्रकाव्यो की श्रमसाध्य योजनाभीकी गई ह । । 

(५) उनमे स्थान-स्थान पर कवियो द्वारा श्रपने विविष शास्त्रविषयक ज्ञानं को 
प्रदत्त करिया गया है । 


(६) रसकीदृष्टिसे इनमे श्ृद्धारः वीर ग्रौर शान्तरस को प्रमखता दी गई 
तथा श्रन्य रसो करा चिनरण गौर-ल्पमे किया गयादहै) 


तेरहवी-चीदहनी शताब्दी के जेन सस्कृतं महाकव्यो को हमने दौ वर्गो.मे विभक्त करना 
उचित समा है -- (१) प्रमुख महाकाव्य श्रीर्‌ (२) सामान्य महाकाव्य प्रमुख महाकाव्यो 
मे (१) नरनारा\णानन्द [वस्तुपाल) (२) श्रेशिकचरित्र 

श्रालोच्य युग के जैन-सच्छरृत- (जिनप्रमसूरि) ( ३ ) वसन्तविलास (वालचन्द्रसुरि) 
सहाकाव्यो का वर्गीकरण (४) दम्मीरमहाकाव्य (नयचन्सूरि) (५) धर्मेशर्मभ्युदय 
(हरिचन्द्रसूरि) (६) सनत्करमारचरिच (जिनपाल उपाध्याय) 

(७) बालमारत (ग्रमरचल्द्रसूरि) (८) जयन्तविजय (ग्रभयदेवसूरि) (६) प्मानन्वं 


६६ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जंन-सस्ृत-महाकाव्य 


महाकाव्य (श्रमरचन्द्रसूरि) ( १०) मुनिसुतव्रतकाव्य { ब्रहहास ) { ११} नलायनम्‌ 
(मारिक्यदेवसूरि) तथा (१२) शान्तिनाथचरित्र (मुनिमद्रसुरि) 
प्रमुख महाकाव्य ये वारह्‌ महाकाव्य सम्मिलित हैँ प्रमुख महाकाव्यो कोतीन वर्गोमे 
रखा गया रहै-(१) शास्त्रीय महाकाव्य (२) एेतिहासिक महाकाव्ये 
तथा (३) पौराणिक महाकाव्य । उक्त वारह्‌ महाकाब्यो मे से पहले दौ --नरनारायणानन्द 
तथा श्र शिकचरित्र --को शास्त्रीय महाकान्यो मे, वसन्तविलास तथा हम्मीरमहाकान्य को) 
एतिहासिक महाकान्यो मे तथा शेष श्राठ महाकाव्योको पौरारिक महाकाव्योमे रला 
गया है । 
सामान्य महाकान्यो के भ्रन्त्गंत (१) पाश्वेनाथचरित्र (माशिक्यचन्दरसुरि) 
(२) शान्तिनाथचरित्र (मारिक्यचन्द्रसूरि) (३) पाण्डवचरित्र (देवप्रमसूरि) (४) घर्मा 
भ्युदय महाकाव्य ( उदयप्रमसूरि ) (५) पाश्वेनाथचरित्र ( सर्वानिन्दसुरि ) 
(६) वासुपूज्यचरित्र (वधेमानसूरि (७) पाश्वेनाथचरित्र (विनय- 
सामान्य महाकाव्य चन्दरसूुरि) (5) मतल्लिनाथचरित्र ( विनयचन्द्रसुरि) (६) मूनिसूत्रत- 
चरित्र (विनयचन्द्रसूरि) (१०) चन््रप्रमचरिव (सर्वानन्दसूरि) 
(११) भरत्येकबुद्धचरित्र (लक्ष्मीतिलक उपाध्याय, (१२ भ्रमयकूुमारचरित्र ।चन्द्रतिलक 
उपाध्याय ) (१३) पाश्वनाथचरिच्र (मावदेवसूरि) (१४, नरवर्मचरित्र (विवेकसमुद्रगणी) 
( १५ ) शान्तिनाथचरित्र (मुनिदेवसूरि) (१६ श्रेपासनाथचरित्र ( मानतु गसूरि ) 
(१७) जगहूचरिज (सर्वानन्दसूरि) (१८) लीलावतीक्षार (जिनरत्न-लक्ष्मीतिलक उपाध्याय) 
(१६) यशोधरचरित्र (मारिक्यदेवसूरि) (२०) पुण्डरीकचरित्र (कमलपरम) तथा 
(२१) कुमारपालचरित्र (जर्यासहसूरि › इन इक्कीस महाकाव्यो को स्थान दिया गयो है] 
इन महाकानग्यो मे कोई मी कान्य शास्त्रीय महाकाव्य नही है, श्रत उन सामान्य महाकान्यो 
कोदो वर्गोमे विभक्त किया गया है (१) रएेतिहासिक महाकाव्य तथा (२) पौराणिक 
महाकाव्य । एेतिहासिक महाकाव्य के भ्रन्तगंत केवल दो महाकाव्यो--"जगहुचरित्र' तथा 
“कुमारपालचरिघ्र' को रखा गया है । शेष समी महाकाव्यो की गणना पौराणिक महाकाग्यो 
के अन्तगत कौ गई है । सामान्य महाकाव्योमे महाकाव्यकी दृष्टि से कर वर्धया है, फिर 
भी उनमे महाकाव्य के भ्रनेक तत्त्वो का समावेश है । श्रत उनका समावेश प्रमुख महाकाव्य 
मेन करके सामान्य महाकान्योमे किया गया है। 


चतुथं अध्याय 


प्रसुख महाकाव्य 
(क) शास्त्रीयं महाकाव्य 
{१} नरनारायणानन्द (षस्तुपाल) 
(रचनाकाल सं० १२७७--१२८७ के मध्य) 

्रालोच्य काल के महाकाध्यो मे महासत्यं वस्तुपाल-रृते ^नैरनारायणानन्द' 
महाकाव्य को प्रमुख स्थान दिया जाता है श्रौर इसे पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त हई है } भ्रालोचकौ 
ने इसका सूर्थाकन करत समय इसे माघ-छृत शिशुपालवध" की टक्कर का महाकाय 
स्वीकार किया है । वस्तुपाल ने श्रीकृष्ण श्रौर श्रजुन को मैत्री, रेवतकं पर उनका विहारं 
पनीर श्रम्तमे ग्रजुंन द्वारा किया गया सुभद्रा -हरण, दस महाभारतीय प्रसंगे कौ लेकर 
'नरतारायणषतन्द' महाकाव्य की रचना फी है} महामारतं के इस लघु कथानक को 

सुसगठिति करके उसे महाकाव्य के भ्रनुरूप व्यापक रूपं प्रदान किया गया है । 
'नरनारायणानन्द शास्वीय महाकाव्य है) संस्करेत सहित्य के श्राचार्यो ने 
महाकाव्य के जो लक्षण निघीरित किए है उनके श्राधार पर नरनारायणानन्द' एक सफल 
महाकाव्य सिद्ध होत्ता है महाकाच्य के परसम्परागत लक्षरणो के श्रचुसार नरनारायणानन्दः 
की स्वना एक सगेबद्ध काव्यकेखूयं मे हुई है) घौरोदात्ते नायकं 
नरनारायरनन्द के गुणो से युक्त क्षत्रियकुलप्रसूत श्रजुन इसके नायक है । भ्युगार 
का महाकाव्यत्व इसमे प्रधान रसदहै। वीर, रौद्र श्रौर भयानक रस मभौ गौरा-रूपमे 
इसमे वतमान ह । महाकाव्य का कथानक एतिहासिक या लोकप्रसिद्ध 
होना चाहिए । 'नरनारायणानन्द' का कथानकं भी लोकप्रसिद्ध प्रजुनश्रौर छृष्ण॒ के 
चरित्र से सम्बन्धित है, जिसका श्राधार महाभारत है । धमे, श्रथे, काम, मोक्ष इनमे से 
किसी एक की सिद्धि महाकाव्य का लक्ष्य होना चाहिए ! इस दष्ट से नरनारायानन्द 
का लक्ष्य श्रं कौ प्राप्ति है! त्रथेसे श्रभिप्राय यहां लौकिक श्रभ्युदयसे है| 
नरनारायानन्द' के दोनो प्रमुख पात्र प्रजुन प्रौर ष्णा मिच-घ्म का निर्वह्‌ करते हए 
चित्रित कथि गये है । सहन पवित्र मैत्री को छत्रिम बन्धन से हढ करके शतश्नौ को नीचा 
दिखा कर लौकिके श्रभ्युदय को प्रास करते की मावना इस कान्य मे वतमान है। कथानकं 

के प्रन्तमे केविने इस लक्ष्यको इन शब्योमे पूणोत स्पष्ट कर दिया हैः-- 

पवित्र यन्मेत्यं सहुजमपि तन्‌ छृचिमतया 
इृद्ी्घत्य प्रीताविति जगति नारायरनरौ । 


य तैरदर्वी-चीदहवीं शताब्दी के जन-संस्छत-महाकाश्य 


तदलीके शोकन्यसनवशगाना।मसहन--- 
क्षितीशानां साक्लादुरसि विरसं शल्यमविशत्‌ !19 
परस्परागत नियमो के श्रनुसार महाकाग्य मे पांच सन्वियो का समावेश श्रावश्यक 
है 1 यद्यपि नरनारायणानन्द' का कथानकं बहुत सक्षिप्त है, फिर भी उसमे पचो सन्धिरयाँ 
मिल जाती है । द्ितीय स्मे दत्त द्वारा प्रजुन के रैवतक पर्वत पर श्राने की सूचनः 
पनि.4२ कृष्ण कै वहाँ पहुंचने ग्रौर उनके वार्तलाप मे मुखसन्धि है । चतुर्थं सगं मे श्रजुन 
द्वारा रवतक के वणेन से लेकर दशमसगे मे श्रीङृष्ण से भिलने के लिए बलरामके 
ससंन्य रैवतक पर श्राने तथा जलक्रीडा के लिएु सुमद्राके वहां जाने तक प्रतिमुख सन्धि 
स्वीकार की जा सकती ह 1 बारहवे तथा तेरहवे सगं मे श्रञयुंन द्वारा सुमद्रा-हर्ण करने 
पर्‌ बलराम के युद्ध के लिए प्रस्तुतहोनैमे गमं सधिरै। चौदहवे सममे ङृष्णादार 
युद्ध बन्द करवाने मे विमणे-सन्धि तथा पन्द्रहवे सगं मे श्रजुं न-युमद्रा के विवाह्‌-वशंन 
मे निर्वहण सन्धि मानीजा सक्ती है। महाकाव्य की प्राचीन परम्परा के ब्रनुसार 
महाकान्य फ प्रारस्म मे मगलाचरणा का होना अ्रावश्यकदहु) यह्‌ मेगलाचरण तीन प्रकार 
का होता है, श्राशीर्वादात्मके, नमस्कारात्मक एव वस्तुनिदंशात्मक । 'नरनारायणानन्द 
क, प्रारम्भ दारवती-वणंन से इस प्रकार हुभ्रा हैः-- 
श्रास्ते पुरी शक्ुरीव मध्ये वारांनि्े्दारवती प्रतीता 1 
शोणार्मवेश्मांशुदलत्तमिसरा या दुगभूमीव बभौ दिनस्य ॥\? 
दस शलोक मे लाल पत्थरसे वने मवनोकीप्रमासे श्रन्धकार को दर करने वाली 
दिवस की दुगैभ्रूमिकी माति द्वारवती का वशेन श्रीकृष्ण के श्रनुरागपूणं व्यवहार के 
कारण श्रजुंनके सुमद्रा-विरह्‌ रूपी श्रन्धकार के ्रन्त का सूचकदै। इसप्रकार, 
'नरनारायणानन्द' का प्रारम्भ वस्तुनिदेशात्मक मगलाचरण से माना जा सक्ता) 
महाकाव्य के श्रारम्ममे सक्रगरीवरणेन का विधानमभीरहै। द्वारवती के वैन द्वारा क्वि 
ते इस श्रावश्यकतां की पूति कर दी है । छन्द-प्रयोग के सम्बन्ध मे "नरनारायणानन्द' मे 
परम्परागत नियमो का पालन हुश्रादहै। प्राय प्रत्येकस्गेमेषएकं हीदन्द कौ प्रधानता 
दी गरईहै ग्रौर सग कै भ्रन्त मे छन्द-परिवतंन के नियमका पाननमी क्ियागयाह। 
महाकाग्य मे छन्द~प्रयोग-सम्बन्धी नियमो के श्रनुसार ही 'नरनारायणानन्द' के चौदह्वं 
सर्ममे विचि दन्दो का प्रयोग दिखाई देता है । महकाग्य की परम्परागत परिपादीके 
गरनुसार प्रस्तुत महाकाव्य मे सन्ध्या, राधि, सूर्योदय, सुरापान, सुरत, जलक्रीडाः 
दोलान्दोलन, वन, पर्व॑त, सन्य-प्रयाण श्रादि के विस्तृत वंन पाये जतेरै) 
ननरनारायणानन्दः का नामकरणं मी प्रतिपाद्य विषयक श्राध्रार परकियागयादै। 
शरजुन (नर) श्रौर कृष्ण (नारायण) की मैत्री (ब्रानन्द) का वर्णन ही इस काव्य का 
मुख्य विषय है ) इस प्रकार महाकान्य के शास्त्रीय लक्षणो के अनुसार 'नरनारायणानन्द 
(1 


(१) नरनारायणानन्द, सगं १५, श्लोक ३८ (२) वही, सगं १, रलोक १ 


ध्रमुख शांस्वीय महाकाच्यं । ६६ 


एक सफल महाकाष्य सिद्ध होता है । महाकाव्यमे शास्वीय लक्षणो के निर्वाह के साथः 
साथ कतिपय श्रव्यं विक्षेषताएः मी होनी चाहिए । इन विज्ञेषताग्रो मे कथानक कौ विविघ 
चटनाश्रो के साथ प्रन्वित्ति तथां सहनव-जीवन को गहनतम श्नुभूतियो श्रौर उच्चं 
प्रादर्ण की उदूमावना मुख्य हँ! ये समी विशेषताए नरनारायणानन्द' मे हैँ । काव्यं 
का विषय यद्यपि सक्रुचित है, तथापि उसमे मानव-जीवन का सर्वगण चित्र उपस्थित 
करने की क्षमता है! उसकी सभी घटनाए" धुख्य कथानकं से सम्बद्ध दिखाई पड़ती है । 
मानव्‌-हूदय कौ शाश्वत वृत्तियों का चित्रण मी उसे प्रच्छा हृम्रा है । छृष्ण भौर श्रजुंनं 
का चित्र उपस्थित करते समय सित्र के प्रति कतव्यपरायखता, स्वाथेत्याम प्रादि 
मावनाग्रौो की सृन्दर व्यंजना हई है। 'नरनारायखानन्द' मे उच्च कोटि के महाकाव्य 
के उपयुक्तं रसात्मकता, उदात्त भावो कौ श्रसिव्यक्ति, शेलीगत मनोरमता. श्रौर भाषागत 
प्रौढता विद्यमान है! इन विशेषताश्रो के कारणे वस्तुपाल कौ यह श्र्मर कृति निष्चय ही 
सस्त का एक श्रेष्ठ शस्त्रीयं महषकाव्य है! क्वि ने स्दय इसे महाकाव्य श्रमिधां 
प्रदान की है -- 
नरनारायसणानन्यो नाम कन्दो मुदामिदम्‌ \ 
तेन तेने सहकाव्यं वीग्देदोधमसुनुना ९1" 
वस्तुषाल घौलका (गूजरात) के राजा वीरधवल तथ उसके पत्र वीसलदेव का 
महामात्य था । बहु जैन घमं प्रर मुजरातं के. इतिहा मे श्रद्वितीय व्यक्ति हूुश्रा है, 
तत्कालीन खेखको ने मूक्तकण्ठ से उसके शीयं, श्रीदाय तथा अनोपयोगी कार्योकी 
प्रशसा कीरै। बह एक चीर योद्धा प्रर निपुण राजनीतिन्नदही 
कविपरिचय श्रौर नही था, बल्कि चिद्धाच्‌, क्वि श्रौर काध्य~पारखी मी था। 
कान्यरचनाकाल  नरनारायणानन्द' काव्य के श्रत्तिरिक्तं "शत्रु जयमण्डन', श्रादिनाथ 
स्तोत्र, “गिरिनारमण्डनः, नेमिनाथस्तोत्रः, ग्रभ्विकास्तोत्' श्रादि 
स्तोत्रो की रचना मौ उसने की है ।र२ सुमधुर सूक्तियोकी रचना मे वहु बडा सिद्धदुस्तं 
या। उसके द्वारा रचित समापित जल्टण की सूक्तिमुक्तावली' श्रौर शाद्धःघरं की 
शाद्धु घरपद्धति मे उद्ृत कयि गये है गुजरात मे प्रथित मेरुतु गकृत श्रबन्धचिन्तामणि 
जयशेखर-कृत "चतुविशतिजवन्ध", जिनहपेङृत "वस्तुपालचरित' श्रौर धुरातनप्रवधसंग्रह 
प्रादि प्रबन्धाद्मक ग्रन्थो मे मी वस्तुपाल की सूक्तिं मिलती ह 13 सिन्न-सिच प्रबन्धो 
मे उद्धत किसी कवि के निम्नलिखित ्लोक्त से वस्तुपाल की सूक्तियो की रसमग्न करने 
को क्षमता का श्रनुमान लगाया जा स्कत्ता हैः-- 
पीयूषादपि पेशला शशघरज्योत्स्नाकलष्पारपि 





(१) नरनारषयणानन्द, सर्गं १६, श्लोक ४० 
(२) वस्तुपाल फा वियासण्डल, डों० भोगीलाल सारेसरा, पु १ 
(३) वस्तुपाल का विद्यामण्डल, अं० मोगीलएल सञ््रा, पु०र 


१७० तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जंन-सस्कृत-महाकाव्य 


स्वच्छीन्‌ तनच्‌तमंजरिभरादप्युल्लसत्सौरभा. । 
वण्देवीमुखसामसुक्तविशदोद्गारादपि प्रांजला 
केषां न प्रथयन्ति चेतसि सुद श्रीवस्तुपालोक्तय ।१ 
सोमेश्वर-कृत “उल्लाघलाचवः' नाटक मे मी वस्तुपान की सूक्तियो की प्रशसा इनं 
शब्दो मेकीः रै- 
श्रम्भोजसम्भवसुता ववत्राम्भोजेऽस्ति वस्तुपालस्य । 
यद्वीर सितानि भर्‌ यन्ते सुक्तिदम्भेन ॥।* 
तत्कालीन कवि-जगत्त्‌ मे वस्तुपाल की कान्य-कला भ्रत्यन्त प्रसिद्ध रहीरह। 
भिरनार के उत्कीणं लेख मे उसे 'सरस्वतीघमेपूत्र' कहा गया है।२ "कविकुजर' श्रौर 
"कविचक्रवर्ती" उसके दुसरे विरुद थे ! कीतिकौमूदी मे उसे "वाग्देवतासुत' कहा गया है 13 
एक दूसरे कवि ने उसे “कूर्चालसरस्वती" श्रौर दूसरे ने उसे 'सरस्वतीकण्ठोमरणः कह कर 
पुकारा है ।४ शग्रलकारमहोदधि' मे कहा गयाहै कि केवल वस्तुपाल ही काव्यमागं मे 
कर सका है 1४ श्रादरू-मदिर की प्रणस्तिमे सोमेश्वर ने उसे सर्वश्रेष्ठ कवि 
कहु कर यहु स्वीकार किया है कि वस्तुपाल मावापहरण नही करता |£ 
स्वय केचि होने के साथ-साथ वस्तुपाल कवियो का प्राश्रयदात्तामीथा । इसी कारणं 
वह्‌ "लघरुमोजराज' कहलाता धा 1 विक्रम की तेरहनी श्रौर चौदहवी शताब्दी के पूर्वादध 
मे गुजरात मे जो मूल्यवान सथ्रृद्ध साहित्य रचा गया वह्‌ मुख्य रूप से वस्तुपाल के 
विद्यामण्डल की साहित्यप्रवृत्ति का श्रौर वस्तुपाल के प्राश्य का परिणाम द| विद्यामण्डल 
मे राजपुरोहित सोमेश्वर, हरिहर, नानाकपण्डित, मदन, सुभट, मन्त्री यशोवीर श्रौर 
ग्ररिषिह ये । वस्तुपान के प्रतिसम्पकं मे ्राये हुए कवियो ग्रौर पण्डितो मे अ्रमरचन्दरसुरिः 





(१) उल्लाघराघव, ८ वां श्र क, सोमेश्वर 
(२) घमंभनु. सरस्वत्या शारदाप्रतिपन्नापत्येन (भिरनार का उत्करं ्षिलालेख) 
(३) वस्तुपालयशोवीरो सत्यं वाग्देवतासुतम्‌ । 
एको दानस्वभावोऽसूत्‌ उभयोरन्यया कथम्‌ ।--कीतिकौमुदी १।३६ 
(४) पण्डितस्तूचे--देव लघुभोजराज विचारचतुर सरस्वतीकण्ठाभरण श्रवधारय 
-- राजशेखर -कृत चतुविंशतिप्रबन्ध के 'हरिहरप्रबन्ध' से । 
(५) विरचयति वस्तुपालश्चुलुक्यसचिवेषु च भ्रवर 
न कदाचिद्थंहररणं श्नीकरणो कान्यकररे वा ।1--श्राङ्ुमंदिर को प्रशस्ति । 
(६) केचित्काचिभलज्छलायितपदब्युत्पादिन केचन 
परव्यम्रप्रतिभावभातभरिति व्युत्पत्ति्वहासिका 1 
वेदरधीं दधते रसेष्वपि सदा सर्वाभिसारोल्बणां 
काव्यस्याध्वनि वस्तुपालसचिचस्यव प्रतिष्ठा पुन ।। 
--श्रलंकारमहोरधि, श्लोक १५ 


प्रमुख शस्त्रीय महाकाव्य ह १०१ 


विजयसेनसूरि, उदयप्रमसूरि, नरचनद्रूि, नरिनद्रप्रमसूरि, बालचन्द्रसूरि, जर्यासिहसूरि, 
माणिक्यचन्द्रसूरि श्रादि जैन साधुप्नो के नाम मिन सक्ते हे। दूनके भ्रतिरिक्त दुसरे प्रनेक 
कवि जिनके नाम श्राजं नही मिलते है वस्तुपाल के पास विद्यमान ये 1१ इनमें सोमेश्वरः 
ते वस्तुपाल की प्रशसा मे 'कीतिकौमुदी' तथा ्ररिर्सिह ने 'सुकृतसंकीरतंन' नामक काव्य लिखे । 
तरचन््रसुरि-करेत = "कथार्नसागरः तथा नरेन्द्रप्रमसुरि-कृत "श्रलेकारमहोदधि' जैसे 
साहित्यिक ग्रन्थ वस्तुपाल की प्रेरणा पर ही लिखे गये थे । उसके दान की प्रशंसा मे श्रनेक 
प्रबन्धो मे पृष्ठ के पृष्ठ मरे पडे ह । कहा जाता है कि उसने १५ करोड की लागत से 
भटोच, खम्भात शरीर पाट में सीन ग्रन्थागार स्थापित क्थिये।ः ग्राचायं मुनिजिनविजय 
ने ठीक ही कहा है--"मध्ययुग के दतिहास मे जितने मी समर्थं जंनश्वाककहो गयेह 
उन सघमे वस्तुपाल सबसे महान्‌ था श्रौर जेन धमं का सरवेश्ेष्ठ प्रतिनिधि घा)! 
उसने सष वेदपादी ब्राहमणो की श्राजीचिका वाघ दी श्रौर इन सवं कार्यौ के श्रतिरिक्त 
एक श्रनुपम श्रौर ्रदुभुत कायं यह्‌ किया कि मुसलमानौ के लिए नेक मसजिदे भी 
बनवा दी थी । श्रपने धमे मे भ्र्यन्त चुस्त होते हुए मी श्रन्य घर्मो के प्रति सी उदारता 
बरतने वाला श्रौर श्रन्य धर्म-स्थानोके लिए इस ंगसे लक्ष्मी का उपयोग करते वाला 
प्रन्य कोई पूरुष मारतवषं के इतिहास मे मुभे तो दृष्टिगोचर नही होता 1"? 


वस्तुपाल का दूसरा नाम वसन्तपाल मीथा। इस नाम को स्वय उप्तने श्रपने 
काध्य मे प्रयुक्तं किया है ।उ वह्‌ अरणहित्लपत्तन के शिक्षित कुटुम्ब मे उत्पन्न हुश्राथा। 
उसके प्रपितामह चण्डप गृरजरेण की राज्यसमा को श्रलक्रृत करते ये) उसके पिता का 
नाम श्राणारज या ब्रश्वराज श्रौर माताकानाम करुमारदेवी था) श्रपने मातापित्ताके 
पुण्य के लिए उसने रवतक भ्रादि तीर्थो की यात्रा की थी1 उसके गुरु विजयसेन सूरि ये ।४ 

नरनारोयणानन्द' के प्रशस्ति सगे मे कविने काव्यका रचनाकालं नहीं लिखा, 
किन्तु इसी सगं मे उसने यह श्रवश्य लिखा है कि शत्रू जय पर्व॑त पर श्रवस्थित श्रादीश्वर 
भभु की मभ्य सूत्ति को देख कर उसके हदय की माचनाएु स्तोत्र के रूप मे निकल पड़ी । 


यही उसकी प्रथम काव्य-कृति थी ।* इसं स्तोत्र की रचना उस समयं हुई थी जव वस्तुपाल 
५ < ~ ® 





( १) वस्तुपाल का विद्यामण्डल, डं० भोगीलाएल साण्डसरा, पृ०३ 
(२) गुजरात का जैनघमं, सुनिजिनविजय, १० २६-२७ 
(३) कीर्त्या सौरभसारसान्दरभुमन. सन्दोहसन्दोहकृत्‌ 
कान्त्या प्राति वसन्तमन्बहुभसवत्यपितार्थकमम । 
स्यत श्राप सन्तपाल इति यो नामाद्वितीयं मुदा । 
विद्रह्डि परिकल्पितं हरिहरभीसोमशमादिभि +! - 


-नरनारायरणानन्द, सगं १६, श्लोकं ३८ 
(४) नरनारायानमन्द, भ्रशस्ति स्म, श्लोक १६ | । 


(५) श्रीशत्रुःजयशैलशेखरमरे श्रीनाभिसुनुप्रभो. 


१०२ तेरह्‌वी-चौद हवी शताब्दी क जैन-संस्कत-महाकाव्य 


श्रपनी प्रथम तीर्थयात्रा पर गया था । श्रवधचिन्तामशि' के लेखक के ्रनुसार इस यात्रा 
का समय सण १२७७ विण है।१) ग्रतः यह्‌ निश्चितदहै किं “नरनारायणानन्द' की"रचनां 
स० १२७७ के श्रनन्तर हई है । जिनहषं ते श्रपने 'वस्तुपालचरित' मे लिखा है कि उक्त 
स्तोत्र का न्वा. लोक वस्तुपाल ने श्रादिनाय के समक्ष गाया था । वस्तुपाल ने श्रादिनाय 
के दो मदिर बनवायेथे, एक श्रु दाचल (ग्रावपर्वंत) पर सण १२्७मेश्रौर दूसरा 
रवतके (गिरनार) पव॑त पर सऽ शर८्ठ मे! नरनारायणानन्द' के भ्रन्तिमं स्गेमे 
कवि ने इन मदिरो का कोई सकेत नही किया । श्रत श्रनुमानदहै कि इस मंहाकाव्यकी 
रचनास० १२८७ सेपुवही हो गई होगी । इस प्रकार 'नरनारायणानन्द' का रचना- 
काल सं° १२७७ से १२८७ के मध्यवर्ती काल को स्वीकार किया जा सकता है ॥ वस्तुपाल 
का स्वगेवास माघकृष्णा ५, स० १२६६ (सन्‌ १२४०) मे हृ्रा ।२ इससे इत्तना तो 
हतापूवेक कहा जा सकता है कि प्रस्तुत रचना ईसा की तेरहवी शतान्दी की है । 
नरनारायणानन्द' का रचना-परिमार ७४० श्लोक है ।! 'नरनारायणानन्द' मे 
सोलह सगं है । अ्रन्तिमं सगं प्रशस्ति सगं है जिसमे कवि ने श्रपना, स्रपनी वश-परम्परा 
तथा ्रपने गुरु का परिचय दिया रहै! मूल कथानकसे इम सगं का कोई सम्ब॑न्व नहीहै। 
इस प्रकार यहु कहा जा सकता है कि 'नरनारायणानन्द' का कथानके १५ 
कथानक सर्गोमे विक्त किया गयादै । प्रथम सगं मे समुद्रके मध्यमे स्थित हारवती 
नगरी श्रौर उसके नृप श्रीकृष्ण का वर्णन किया गयादहै। नगरी-वणंन के 
प्रन्तगंत मवनो श्रौर उनमे निवास करने वाले स्व्री-पुरुषो का 'चिस्तृत वणंन किया गया 
है। इस सगं का नाम पपुरनृपवणंन' है । दूसरे सगं समावरणंन' का प्रारस्म श्रीकृष्ण की 
समाके वणंनसे होता है। श्रीकृष्ण राजसमा मे वैठे है। रवतक पवत से एक दूत 
प्राकर उन्हे सूचना देता है कि पाण्डुनन्दन श्रजुंन ग्रतेक तीर्थो कौ यात्रा कस्ते हुए इस 
समय प्रमास तीथं परभश्रा गयेदै। । 

'नरनारायणसगम' नामक तीसरे सगं मे श्रीकृष्ण प्रमुदित होकर अ्रजुनसे 
मिलने के लिए रथ पर श्रारूढ होकर पवेत पर चल देते है। वर्ह पहुंच कर श्रीकृष्ण 
प्रजन को हृदय से लगा लेते है । कुशल-वार्ता के पश्चात्‌ श्रीरृष्ण श्रजुनसे रेवतक की 

पीत्वा वक्त्रसुधाशुदीधितिसुघासाकण्ठमुत्कण्ठ्या ॥ ` ` 
व्यातन्वन्‌ कवितां नितान्तमुदित सदस्तदुद्गारवत्‌ 
तस्येवादिजिनेश्वरस्य जनयामास स्तव यो नवम्‌ ॥ 
--नरनाराथरणानन्द, सं १६, श्लोक ३९ 

(१) श्रय स० १२७७ वर्षे सरस्वतीकण्डाभरलघुभोजराजमहाकविमहामात्यश्नीवस्तुपात्तेन 

महायान प्रीरेमे । -प्रबन्धचिस्तामरणि, पृ २५४ 
(२) जंनसादहित्य नौ संक्षिप्त इतिहास, मोहनलाल दलीचन्द देसाई, पु० ३६८ 
' श्रवतरण ५७२ 


प्रमुख शास्त्रीय महाकाव्य १०६३ 


रमणीयता के सम्बन्ध मे पृच्छते रै कि यह्‌ प्रदेण तुम्है कंसा लगा? इस प्र श्रजुन रंवतक 
का वणन करते ह! चौथे ऋतुवणेन' सगं मे रंवतक के श्रभिराम प्राकृतिक इष्यो के 
वर्ण॑न-प्रसगमे षड्कऋतुश्रो का परम्परागत वणनदै। श्रजुन मरौर ष्ण का परस्पर 
वार्तालाप सन्ध्या तक चलता रहता ६ । "चद्द्रौदयः नामक पांचवे सगं का श्रारम्म सन्ध्या 
वणन से होता है श्रौर समाप्ति चन्द्रोदय-वणंन से होती है। छठा सगं सुरापानसुरततवणंनः 
का है, जिसम रात्रि के समय द्वारवती के नवयुवक्र दम्पतियो हारा क्रिय गये सुरापान तथा 
सुरतविलास का वणेन है । सातवें सूर्योदय" नामक सगंमेरात्रि के भ्रवसुन ब्रौर सूर्योदय 
का वन परम्परागत परिपाटीके श्रनुसार हृभ्राहै। श्राव्वे सगं मे श्रीकृष्ण क्षे मिलने 
कै लिषएु बलराम श्रपने परिवार को साथ लेकर सेना-सहित रंवतक परश्रातिहै। यहां 
उनकी सेना पड़ाव डालती है जिसका विस्तृत वणन चस सगंमे हुप्रादहै) इसी कार्ण 
इस सगं का नामं ससेनानिवेशवणेन' है । नवे पुष्पावचयप्रपच' | मे पौर-परिवार-समेत 
श्रीकृष्ण श्रजुन को साथ लेकर वनक्रीडा कै लिए वन मे जातेहै। इस श्रवसर पर 
दोलान्दोलन श्रीर्‌ पृष्पचयन का वंन किया गया है । दसवे 'सुभद्रादशेन' सगे मे युवक-युवती 
जलक्रीडा करते है। जलक्रीडा के श्रवसर पर सुमद्राग्रोर प्रजन की रखे मिलती है 
भरौर दोनो एक दूरे पर मुग्ध हो जाते है। ग्यारहवे दरतिकाद्लोत्तक' सगं सेंश्रजुन 
सुमद्रा के विरह मे विलाप करते है । मित्र को व्याक्रुल देख कर श्रीकृष्ण उन्हे धैय वेंधाते 
है ग्रौरश्रासुर विधिसे सुभद्राहरण का सकेतदेतेहै। इधर सुभद्रा भी विरहु-व्याक्रुल है। 
वह्‌ एक दूती द्वारा श्रजुनको श्रपनी विरह्‌-व्यथा से श्रवगत करातीहै। प्रजुन दूती 
हारा किसी बहाने रेवतक पवेत पर प्राने का सन्देश सुभद्रा को भेजतेहै) “सुभद्रहरण 
नामक बारहवे सगे मे प्रजुनके सन्देणके ब्रनुसार. नियत समय पर सुभद्रा रक्षको के 
साथ मन्मथ-पूजा के व्याज से रंवतक उद्यानमे पर्हुचती है । यहां म्रजुन उसे र्थमेवैठा 
करने जततिहै। बलराम को जब इसकी सूचना मिलतीहै तोवे ऋऋ होकर सात्यकि 
को सेना-सहित श्रजुन को पकडनेके लिए मैजतेहै। श्रीकृष्ण अ्रनेकं प्रकार से समभा 
बाकर बलराम का कोप शान्तकर देतेहै प्रौर स्वय सुमद्राका विवाह भ्रजुतसेकर 
देने के लिए उन्हे राजौ करलेतेहै। इसके वाद वे दोनो युद्ध बन्द कराने के लिए युद्धस्थलं 
कौ श्रोर चल देते है ।तेरहवे 'संकूलकलिसकलन' नामक सगं मे सात्यकि की सेना ते प्रजुन 
के युद्ध का वणन है। श्रजु नावजंन' नामक चौदहवे सगं मे बलराम भ्रौर श्रीकृष्णा प्राकर 
दोनो पक्षो को यृद्धसे विरत करते हँ! 'विवाहु-व्णंनः नामक पन्द्रह्वे सगं मे वलराम 
स्वय सुमद्रा का परिणय प्रजुनसेकरदेतेदहै। इस परिणय से कृष्ण श्रौरश्रजुन की 
सत्री श्मौर मीप्रगाढदहयजातीरहै। 


नरनारायणानन्दं कौ कथावस्तु का ्राधार महामारत दहै। हास्वती, र॑वतक, 
षडऋतु- वणन, सन्ध्या, चन्द्रोदय भ्रादि विविध वरनो के द्वारा महाभारत फे लधुप्रसग को 
महाकाव्योचितत विस्तार श्रौर व्यापकता प्रदान करते मे कवि को पर्याप्त सफलता मिली है 
॥ 


[ष 


किन्तु साथ-दी-साथ ये वितिध वरेन माभिक होने, पर मी कथावस्तु के विकासमे 


१०४ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जंन-सस्कृत-महाकान्य 


शिथिलता उत्पन्न करते है । वस्तुत नरनारायणानन्दः की कथावस्तु मे श्रविच््छिप्न 
धारावाहिकता नही मिलती । किन्तु, हुम इसके लिए कवि को दोषी नही ठहरा सकते, 
क्योकि उसका श्रादशं “शिशुपालवधः ` श्रौर *किराताजु नीय' महाकान्य थे जिन्हे सस्छृत मे 
ग्रत्युच्च स्थान प्राप्त है, यद्यपि इन काव्यो को धारावाह्किता स्थान-स्थान पर खण्डित 
हो गई है। शिशुपालवधः श्रीर "किराताजुं नीय' की तरह 'नरनारायणानन्द' मे मी कथानक 
गौण श्रौर वस्तुन्यापारवणेन एवे श्रलंकृत प्रकृतिचित्रण प्रधान हो गया है । 
नरनाराप्णानन्द' मे पातो के चरित्र-चित्रणमे कवि को पर्याप्त सफलता मिली 
है 1 नरनारायणानन्दः का कथानकं श्रधिक विस्तृत नही है इसलिए उसमे पात्रौकी 
श्रधिक्रता मी नही है। उसमे श्रीकृष्ण, भ्रजुन, सुमद्रा, बलराम, 
चरित्रचित्रण ` सात्यकि श्रौर दूत श्रादि पात्र, किन्तु इनमे श्रीकृष्ण श्रौरं श्रयुनके 
चरित्र ही चरित्नर-चित्रण फो इष्टि से विशेष महत्व रखते हँ । ये समी 
पात्र एतिहासिक (पौराणिक) श्रौर प्रसिद्ध श्रौर उनके चरित्र के विकास मे उनके 
पौराणिकरूपकीरक्षाहरईहै। 
श्रजुन ओ्रौर श्रीकृष्ण 'नरनारायणानन्द' के नायकदहै। अजुन को श्रीकृष्ण से 
श्रत्यन्त प्रेम है । श्रीकृष्ण को देखते ही वह्‌ उन्हे अ्रालिगनपाश मे बद्ध करलेतारहै। 
जब श्रीकृष्ण उससे पृच्छते है कि उसने करांकहां की तीर्थयात्रा की, 
श्रजुन उस समय वह जो उत्तर देतारै, उसमे श्रीकृष्ण के प्रति उसकी श्रगाघ 
मक्ति ग्रौर निश्छल प्रीति ची हुई है. - 
घ्रू.वमवधिमपूरयं पृराऽहुं नियमित्तकाचनवासवास्तरारएाम्‌ । 
त्वयि पुनरवलोकिते ममामूत्‌ न्रिभुवनतीयं मयेऽ्य ती्थंयात्रा ॥ 
त्वमपि मदवलोकमदचोभियंदि सुदमुहहसि त्रिलोकनाथ ! 
तदिति फलमदत्त भाग्यवत्लिमंयि तवभालनिभालनोद्भवेव ।।१ 
वस्तुपालने प्रजन के चरि्मे सौन्दये, शील श्रौर शक्ति का समन्वय दिखाया 
दै । वह्‌ सुन्दर, प्रृति-प्रेमी, सहृदय श्रौर पराक्रमी व्यक्ति है । उसके श्रनुपम सौन्दयंको 
देख कर सुमद्रा उस्र पर मुग्ध हो जाती है । रंवतक पर कृष्णा रौर उसमे जो वार्तालाप 
होता है, उसमे उसके शील की सुन्दर ्रमिन्यक्ति होती है । सौन्दर्यं रौर शील के साथ- 
साथ उसमे श्रतुलितत शक्ति है। श्रीकृष्ण उसकी शक्ति से परिचितदहै। बलरामसे कटै 
गये उनके ये शब्द प्रजन की श्रतुल शक्ति के ज्ञापक है-- | 
हूर. पर इवेश्वर्ये शास्त्रे गुरुरिवापरः । 
स्मरोऽन्य इव सौन्दयं शीयं किन्तु सर एव स ॥२ 
युद्ध-क्षेतर मे श्रजु न श्रकेले ही सात्यक्रि के सेनापत्तित्व मे श्रई हुई वलराम की 
सम्पूणं सेना का ध्वस कर देता है । 


(१) नरनारायणानन्द, सर्गं २, श्लोक १४-१५ (२) बही सगं १२; श्लोकं ७६ 


प्रमुख शास्त्रीय महाकाच्य । १०४. 


प्रजनं के चरतव मे कुं दुबेलताएं भी हैँ । रेवतक् पवेत के क्ोडपसरोवर मे 
जलक्रीडा करती हुई सुमद्रा के सौन्दयं कौ प्रथम सकी उसके हृदय मे कामातुरतः उत्पद् 
कर देती है श्रीर वहु सोचने लगदा हैः-- 
को धम्यः स्तनसङ्कभद्ख विगलन्मुक्तावली विन्दुकं १ 
संरूढ: परिरस्मरम्भलिभृत प्र मारतं पास्यति ।1१ 
सुभद्राके विरमे चह इस प्रकार उन्प्तो कै मति दिदापं करत्मा तथा कार्ये 
फरता दिखाई देता है-- 
शरदिन्दुमुखि प्रसीद मे निगदस्नीद्शमाकुलो भुहुः 1 
श्रधिरोययतिस्म नीरजं दयितायादधिया स मूर्बनि ॥1* 


उसे शान्ति तमी मिलती है जब सुभद्रा द्वारा प्रेषित द्रूतीसे उसे ज्ञात होता दहै 
सुभद्रा भी उसमे श्रनुरक्त है । दूती हारा सन्देश मेज कर सुभद्रा को रवतक उद्यान मे चलाना 
श्र स्थ पर बिठा करले जाना, प्रजन केये दोनो काये स्यादा कीदृष्टि से उचित नही 
कहै जा सकते, किन्तु एक तो क्षत्रियो मे उस समयस्ती का श्रपहरण करना श्रनुचित्त नही 
माना जाता था, दूसरे चह्‌ यह्‌ कायं श्रीकृष्ण के संकेत पर करता है, जो सुमद के माई 
दै! वहतो एक वारं श्रीकृष्ण के परामश पर स्तव्धं श्रीर फिकतेष्यविमूढ्‌ हो जाताह, 
उसके दर रूप का चिचश इन पक्तियो मे किया गया है ~ 
रमणीहूरणोपदेशिनि स्फुटमित्युवितिपरे हरौ गते 
श्रथ किद्धुरणोयताजडरिचिरचिन्तोऽजनि पाण्डुनन्दनः ।\ॐ 
ग्रजुन के चरित मे वस्तुपान ने मानव-सुलम इुबेवता श्रौर वीरता, चचलता श्रौरं 
शीलता एच धीरता-ग्रधीरता का सुन्दर सामजस्य दिखाया है । सच तो यहं है कि उसमे 
जो विशेषताएं हैँ वे उसके स्वमाव का श्रग है, किन्तु उसके चरित्रमेजो दुबेलताे 
परिलक्षित होती है वे उ्के चरित्र काश्रगनही हं! उसकी इन दूरबलताश्नौो का मख्य 
कारण सुमद्राके प्रति उसकाप्रम है, | । 
'नरनारायखानन्द' के दूसरे महतत्वपुणे पात्र श्वीकृष्ठ दै । वे हारवती के अधीश्वर 
भौर अ्रजुन के घनिष्ठ भित्र ह । काव्य मे उनका चरित्र परम्परागतं न होकर पर्याप्त 
मौलिकता सिथे हए है । महाभारत भे श्रीकृष्ख का चरित्र मनुष्यत्व की कोटि 
सोकृष्ण से उठा हृभ्रा दीख पडता है । उसमे देवत्वं कौ प्रधानता! वस्नुपाल छृष्णं 
के ब्रह्मरूप को एकदम तो नही भुला सकते है, किन्तु उनके ष्ण के चरित्रमे 
देवत्व को अपेक्षा मनुष्यत्व की प्रधानता है । ॥ 
ष्ण के चरित्र की प्रथम चिशेषता है भ्रजुंन के प्रति उनका श्रगाघप्रम । द्ूततके 
मुख से रेवतक पर्व॑त पर म्रजुन के ्रागमन का सन्देण मुन करवेदर्पमे भरम उत्ते ह ग्रौर्‌ 
ˆ~ 
(१) नरनारायणानन्द, सगं १०, श्लो ५९ (२) वही, संगं ११, श्लोक 
(३) बही, सगं ११, श्लोकं २१ 


१०९ तैरहवी-चौदहवी शताब्दी के जंन-सस्कृत-महाकाग्य 


दूत से मनवाच्छित पुरस्कार माँगने को कहते हँ । उसे पुरस्कार देकर वे ततक्षण ही श्रजुन 
से भिलने के लिए चलदेतेदै) श्रजुन के प्रति उनका श्रगाघत्रेम ग्रौर पक्षपात उस समयं 
धुरंतया स्पष्टहो जाता जबवेश्रजुन को विरह्-व्याकूल देख कर श्रपनी ही वहिन सुभद्रो 
के श्रपहरण का सकेत इन शब्दो मे देते है - 
श्रपि विक्लवता भवादृशां किमसौ धंयमु "कुर स्वयम्‌ । 
प्रकटं त्रपया वदामि {क तव युक्त. पुनरीचुरो विधि ॥° 
मित्रके दुख को दुर करनेके लिए वे लोकापवाद की चिन्ता नही करते, ज्येष्ठ भ्राता 
बलराम के व्यग्य-बाणो की प्रवाह नही करते, यही छृष्ण.महापु है, महापुरुष दै। 
श्रीङृष्ख के चरित्र कौ दूसरी विशेषता है उनकी नीत्ति-निपुणता । भ्रजुन जव 
सुमद्रा-हरण करलेतारहैतो बलदेव का कोव सीमापार कर जातारहै। ईस अ्रनसरर पर 
श्रीकृष्ण की नीतिनिपुखता दशनीय है । स्वेप्रथमवे बडी नज्रतासे भ्रपनी श्राज्ञाकारिता 
प्रकट करते है, उसे बाद भ्रावेश मे भ्राकर सहसा कोई कार्यं नही करना चाहिए, इस नीति 
का प्रतिपादन इन शब्दोमे करते है :- 
त्वदादेशविघेथोऽस्मि किमार्य सपि कुप्यसि । 
, वद कार्ये प्रवतेन्ते धीमन्त. सहसंव किम्‌ ॥+ 
सहसा महसां दत्तां वीक्ष्य दीपे शलञ्भलाम्‌ । 
मरसिशरान्त्या पतन्तः कां लभन्ते शलभा दशाम्‌ |? 


इसके पश्चात्‌ बलदेव के क्रोध को शान्त करम के लिए जिन तर्को एव युक्तियौ का 
प्राश्य लिया गयाहैवे इसप्रकार है :-- 
द्रं षिपेषेऽपि मुचन्ति मृदुत्वन कलाभतत । . 
तप्तो हन्ति रविर्घ्वा्त तदेव शिशिरः शशी । 
पश्योष्णशीतयो स्फीतमन्तरं तरवो यत । 
दवदग्धाः प्ररोहन्ति न सिन्धृन्मूलिताः पुन 13 
इन उक्तियो द्वासय जब वलराम का क्रोध कुदं शान्त हो जाता है तौ श्रीकृष्ण श्रजुन 
एव उसके स्वजनो-मीष्म, द्रोखाचारय, कौरव, कणं, घटोत्कच, मीम-श्रौर युधिष्ठिर-के प्रतुल 
शौयं का वणन करके वलराम के मन मे यह्‌ बात श्रच्छी तरह जमा देते है कि यदिग्रजुन 
से युद्ध चेडा गया तो उसमे ग्रपने समस्त कुल का सवनाश प्रवश्यम्मावी हैश्रौर उस पर 
विजय प्राप्त करना मी सशयसे रहित नहीटै - 
तेन साद्ध भित्ति स्पर्घा युद्धं विजयसशयः । 
किन्तु चिन्तय नि शेषकूलापचयनिखश्चय ॥1* 
इस प्रकार वे बलरामके हृदय मे मय का बीजवपन करने का सफल प्रयत्न करते 


(१) नरनारायरणानन्द, सर्गं ११, श्लोक २७ (२) वही, सगं १२, श्लोक ६०-६१ 
(३) वही, सगं १२ श्लोक ६६-६७ (४) बही सगं १२, श्लोक ७६ 





प्रसुख शास्नीय महाकार्यं । १०७ 


ह । इसके वाद वे श्रपना अन्तिम प्रस्न छोडते हैकि ्रजुनका कोष श्रपराष नही है, 
बहिन (सुभद्रा) तो स्वय ही उसमे अनुरक्त दै श्रौर स्वयं ही उसके साथ गई है । उसके इस 
कृत्य का स्मरण करते ही हमारा सिर लज्जासे शुक जातादहै। श्रवतो उसके रत्य परं 
श्रावरण डालने का एकमाप्र उपाय यही है किश्रजुंनके साथ ही उसका विवाह कर दिया 
जाए । उसका विवाह तो कही-न-कटही करना ही है, फिर प्रजन मे किस गुणकी कमीहै, 
उससे ्रच्छा वर श्रौर करां सिलेगा ? १ बलराम पर इन शब्दो का श्राफ्वयेजनक प्रभाव 
पडता है प्रौर वे श्रीकृष्ण के मत से सहमतहो जाते ह। 

इस प्रकार श्रीरृष्ण बलराम का क्रोच दूर करने तथा श्रजुनङे साथ सुमद्राका 
विवाह कराने मे हस्सम्भव नीतिकोकाममे लति । यह कृष्ण की ही नीतिमत्ताहै कि 


बलराम स्वय युद्ध-क्षेत्र मे जाकर श्रपनी सेना कोयृद्धसे विरतं करतें रौर सुभद्राका 
विवाह श्रजुनसे करदेतेहै। 


दलराम श्रीकृष्ण कै ञ्येष्ठ श्राता है । उनका प्रथम परिचय ग्रष्टमं से मे मिलता 
हे । वे गौरवणंकेरहैःग्रौर नीलाम्बर धारण करते है । छृष्णसे उन्हे श्रत्यन्त प्रेम है। 
उनसे मिलने के लिए वे सेना श्रौर परिवार सहितं रैवतक पर जाति है| उनके 
चलराम चरित्रमे वीरोचित दपं की श्रमिव्यक्ति हूईहै। सुमद्राके रक्षक जब सुमद्रा- 
हरण की घटनाका विवरण सुनतेहैतोवे कोधसे लालदहौ जिह मौर 
कृष्ण को उपालम्म देकर उन्हे इस प्रकार उत्ते जित करते ह .- 
चध्यः सुहूदपि स्तेहक्षयक्षीगो बलीयसाम्‌ ६ 
वायुरग्िवयस्योऽपि निर्वापयति दीपकम्‌ ॥\ 
कन्तेये सहजा मेनन छननिसत्वेन रबाद्धता । 
सोऽप्यमूत्‌ त्रिमः शनुरद्य तत्किमुपेकष्यते 112 
' कृष्ण के भ्रति कहे गये वलराम के ये शच्द उनकी नीत्तिमत्ता पर प्रकाश डालते है । 
उलकी इन श्रावेशोक्तियों मे मी तकं ग्रौर युक्ति का प्राधान्यहै। फिर मी वलराम मे स्वप- 
सग्रह बिलकुल नही है । जब कृष्ण उन्हे समते है श्रौर उन्हे प्रजन मे सुभद्रा की श्रनु- 
रक्तिकाज्ञानहोत्ताहैतोवे कृष्ण से सहमत हो जते रौर सुमद्राका परिणय न्रजुन 
के साथ कर देते है। श्रीकृष्ण के प्रति त्रेम, ब्रात्म सम्मान कौ भावना, शौयं श्रौर नीतिमत्ता 
चलराम की चरित्रगत विशेषताएं ह, 
सुभद्रा बलराम की चर्हिन है! वह्‌ ्रतीव सुन्दरी रहै। दशम सगंमे उसका विस्तरत 


सुभेद्रा नखशिखवरंन किया गया है । जलक्रीडा के समय वह्‌ श्रजुन के सौन्दयं को देख कर 
कामातुर हो जाती 


लाचण्यकनिकेत इन्द्रतनुभुद्‌ ष्टश्च दर्पोदधतः । 
कन्दपंर हता च सा हृदि तदा करणन्तितान्तैः शरं. 13 





(१) नरनाराथणानन्द, सगं १२, श्लोक ७०-८०, (२) चही, सभं १२, श्लोक ५६-५७ 
(३) वह, सर्गं १०, श्लोक ६० 


१०४ तरहवी-चीदहवीं शतान्दी कं जन-संस्छत-महाकाथ्य 


समद्रा एक विदग्ध नायिका है । श्रपने विरह्‌-निवेदन के लिए वह ्रजुंन के पास 
दूती-प्रेषण करती है जिसके दारा वह एक पत्र मी श्रजुन को मेजती है । श्रजुन के सन्देश 
धर मन्मथ-पूजा के व्याज सै वह्‌ रंवतको्ान मे पर्हुचती है श्रौर श्रजुनकेरथमे बैठकर 
उनके साय स्वेच्छा से चली जातीरै। रथमेदहीउ्मेश्रियका प्रथम शआरलिगन प्राप्त होताः 
दै 1 वाद मे कृष्ण-क्लरामः उसकृ{ विवह्‌ श्रजुनसे करदे श्रौर उसकी सनोवाछा 
धुरं होती है। . 
परकति-चित्रणं की हष्टि सै 'नरनारायणानन्द' एक समृद्ध काथ्य हु । उसमे परम्परा 
से प्राप्त विविघ शेलियो मे प्रकृति का चित्रण किया गयाहै। वस्तुपालमे वैचित्र्य श्रौं 
वक्रोक्ति की प्रवृत्ति प्रधिक है" प्रकृति के प्रति उनका हष्टिविन्दु ख्चिवादी रहाहै।\ ईसं 
कारण प्रकृति के सहुज-स्वाभाविक चित्र उपस्थित करते का उनर्का 
्रकृति-चित्रण प्रयास नहीं रहा है, तथापि 'नरनारायणानन्द' मे कही-कही प्रकृति के 
सहज चिति भलि ही जतेहै, जो कवि की सूक्ष्म निरीक्षण-एक्ति के 
परिचायक है ग्रीष्मं की दोपहरीपे वृक्षो की छाया वृक्षो के ठीके नीचेश्रा जाती है! इस 
हृष्य का चित्रण इन पक्तियो मे अ्र्यन्त स्वाभाविक वन षड़ा है':-- 


स्वैर विलस्य सकलासु वनस्थलीषु च्छायापि तीत्रतपनातपतापिसैव । 
भूमीरुहां प्रसवबुन्दमरम्दधारा, सम्पातशीतलतराखि तलानि भेजे \\" 


गरीष्म मे नदियो का जलं उष्ण हौ जाता है, किन्तु गहरे कर्नौ कां जल शीतल रहता 
ह 1 ग्रीष्मकालीन प्रकृति की इन विशेपक्ताश्नो का रम्य उदुचकाटन बरस प्रकार हृश्राहै - 


समये गभीरहुद्यः सलिल शिशिरीचकार बत कपगणः } 
श्रजलिष्ट सम्प्रति यत परित सरिता गरखोऽपि तपयाततपया ॥ 


। श्रष्टम सगं मे पशु. प्रकृति के स्वाभाविके चित्र उपस्थित -करने भे -केवि कौ पर्याप्तं 
सफलता पिल है । ट का यह्‌ स्वभाव होता दहैकि सार उतारने के निष बैठते समय वह्‌ 
उच्च स्वर से करन्दन करने लगतारहै। ऊंट की इस सहज प्रकृति का स्वाभाविके चित्रण टं 
पक्तियो मे हुश्रा है-- ~ 
उष्टा राव चक्र.रत्सा्यमारें मारेऽप्युच्चेर्थत्ततौ इ खितास्ते ।3 
एक प्रत्य पश्चमे द्राक्षा, जम्बुं आदिं सुर्‌ फलोको त्याग कर वदरूल-मक्षणमे 
निरत उष्टो कारसहंञज चित्र उपर्थित'किया गया है ।८ गजःप्रकृति का उदघाटन करने वार्तं 


(१) नरनाराथणानन्द, सर्गं ८, इलौक ५४ (२) ` वही, सर्गं ४, शलोक २० 
(३) वही, सर्गं 5, श्लीक ४६ ` 
(४) मुक्तप्राक्नास्तम्बजम्बुरसानौ बन्बुलादिग्रासलोलाधरोष्ठ" १ ` ` 
उष्टव्यृहोऽह्‌रसि रूपानुरूप सत्याहारे पलिरावेवेनीरि ॥। 
-- नरनारायरानन्द, सगं 5, श्लोक ५० 





प्रमुख णस्त्रीयं महाकान्य १०६ 


चित्रमी शनरचारायणानन्दः मे यत्र-तत्र उपलन्धं होते दहै!" म॑मुद्र-गजनकौ ध्वनि सै 
उत्ते खित वृषमो कां श्रपते श्ूगोष्रास स्िन्धु-रोध कौ उस्माटित करते का टष्यच्सपद्यमे 
कितना सहज स्वामाविक एवं यथाथे वन पडा है --- 

परुकते भारे सद्य एंव प्रमत्ता घ्वानत्रस्वर्स्पाद्धति सरमेयाः 1 

ण गे स्वाद्खच्छोयया युध्यमाना सिन्धोरोघ पातयामासुराघु ॥ 

+नरनारायणानन्द' मे कतिपय स्यलो पर प्रकेत के निर्भर सौन्दर्यं के चित्र मी खीचे 

र्ये) इनं स्यलो पर पात्र-विक्ेषप के सम्मुखं प्रहरति का मुक्त सौन्दर्यं उमर श्राया ्रौर 
परह्‌ उसका वणन करता ह 1 प्रमद वनमे वन-जोमा कानिरीक्षणं करते हए श्रजुन श्रीकृष्ण 
च कते टै `-- 

प्रस्मिल्लतानां च महीरुहा च लियः परोरस्भचृतपं सकम्पम्‌ । 

स्वेदोददिन्टरूनिव पश्य पुष्पन्रजान्‌ हरच्येष शनः समीरः ॥!२ 

प्रकृनि के दसं वर्णन मे परोक्ष-ख्प से. प्रजुन की मानत्िक स्थिति व्यक्त हु टै । 
प्रकृति का एसा उपस्थापन एक श्रोर अहाँ प्राकृतिक दृश्यो का प्रजीव सौन्दयं प्रकर करतार 
परहा दमगो श्रौर पात्र के हुदययत उल्लास को भी ध्यक्त कररता दहै, 

'नरनारायसानन्द' मे उद्रीर्पन सूपं मे प्रकृति को प्रयोगी हूना) निम्नलिचित 
पक्तियो मे णरनुकालीन प्रकरनि कै उपकरणा - नदी के निर्मल जल मे ब्रवस्थित कमन, करव 
एव हम--पधिको की मावनाग्रो को उद नित श्रीर्‌ उनकी वियोग-व्लि को दीप्त करते हृष्‌ 
विपरित कि ग्येटै-- 

पथिकाः पयि प्परुतवध्‌ मुखद्र्गतिदिभ्वमा मुमूहुरत्र महु ! 
सरितां प्रबाह॒मबलोवय सरोरुहुकंरवप्रसवहसवहम्‌ 11८ , 

ष्मो प्रकार मुभद्राके विर्हमे वित्रल प्रजनं की विन्ट-व्यया करौ मनयानिन, 

गमन, चन्दन प्रादि व्दरादतैह.- - 
पवन, फदलोदलंरय त्रिषते चन्दनर्चाचते कुलः 1 
मलयाचलवायुकारि का परमर्थे यदतोव तापङृत्‌ ॥ 
प्यथयत्ययमम्दुजव्रजो हदयं मे रपयेव पाटलः । 
यदमुष्य विरोधिन व्रियावदनाय स्पृहुयत्ययं स्तदा ॥\ 
किम्‌ चन्दनचचनं दया िह्ित चक्षि तापन्ान्तये 1 
प्रभुना दपितानिमितप्रनास्पृतिवोजेन हहा हुत्तोऽन्म्यहुम्‌ 1» 





({) व्वोलामोतद्‌ दच्िमृत्तापमुपतेरेवष्ट्ाररम्यदा सादिनोऽपि 1 
पात्या दा त्ाइनफीटया या नाघु त्रानं प्राह्मयामासिरऽम्ये ध 
पष्नाश्यतानन्द, मप्‌ ८ उ्नोक ४८ 
{२} वही. ममे ७. प्लोषः ५६ (३) वहु, तमं ३, नीक ८ 
(४) पटो, नमं २. श्स्तेप २५ {भचा पण १९. स्लोक =, १२, ६१ 


११० तैरहवी-चौदहवी शताब्दी के जन-सस्छृत-महाकाव्य 


दन स्थलौ पर, प्रकृति मानव-हुदय को उदीप्त करती हई हमारे समक्ष आती है । 
वियोगमे जो प्रकृति वियोगीकेदुख को वढाती हूर दीख पडती है सयोग मे वही नायक- 
नायिकाग्नोके हषे मे वृद्धि करती हुई दृष्टिगित होती है । निम्न पक्ति्ोमे वसन्तकाल की 


उहीपक प्रकृति मानिनी नायिका को मान-त्याग करके स्वत प्रियके समीप जाने को विवश 
करती टै - 
न्थक्छृतानुनयचादुरपि प्राक्‌ प्रयसा स्वयमियाय सम स्त्री । 


कामचापकुरिलास्वलिगरुज्जाटङ्तासु तरमंजरिकाचु 11“ 

'(नरनारायणानन्द' के पुष्पावचय, दोलान्दोलन, चन्द्रोदयं श्रादि वशणोनोमे प्रकृति 
विलकूल परोक्ष मे चली गई है ग्रौर मानवीय रति-वलाप् प्रमुख हौ गया है । प्रातःकाल की 
प्रकृति के साथ पेसे चित्र मी प्रस्तुत कयि गये है - 

स्वप्ते निरीक्ष्य चरशणभ्रणत युवान सद्यः प्रसादरभसादुषसि प्रबुद्धा । 
श्रभ्यागतं चकितमेव चिराय काचिदाणशचर्यमग्नमनयत्परिरभ्य तल्पे । २ 

(नरनारायणानन्द' मे एेसे चित्रो की सख्या वहुतं है । 

वस्तुपाल ने प्रकृति मे मानवीय मावनाश्रोका श्रारोपमी किया दहै। प्रकृतिमे 
उन्होने सजीवता एव प्राणवत्ता का श्रारोप कर उसके कायं-कलापौ मे मानवीय कायकलापो 
कग फलके दिखलाई है । पूवं दिणामे उदय होने के वाद जव चन्द्रमा श्राकाश मे ऊपर भ्राता 
है तन वह पूर्वं दिशा तथा लालिमा का परिलागकर देताहै श्रौर रच्रिहो जातीदे। 
इमका चित्रण कवि ने पूवे दिशा व चन्द्रमामे नायक्रनायिकारोप तथा रजनी मे श्रपरनाचि- 
कारोपद्वारा इस प्रकार कियादै -- , 

तिमिरसीधुरसप्रसरारुणे त्वयि म्‌ धाऽजनि रागिसतिश्रम । 
शठ मया परिरम्भपरोऽपि यद्वितनुषे रजनीमुखचुम्बनम्‌ । 

इति सुरेन््रविशेव रषा हत सितरुचि पतितो वियदद्धणे । 
श्रथ विकस्वरकोमलकौमुदी परिम रवशेषदिशोऽहसन्‌ 11: 

यहाँ चन्द्रमा प्राची-दिशा-नायिका का श्राल्तिगन करता हुञ्रामी श्रन्य नायिका 
रजनी का मुख-चुम्बन करतार । श्रपने श्रिय को परागनारत देख कर क्रोधसे प्राची 
नायिका चन्द्रमा की ताडना करती है जिसे वह वियंदगण मे गिर पडता है। चन्द्रमाकी 
¶स दुदंशा को देल कर श्रन्य दिशारएुं हंस पडती है `| यहाँ चन्द्रमा मे शठ्नायक श्रौर प्राची, 
रजनी तथा अन्य दिशाग्नो मे नायिकाभ्नो का भ्रारोपं किया गथाहै। इसी प्रकार सूर्यास्त 
समय का इष्य-चित्रण करते समय सूयं को नायक तथा पचिम दिशा को श्रनुरक्त नायिका 
के रूपमे चित्रित किया गयाहै जो परस्पर श्रालिगनरत दिखाई पडते है - 

द्र. तमनुर्किततापपरम्परो परदिशा विनमन्तनुरक्तया । 
रविरसावधिरोप्य नगोर्नतस्तनतटे स्म चिरं परिरस्भते ॥ ४ 


॥ # 


(१) नरचारायणानन्द, सगं €, श्लोक ४ ` (२) वही, सगं ७, श्लोक ४ 
(३) वही, सर्गं ५, श्लोक २६-३० (४) वही, सगं ५, श्लोक ३ 


प्रमुख शास्त्रीय महाकाष्य ' ११९१ 


वस्तुतः रेस स्यलो पर उक्तिवैचित्यकी श्रोर कविका प्रग्रहं प्रधिक रहादहै, फिर 


मी प्रकृति के विस्तरत सौन्दयं के भ्राकलनमे वह सफल होः संका है, यह उसके लिए 
गौरव की वात दहे। 


कवि ने कही-कही प्रकृति को मानव की सेविकाकेरूप मे मी चिच्धित क्ियादहै। 
प्रमदवन की प्रकृति दस्पति के लिए प्रसून-षेया का निर्माण करके उनके क्रीडाविलासके 
लिए घनान्धकार की व्यवस्था करती है :-- 
छायाभिरन्धतमसानि विधाय सूले, दत्तच्छरामधुरसंस्तरव सजन्ति । 
शाखाग्रहुस्तचलनप्रसृतं प्रसूनं , शय्धामिह्‌ प्रियसखा इव दम्पतीनाम्‌ ॥ ° 
इस प्रकार 'नरनारायणानन्द' मे कचि ने प्रकृति को भ्रधिकतर माननीय जीवन श्रौर 
भावनाश्रो से स्पन्दित चित्रित किया है)! मानव श्रगोके उपमान-रू्पमे प्रकृति का चित्रण 
निम्न पयोमेहृश्रा है -- 
वक्षोजशंलान्तरिते मुखेन्दौ सन्ध्यारुखं पादयुगं तदीयम्‌ ॥ 
विष्वग्‌ नखैस्तारकितं सरोजस्लानिक्षमं वीक्ष्य न कः सकामः। ? 
सितरुचिशुचिवासो विश्रती सम्भरृताद्ध विशदवदनकान्तिः सा राद्ध विरेजे । 
कनककमलिनीव स्वच्छगद्धातरद्धावबलिवलधितमूति स्पष्टदष्टाम्बुजश्री ॥3 
यहं वक्षोज, मूख श्रादि शारीरिक श्रवयवो के निए उपमान-रूप मे शल, इन्दु 
प्रादि की तथा स्वच्छव शरुष्र वस्त्रो के परिधान वाली तथा गौरमुखवाली नायिका के लिये 
उपमान-रूप मे स्वच्छ व शुभ्र गगातरगो से परिवेष्टित कनक-कमलिनी की योजना 
कौ गई है । 
इस प्रकार न्नरंनारायणानन्द' मे प्रकृति-चित्रण की विविध शंलियो का प्रयोग हुभ्रा 
है । वस्तुपाल प्रकृति का श्र कन कविप्रसिद्धियो एव चमत्छरृत उक्तियो से करते है। इस कारण 
उनके प्रकृति-चित्रो मे सजीवता एव मनोहारिता की कमी तही है । ` 
'नरनारायणानन्द' के पात्रोमे कवचिने केवल सुभद्रा काही सौन्दर्य-वर्णन किया 
है । श्रन्थ पाचनो का सौन्दर्ं-चिन् उपस्थित करने का प्रयास नही किया गयाहै । सुमद्राके 
सौन्दयेवणंन मे परम्प रागत नखणिखप्रणाली का श्राश्रय लियागया है, श्रगोके सौन्दयंको 
व्यक्तं करने के लिए प्रधिकतर नवीन उपमानो क्रा प्रयोग किया गयाहै 
सोन्दयं-चिन्नण फलस्वरूप उपमान-योजना मे कविकल्पना की उत्कृष्टता दीख . पडती है । 
इस पद्य मे सुमद्राको त्रिवलि को ग्रजेय त्रिशुलायुव शिव को पराजित 
करने के लिए कामदेव द्वारा सचित शल्यत्रय कहु कर त्रिवलि के लोकोत्तर सौन्दर्यं को 
व्यक्त क्रिया गया है - वि । 
जित्वा प्रसुनेरपि चिष्ट्पानि जेतु त्रिशूलायुधमप्यजेयम्‌ । 
मन्ये यदन्तस्त्रिनलिच्छलेन शल्यत्रय सज्जयते सनोभ्र॒ ॥४ 


(१ नरनारायणानन्द, सगं ३, श्लोकं ४० (२) बही, समं १०, श्लोक ४९ 
(२) वही समं १५, श्लोक ७ ` (४) बही, सगं १०, श्लोक ४द 


११२ तैरहवी-चौदहवी शतान्दी के जन-रसंस्कृत-महाकाव्य 


इसी प्रकार श्रौष्ठो की प्रभासे पाटल दन्त-पक्तिको सचरण करती हुई वाग्देवता 
की श्रनक्तकरजित श्राद्रं पदश्रोणी कह कर एक ` श्रोर॒ सुभद्रा की धवल दम्त-पक्ति तथा 
उसके भ्ररुणा शओरौष्ठो के लावण्य कौ ्रमिव्यजना की गरूहै तो दूसरी. श्रोर उसके श्रगाध 
वैदुष्य पर प्रकाशं डाला गया है -- | | 
यस्था मुखे दन्तत्ततिनितान्तमोष्टप्रभापाटलिता चकास्ति । 
श्रा पदश्र खिरलक्तकाडू वार्देवताया इव सचरन्त्या ।1? 


श्रवयवो के सौन्दर्य-चित्रणा मे नव्रीन कत्पनाए" जुटाने तथा उक्ति-वं चित्य हारा 
चमत्कार उत्पन्न करने की श्रौर कवि की प्रकृति श्रधिक परिलक्षित हती है, किन्तु उपमानो 
कौ योजना करते समय उसकी दृष्टि उपमेय के सादृश्य की श्रोर प्राय रही है । उसी कारण 
“नरनारायणानन्द' फ सौन्दयं-चित्रो मे दृरूहता एव किलष्टता नही भ्रानि पाईहै। 
महाकाव्य मे श्यद्धार, वीर श्रौर शान्त इन तीनो रसोमे से कौर एक रस प्रधान 
रूप से होना चाहिए । नरनारायणानन्द' मे श्यृद्धार रसकी प्रधानता है । सुरापान, सुरत 
वनक्ौडा, पुष्पावचय, दोलान्दोलन, श्रौर जलक्रीडा के वणेनो मेश्णृद्धाररसकी 
रस-परिपाक प्रधानता है) सुरत-वणोनके प्रसगमे ृद्धार रस का एक चित्र इन पक्तियो 
। मे श्रद्धित हुम्रा है - 
जघनमतिधन निरीक्ष्य सद्य श्रमजलस्वेदजलाद्र चौरदृश्यम्‌ 1 
मुहुरपि रतये प्रियोऽविततल्प परिरभ्य प्रमदां मदान्निनाय ।।* 
यहाँ नायक की नायिक्राविपयक रति स्थायी मावह । प्रमदा श्रालम्बन विमावदहै। 
स्वेदाद्रं चीरमे से दिखाई देने वाले जघन उदहीपन चिमाबहै। नायिकाको तल्पपरले 
जाना एवं अ्रालिगन करना श्रनुमाव है । उत्पुकता, मद भ्रादि सचारीमावदहै। इसप्रकार 
यहां विमाव, प्रनुमवि प्रौर सचारी मावोसे परिपुष्ट रति-स्थायी-माठ शगार रस मे 
प्रवतरित हुभ्रा हे) 
श्पृगार रस कै प्रन्तगेत कही-कही श्रनुमावो की व्यजना पर्याप्त सुन्दर हई है । एक 
उदाहरण देखिए -- 
क्षखमतिकरुपिता क्षण प्रसन्ना हसिताश्च क्षणमाकुला क्षण च । 
नवन॑करसमभद्धिभिभरु गाक्ष्यो हृदय नूनमनीनुतन्‌ प्रियाम्‌ । 
सयोग श्युगार के अतिरिक्त विप्रलम्मभ्यु गार, रौद्र, वीर प्रादि श्रन्य रमौकोभी 
गौ-रूप से स्थान मिला है । ग्यारहवे सगं मे मुमद्राके विरह्‌मे व्याकुल ्रजुंन की चित्त 
वृत्तियो के वर्णन मे विप्रलम्म शयु गार की ग्रच्छी श्रभिन्यक्ति हुई है जसे -- 
किमु रोदिषि तन्वि नन्वितस्त्यज कोप मुखरागकाररम्‌ । 
इतिश गविरावि चारिज दयितायक्त्रधियः चचतुम्ब च ॥४ 


(१) तरतारायरानन्द,सगं १०, श्लोक ३५ (२) वही, समगं ६, श्लोक ५७ ` ' 
(३) वही, सगं ६, श्लोक १६ (४) वही, सगं ११, श्लोकं १३९ । ` 





प्रमुख शास्ीय महाकाव्य ११६ 


इस प्रसग मे सुभद्रा के चिरहमे व्याकुल श्रजुन कौ सुभद्रा-विषयकं रति स्थायी 
माव है + सुसद्रा आ्रआालम्बन विमाव है श्र सुभद्रा के मूख से साम्य रखने नाला कमल श्रौर 
गू जते हुए भू म उपन विभाव हैँ । नायिका-मुखं के भ्रान्तिसे कमल को मना तया 
प्रलाप करना प्ननूुमाव है । स्मरण, विषाद, भ्रम श्रादि सचारो म्वदहै। ईसं प्रकारः 
विभाव, यनुमाव दथा सचारी मावो से यह वियोग स्थुगार की श्रमिष्यक्ति हुई है। 
दूत से सुभद्वाहरण का समाचार पाकर बलराम श्रजुन पर श्राक्रमण करने के लिए 
सैयार हो जाते है । इस प्रसंग मे सेनापति कृतवर्मा श्रौर सात्यकि के प्रति कही गई बलराम 
की इन उक्तियो मे वीर-रस का श्रच्छा निर्वाह हुप्रा है -- 
सेनामेनां समादाय गच्छं सत्सत्व सत्वरम्‌ । ` ` 
तथा कुरु यथा नाऽयं जीवन्‌ याति मलिम्नुच । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ युद्धेकमहासास्विक सात्यके । 
यच्छामीभि समं भूपेगृह्यतां गृह्यतां शठः ॥ 
हन्त मा स्स विलम्बन्त भचन्तः सन्ततोज्ज्वला ६ 
पृष्ठेऽह्‌ प्राप्त एवष पुरस्करुत्य सुरद्विषम्‌ ॥\१ 
यहां भ्रजु न आलस्बन चिमाव रहै । बहनि सुभद्राका हरण उरीपन विमावदहै, 
शूरो को सेना लेकर युद्ध के लिए एव श्रजुन को पकड़ने के लिए उंसारना श्रादि श्रनुभाव 
है । गवे, श्रावेग श्रादि सचारी मावह । बलराम के हदय का उत्साहं स्थायी माव है। 
उसी प्रग मे रौद्र रस का निर्वह मी श्रच्छा हमरा है 1 सुसद्रा-हरण की सूचना पाते 
ही बलराम क्रोध से प्रज्वलित हो उठते है! इस भ्रवसर पर बलराम के रीद्र-रूप का चित्रण 
इस प्रकार किया गया है :- 
इत" पुरः स्पुरत्क ररज्यद्लोचन रोचिषा । 
दहन्निव दिवं सतेकोपपावकलीलया ॥! 
पादसम्पातसंरभपीडयामुच्छितामिच ! 
्सचन्तमषघमम्मिः्पुरंरु व पदे पदे ॥ 
सुखाग्रधृततन्मिन्नोपालम्भेरिव मारितम्‌ । 
चेपमाएनं वरहुन्नोष्ठ ययौ सीरी हरर प्रति ॥२ 
यहँ रजु न श्रालस्बन विमाचहैश्रौर सुभद्रहरण उदहीपन विभाव! नेत्ौकां 
लाल-लाल होना, पृथिवी पर पैर पटकना, श्रोष्ठ-कम्प होना शआ्रादि भ्रनुमाव है। उद्धेग, 
भ्रघृत्ति, श्रमं घ्रादि सचारी मावह । बलराम का हुदयगत क्रोष स्थायी भावै । इसप्रकार 
यहाँ रौद्र रस कोप्रूरी सामग्री वतमान दहै) 
नरनारायणानन्द' के तैरहवे समं मे सात्यकि की सेना तथाः अ्रजुनके युद्धका 
संजीव वरणंन है । इस स्थल पर वीर रसके सहायकके रूपमे वीमस्स श्रीर भयानक रस 


(१) नरनाराय्णानन्द, सगं ४› श्लोक ४१-४३ (२) वही, समे १२, श्लोक ४६-४य 


१९४ तैरहवीं-षीदहवीं शताब्दी कै जन-सस्रत-महाकाग्य 


के चित्र मी मिलते है । निम्न पक्तियौ मे मयानक रस की छटा दीख पडती है :-- 
नवरक्तविलेपिनोऽन्वरमलिाङृतहाराश्च कुटुम्बिन पिशाचा । 
वशया पिशितं कपालपात्रंरघसन्प्र तपते महोत्सवेऽस्मिन्‌ 11 
बहुमांसमकोकसं मतानां मृदुलाहारङृतेऽद्धकं यदायु । 
तदपि घ्र.वमाहरन्‌ श्यगाल्यो च्ययितास्याघनमग्रभल्लशल्यम्‌ । 
श्रधिरुह्य मृताद्धकानि रोव्रा: करमोटुायितनत्िताऽसिदण्डा । 
परतीरजुषां द्विषां निहन्तु तरलं तेरुरसुग्धुनीषु घीराः 119 
नरनारायखानन्द' के युद्ध-वणेन मे ग्रोज-मरेः शब्दो की ध्वनि भी वीर, रौद्र रीर 
भयानक रसं को तीत्रता' प्रदान करती है । हास्य, करुणा श्रौर शान्त रस का 'नरनारायशणा- 
नन्द' मे ्रमाव दृष्टिगोचर होता है 1 
नरनारायणानन्द' का साव-पक्ष जितना सवल है, कलायक्ष मी उतना ही परिष्कृत, 
प्रौढ श्रौर मव्य है । मावानुक्ल माषा, रीत्ति, गुण, ्रलकार श्रौर छन्द-योजना काव्ये 
कलापक्ष का निर्माण करते है । न्रनारायसानन्द' मे वस्तुपाल की काग्यकला का उक्कृष्ट 
रूप दीख पडता है । वस्तुपाल का माषापर प्रसाधारण अधिकार है) उनकी 
भाषा माषा सुस्स्केत, प्रौढ श्नौर साहित्यिक है । उनकी माषा की प्रमुखं विशेषता प्रसग 
के श्रनुक्रूल रूप-परिव्तंन की क्षमता दै । माव ओरौर परिस्थिति के अ्रनुसार वह्‌ कही 
कोमल, कही मधुर ग्रौर' कही ग्रोजस्विनी दिखाई देती है । उसमे एक श्रोर जरह भुमधुर 
नाद-सौन््यं है वहाँ दूसरी श्नोर चिवात्मकता मी प्रच्रतासेदै) भावो के भ्रनुसार तदनुङ्रुल 
ध्वनियो कौ सजाने मे वस्तुपालं कम बहुत सफलता मिली है । युद्ध -वणंन-सम्बन्धी प्रसगोमे 
प्रोजप्रधान भापा एवं समासबहुला पदावली ने युद्ध के सजीव चित्र उपस्थित किर 
हे । जसे :- 
श्रय य प्रत्यग्रवल्गत्तरलतरशर नन्वयं घन्वदण्डम्‌ ! 
चण्ड कषन्रमषप्रसररसलसद्गवंसवंस्ववश्य ॥} 
वषन्हरषप्रकर्ष गगनतलगतस्वगं सद्र मन्त । 
प्रत्यक्षत्यक्षकल्य प्रबलपरबलघ्वसनं स व्यधत्त ॥+7 
नाद ओरौर शब्दो के सहारे मामक चित्र उपस्थितं करने की कना मे (नरनारायणा- 
नन्दः का कवि बहुत दक्ष है । युद्ध-वर्णन कौ मापा जहां श्रोजोगुणन्यजक कठोर वणो से 
एव समासबहुला शैली से युक्त है वहं विरह की माषा माधुयं गुणग्यजक कोमल वर्णो से एव 
श्रल्पसमासवाली रचना से युक्त है । विरह की यह्‌ भाषा एक प्रकार की विवशता, दीनता, 
करुणा श्र गहन व्यथा को व्यक्त कर रही है -- 
शरदिन्दुमुखि प्रसीद मे निगदन्नीद्शमाकूलो गहुः ! 
श्रधिरोपयति स्म नीरज वयितापादधिया स सुद्धनि। 





(१) नरनार।यणानन्द, सगं १३, श्लोक ६१६३ (२) वही, सगं १४, श्लोक ३६ 


सुख शास्त्रीय सहाकाव्व ११२ 


किमु चन्दनचचितं वृथा विहिते वक्षसि तापशान्तये 
श्रमना दयितास्मितप्रभास्मतिबीजेन हहा इतोऽस्म्यहम्‌ 1१ 
सयोग भ्य मार की पदावली मे कोमलता, लालित्य रौर सुषमा है तथा उसमे यौवन 
की उहामत्तरगो की तरह्‌ विलसित होने की शक्ति है । एेसे अवसरो पर समामवहुला पदा- 
चली का प्रमाव है । निम्न पक्तियो मे इन सद विशेपत्ताश्रौ का समावेश दीख 
पडता है - | 


वसन विनयते करादरोधं परिरस्मे विकृति स्र बोऽभिमनात्‌ । 
श्रधररसनसम्ध्मे तु चक्र श्चदटुचाच सुदृशो रस्य. यूनाम्‌ ५? 


नीतिकथन की याषा सवसे सरल है। इस सरलता ने कवि के कथनो को प्रमावो- 
त्पादक बना दिया है । माषा की उज्ज्वलता, मसृखता, प्रसादगुखता, प्रमावोत्पादकता तथा 
सरलता की श्रभिव्यक्त करने वाली नीतिकथन -सम्बन्धी निम्न पक्तिं दशनीय है - 
ट षिपेषेऽपि मु चन्ति मरदुत्वं न फएलाभतः । 
तम्तो हन्ति रविर्ध्वान्तं तदेव शिशिरः शशी 
चउशीभवन्ति विश्वानि विनमन्ति स्वयं द्विष । 
पुर.स्फुरति दासीव श्रीविमृश्यविघायिनाम्‌ 113 


सक्षेप मे प्रसगानुक्रूल रूपपरिवतेन कौ क्षमता, कान्ति शरीर प्रमादगुखता, चित्रात्मकता 
भ्रौर प्रमावोत्पादकता (नरनारायसानन्द की माषाकी विशेषत्ताएंहै। रसाद्रता उसकी 
साषाकाप्राणहै। इस प्रकार (नरनारायणानन्द' मे सस्कृत माषा का ब्रस्यन्त परिष्कृत 
श्रौर प्रौढ रूप देखने को मिलता है । = 


'नरनारायणानन्द मे एक सगेेसामीदहै जहां माषा मे श्रतिदुरूहता श्रौर कति- 
मतादै। यहां न प्रमावोत्षादकतारहै, त रमाद्रता्रौर न माषा का स्वामाविकं सौन्दयं | 
ये स्थलवे है जहाँ वस्तुपाल पाण्डित्य-प्रदशेन के लिए शब्दो से खिलवाड 
साण्डित्य-प्रदशेन करने लगते है । भाषा की दुरूहता का क्लिष्टूतम रूप तब प्रकट होता है 
सौर शब्द-्ीड़ा जव कचि एक ही भ्रक्षर का प्रयोग-सम्पुणे लोक मे करता है । नरनारा- 
यरणानन्दः का निम्न षलोक साधारण पाठक कीवात तो जाने दीजिए, 
विद्वान की सी सामान्य पहन के बाहर है - । 
लोलालोलं लुलोलेली लाली लालस्ललोत्ललः । 
लोलं लोलं लुलल्लोलोलोलल्लौ लाललोललः ॥१४ 
निस्नलिखित्त श्लोक मे केवलदो भक्षरोषपपः श्रौर ट का ही प्रयोग किय 
गया है :-- | 





(१) चरनारयणानन्द, समं ११, श्लोक ३, ११ (२) चही, समे £, श्लो ३८ 
(३) ची, सगं १२, शल्मेक ६, ६४ (ड) बही, सगं १४, शलोक २३ 


६६६ तैरहवी-चीदहवीं शताब्दी कं ज॑न-सस्कत-महाकाव्य 


, धुरम्पूरं पुरोऽपार रोपपुरं परःपरस्‌ । 
रूपं पुररियोराप पारेरिपु परस्परम्‌ ११ 
इसी प्रकार इस इलोक मे केवलं "लः श्रौर 'क' काःप्रयोग्‌ ही किया भया ई :-~- 
॥ लोककीलाल कटलोल कूले कलकलाक्ुल । 
लीलालोकी ललालेकः कालकेलिकलः कलः ।\२ 


इनं एकाक्षर रौर दयक्षर श्लोको के श्रतिरिक्त नरनारायणानन्द' मे' चतुरक्षरं श्रौर 
षडक्षर श्लोक मी मिलते है । चतुरक्षर श्लोकमेन, क,तंश्रीरर, इने चार श्रक्षरोकाञ 
श्रौर षडक्षर ष्लोकमेश, रः+व+य, स, ल, इन छह अक्षरो का प्रयोगं हुश्रा है । एक श्लोकः 
मे केवल श्रन्त स्थ श्रक्षरोका ही प्रपोग किया गथा है ।* इसी प्रकार किसी श्लोक मे दन्त्य, 
किसी मे तालव्य, किसी मे श्रोष्ध्य,° किसींमे मूद्धेन्य,ऽ तो किसी मे सयुक्ताक्षरो१० का 
बहिष्कार है । नीचे के श्लोक का प्रणयन कवे, चवगं श्रौर ववर्म सै उतर श्रक्षरो द्वारा 
हरा है -- 
युदधध्वं मी स्म घीरा हरिहयतनय मीमिने ध्यायत्तामु । 
धीरध्वानेनिषिध्य स्वबलमिति बहुदस्तहुस्तो विहस्तम्‌ 
वैत्यध्वंसी तवैत्य प्रिययुहुदमसुप्रायमारितष्य हुष्य- 
द्रोमस्तोम तमन्त शमनयमनयद्धं यंधुरय स्वपुर्याम्‌ ॥१ १ 
एक दूसरे श्लोक मे पचव्े (कचटतप वर्गे) से इतर वर्णो काही प्रयोग हृश्राई। 
नीचे एक श्रनुलोमध्रतिलोम श्लोक दिया जा रहा है । इसकी प्रथम पक्तिके कर्णो को विप" 
रीत क्रमसे रख कर दुसरी पक्ति कां निर्माण किया गया है :-- 
वीरनन्वकसतप्रासो बभारेह परो श्चा । 
घाररोपह्रेभाव स्ोलखासकदन रवी ॥।१*२ 
(१) नरनारायखानन्द, समं १४/१७ (२) वही, सभे १४/१३ 
(३) नूनं नानेन चुल्ल ना क कोऽ केकिकाकुक । 
तातततातितितत्तान्तो र॑रारोरुखरोररा \\ -- वही, सगं १४/४२ 
(४) शर्वेरीश्वरथशाः स्वय भिय सश्रयो वशशरः सस।र सः 
वैरिवीरंबलयग्ययाशयाः वासवि सरसरावलालसः ॥ 
। ` --षडक्षरश्लोक । वही, सर्गं ६४।२६ 
(५) व्यालावलीविलथवर्यरबालथोऽयं, लोलं रिलादलयवीरवरेरवाये. । 
चैराविलो रयलयैरचिवीरवारी, वीयं युवां रचिरिवाविरल विवत्रं ॥ 
--श्रन्त स्थाक्षरश्लोक, वही, सगं १४।२३३ 
(६) वही, सगे १४।२५ (७) वही, सर्गं १४।५ (८) वही, सगं १४।३ 
(&) वही, सगं १४/२८ (१० ) वही, सगं १४/२० (११) वही, सगं १४/२१ 
(१२) बही, सगं १४।२२ 


[त 
प्रमं परस्त्य यहुल्ाव्य ९९४७ 


# 


गनाद्रताकीदृष्टिते मने दही रे्ी कवित्ताका मूत्यन हो, किन्तु इप्मे सन्देह नही 
क्रि दसौ न्विला ने वस्तुपाल का अगाध पाण्डित्य ओरौर भाषा पर अरसाषारण अ्रधिकार 
परक्ट हृं है \ महाकविं माघ की तरह वस्तुपालने सौ चित्रालंकार का सन्तिवेश परे एक 
मनने क्त्य ह! दनम नणरशरासनवन्ध, गोमूचिकाबन्व, मुरजबन्ध, षोडशदलकमलयन्ध, 
कविना मगम्मष्टारचक्र, सर्वतोभद्रचक्र, कविनामाद्धुशक्तिवन्धं भ्रादि को रचना कौ गर 
£ 1 उनमें स्ने कुं के उदाहरण पादट्पणीमे द्धि जा रहे है 1" 
'नरनारायणानन्द' मे श्रलकारो का प्रयोगं बहत हु्रा है शच्दालकार भ्रौर भर्था- 
नक्रार दोनो प्रक्र के अलक्रार्‌ प्रस्तुत काव्यमे पये जति है! चौदहये सगे मे जहां कविं 
ने चित्रालकारोके द्वारा चमल्छुति लाते एव पाण्डित्य-प्रदणेन का प्रयत्न 
प्रलकार-विधान किया है, वहां उस्ने भाव-व्यजनां कौ वलि देकर शब्दाडम्बर कमी 
महत्त्व दिया है :-- 
रिपुन्िकरोवलराजीराजौ राजीवशोरनयनेन । 
ष्यक्र युधे वं कुर्ती कुन्ती कुम्तौसुतैन रुषा 11२ 
किन्तुं इम सर्गे को छोड कर स्वेत भ्रलकारो के प्रयोग मे कति ने स्वाभायधिकता की 
रक्षा का यथासाध्य ध्यानं रखा ह । वस्तुपालने प्रलकारो का उपयोग काष्यानुभूति उत्पन्न 
करने के लिए साघन-रूपमेहीक्रियाहै। मावो का गलाघोटं कर ्रलकारो का श्रनुचित् 
प्रयोग प्राय. उन्होने नही कियाहै। श्रनूप्रास अ्रलकार का एक स्वामातिक प्रयोग देखिए :~ 
साकं सलोभि कुतुकात्तरन्ती प्रक्ष्य प्रिय शून्यलुलत्फरापि । 
प्रम्भ सु नो काचिदचेतनत्वसस्तंभितश्वासतया ममस्ज 113 
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(१) रोमूधिकावन्ध --देहै परणरोदार्हननं करिच॑दुद्ध. रः 1 
सेहे वीरवरो घीरश्रीनखाद्ुमृदुस्यिर ॥ 


। --नरनारोयणानन्द सगे १४/६ 
मुरजबन्य ---उवाहा्ि महानन्यो घ््‌-वाहौवानिहानघः । 


घनहानिपहासात्रजनहात्तिमहाः शरान्‌ ॥1 --वही, सगं ९४।११ 
पोडशदलकमंलबन्ध .--शुर. स्थिरतरः स्फारशरभारः पुरः पुरः ¦ 
परार्वेरभरस्मेरवौरवारह॒र परः 11 -- वही, सभे १ ४/१५ 


खद्धयन्धं --समरे कोपपरमसहारिवाससक्वणः ! 

चरमायो जनोच्छायो जेयो मारच; क्व स; \। घटी, सगं १८/१७ 
सवतोभदर :--मायारात तरायामा या शमाक्त क्षमाक्या । 

रामामाददमामाय तेक्षदक्त क्षदस्षत । --चहौी, सगं १४/२७ 


एषिनामासुशक्तिवग्ध वसन्त. "¶ वश्र तेन ततभीकविभावि विदितदता । 
फवि, कवितानामाक्ष रणि _| तापदालोककरविकलासंसद्धिना रयः १। 


--दही, स्म {> ६५ 


(२) वही, समं १४३५ (३) वहो, स्म १०/१४ 


११८ तैरहवी-चौदहृवी शताब्दी के जंन-संस्छृत-महाकान्य 


जलक्रीडा से सम्बन्धित इस एलोक मे श्रनुभ्रास की रणानात्मक भकृतिःने श्य गार के 
सहज माधुयं की बृद्धि मे पणं सहयोग दिया है । 
म्र्थालकारोमे मौ प्रधिकाश अ्रलकासे का प्रयोग मावको हूदयगम करनिभ्रौर 
भ्रनुभरूति उत्पन्न करने ॐ लिए किया गया है । उपमा, उ्वरेक्षा, भ्रनन्वय, श्र्थान्तरन्यास, 
श्रतिशयोक्ति, परिसख्या श्रादि श्रलक्रारो के सन्दर उदाहरण (नरनारायणानन्द' मे विद्यमान 
है । उत्प्रेक्षा की विशद म्रवतारणा एसे पद्यो मे हुई है .-- 
श्रार्तेरन्तर्दन्तिभि शंललीलंर्वारापुरे पल्वलेषु प्रवृद्धं । 
सदयो मूलच्छेदमाशक्य शङ्ु लब्धातङ्ा पंकजिन्यो समज्जुः 11° 
निम्न पक्तियोमे ्रजुन के शौयं-वणंन मे श्रनन्वय श्रलकार का सफल प्रयोग 
हा है - 


॥। 


हर. पर इवैश्वर्ये, शास्त्रे गुरुरिवापर । 
स्मरोऽन्य इव सौन्दयं शौय किन्तु सर एव सः ॥> 
प्रथम सगंमे द्वारवती के नृप कष्ण के व्यक्तित्व की श्रमिग्यक्तिमे विरोधामास कां 
सुन्दर प्रयोग इस प्रकार हृश्रा है .-- 
पुपोष मित्राण्यपि नि्म॑मोऽसौ गतस्पृहो राज्यमपि प्रतेने 1 
जघान शत्रूनपि शान्तचित्त प्रभु प्रजंका्ंङेतावतार ॥\3 
दवारवत्ती के भवनो की श्रत्युच्चता प्रदशित करने के लिए कवि की कल्पना अ्रति- 
शयोक्ति श्रलकारके रूपमे व्यक्त हु है -- । 
यस्या रहस्तु गगुहाग्रभागकृतस्थित्तीना कवितु कंवौनाम्‌ । 
गुर. सुराणामपि किचिदन्तेवासित्वमायाति वियद्िलासी 1४ 
इसी प्रकार चपलात्तिणयोक्तिके द्वारा कृष्णके रथ का वेग प्रदशित किया 
गया है - 
रथपतिरयमेति कोऽतिदरुरे निगदति याचदिद हदव पाथं । 
त्वरितसमुमूपेत्य तावदभ्युत्यितिकृतसम्भ्रममालिलि द्ध विष्णुः ।* 
प्रजन के प्रति बलराम का क्रोध शान्त करने के लिए कृष्ण जिस श्रप्रस्तुत विधान 
द्वारा श्रपने कथन को तकंसम्मत बनाते है उसमे भ्र्थान्तरन्यास श्रलकार का सहयोग लिया 
गया है :- 
हे षिपेषेऽपि' सु चस्ति भृदुत्व न कलाभृत । 
तप्तो हन्ति रचिर््वान्तं तदेव शिशिरः शशौ ।४ 
उसी प्रकार अन्यत्र स्मरण; श्रान्तिमान, परिवृत्ति, ललित श्रादि श्रलकारो के समु- 


(१) नरनारायखानन्द, सर्गं ०, श्लोक २६ (२) वही, सं १२, श्लोक ७९ 
(३) वही, सं १, श्लोक ४२ (४) वही, सगं १, श्लोक २३ 
(५) वही, सगं ३, श्लोक ४ (६) वही, सगं १२, श्लोक ६६ , 


प्रमुख धानय महाकाव्य ११६ 


वित प्रयोग के द्वारा वस्तुपाल ने श्रपने काव्य मे विलक्षण सौन्दये का सृजन कियादहै 1 
न्त्रनारायणनन्द' के श्र्थालकारो मे स्वामाचिक्ता भ्रौर भावो को तीत्र करते की 
क्षमता है । 


'नरनासयसानन्द' मे ्रनेकं छस्दो का प्रयोग दीख पडता है । प्रथमं सगं मे उपजाति 
छन्द प्रयुक्त हुभ्रा है श्रौर श्रन्त का श्लोक मन्दाक्रन्ता छन्दमे है । द्वितीय सगं मे रथोद्धता 
ल्द को अ्रपनाया गया है श्रौरः ग्न्त के दो श्लोक वसन्ततिलका छन्दमे है! व्ृतीयसगेमे 

पुष्पिताग्रा तथा श्रन्त के छह एलोको मे वसन्ततिलका, उपजाति ग्रौर शाद लविक्री- 
खन्द डित छन्दो का प्रयोग है । चतुथं सगं मे प्र्भिताक्षरा तथाश्रन्त केदो शलोकोमे 

वसन्ततिलका तथा शादूं लविक्रीडित छन्द प्रथुक्त हुए है । पचम सभेमे द्र्‌तविल- 
म्बित तथा सर्णान्त मे णादू लविक्रीडित छल्द॒श्रपनाया गयादै। च्छेसगेमे (ननतरय, 
समर्य) इन गणौ से युक्तं एकं अ्रज्ञातनामा श्रघसमं वणिक छन्द तथा सगन्ति मे वसन्त- 
तिलका,मे एक शलोक है । सातवे सगं मे वसन्ततिलका को ब्यवहूत किया गयादहैश्रौर 
सर्गान्त का एलोक शादू लविक्रीडित छन्द मे है! आव्वे सगे मे शालिनी तथा सर्गान्तके 
तीन लोको मे शाद लविक्रीडित एव वसन्ततिलका का प्रयोग किया गयादहै1 नवे सगेमे 
स्वागता प्रौर सर्गान्त मे वसम्ततिलका का प्रयोग है । दशवे सगं मे इल्द्रवच्रा का प्रयोग है 
तथा श्रन्तिम तीत एलोक शारं लविक्रीडित छन्द मे है 1 ग्यारहर्वो सगं व॑तालीय छन्द मे है । 
सर्गान्ति के वारह श्लोको मे वसन्ततिलका, शादु लविक्रीडित, शिखरिणी तथा श्रार्थ इनं 
चार छन्दो का प्रयोग है । बारहर्वं सगं भ्रनृष्टरुप्‌ छन्द मेदै। यहा श्रचुष्टुप्‌ का प्रयोगं 
नीति-कथन के चिए बहुत उपयोगी सिद्ध हरा है । इस सगं का श्रन्तिम शलोक श्रार्या छन्द 
मेदटै। तेरहवे संगं मे श्रोपदछन्दसिक (ससजगग,समरय) चन्द तथा सर्गन्तिमे 


(१) स्मरण --त्दपु पवनाशनास्त्रत. पवन सम्प्रति शोषयाम्यहुम्‌ । 
इति दृरष्टिमदत्त कामु के दयिताश्र स्मररपत्‌ मुमृच्छं च ।। 


नरनारायणानन्द सगे ११।७ 
युधि कोऽपि ददशं कुम्मिकुम्भो स्पृतकान्ताकुचविश्रमच्युतास्त्र । 

-- वही, सगे १३। २८ 

स्मान्तिमान ---किम्रं रोदिषि तन्वि नन्वितस्त्यज कोपं मुखरागकाररणम्‌ । 
दृति चर गविराचिवारिजं दयितावक्नधिया चुचुम्ब च ॥ 

॥ । -- वही, समं ११।१३ 
परिवृत्ति .- दन्ती दानेगण्डकण्डुयनोत्थेः साक्षाद्‌ वृक्षं सौरभादयं चकार । 
इरोतकप्तं. सद्य एव प्रसुनेस्तोयै सोऽपि प्र्युपाकाटि तेन ॥ 

६ -- वही, सगे ८/ ३७ 

ललित `--पद्मश्रौहरणव्यग्नः प्रत्यूषे पद्मवन्धुनः ! 


्च्धित्ोऽपि स्वय पश्य कां दशा नीयते शशी 1! -वही सगं १२/५४ 


१२० तेरहवी-चौदहवी णतान्दी के जंन-सस्छृत-महाकान्य 


शादू नविक्रीडित को श्रपनाया गया है । चौदह्वां सगं विविध छन्दो (उपेन््रवच्ा, इन्द्रवज्रा, 
वसन्ततिलका, श्रनुष्टरुप्‌, वशस्थ, मालिनी, रथोद्धता तथा सग्बरा) मे निबद्ध है 1 इस सगं मे 
विविध छन्दो का प्रयो शाब्दिक चमत्कार तथा पाण्डित्य की कलावाजी के प्रद्शंन के लिए 
उपयुक्त ही सिद्ध होता है । पन्द्रह्वे सगं मे वसन्ततिलका का प्रयोग तथा सर्गन्त के तीन 
श्लोको मे शादु लविक्रीडित एवे खग्धरा का प्रयोग हृश्रा है । इस प्रकार छन्दो पर नरनारा- 
यणानन्दकार का पुरं अ्रधिकरार हष्टिगोचर होता है 1 वसन्ततिलका उसका श्रिय छन्द ज्ञात 
होता है, क्योकि इसका प्रयोग उसने सातवे श्रौर सोलहवे दो पूरे सर्गो मे किया है। कुल 
मिला कर ननरनारायणानन्द' मे २१ छन्दो का प्रयोग हूभ्रा है जिनमे एकर भ्रघंसम वृत्त 
(ननरय, समरय),का नाम इन पक्तियोके लेखक कोज्ञातत नहीरहो क्का । शेषमे 
वसन्ततिलका, उपजाति, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, मन्द्राक्रान्ता, रथोद्धता, पुष्पिताग्रा, शादु ल- 
विक्रीडित, प्रमिताक्षरा, द्र तविलम्वित, शालिनी, स्वागता, वैतालीय, - शिखरिणी, श्राया, 
श्रनुष्टुप्‌, वशस्थ, मालिनी, स्रग्धरा ग्रौर ग्रौपच्छन्दस्िक, इन वीस छन्दो की गणना है । 


(२) श्रणिकचरित्र (जिनप्रभसूरि) 
(रचनाकाल सम्वत्‌ १३५६ वि०) 


तेरहवी-चौदहवी शताच्दी के जंन-सस्कृत-महाकान्यो मे जिनप्रमसूरि-कृत श्रं सिक- 

चरित्रः प्रमुख महाकान्य ह । इसका दूसरा नाम पुर्गवृत्तिद्रयाश्रय महाकाव्य' है । १८ सर्गो 

के इस महाकाव्य मे भगवानु महावीर के समकालीन राजा श्रेणिक के जीवनचरित का 

वणन किया गया है । प्रस्तुत महाकाव्य के प्रथम सात्त सर्गं जेनघमविद्याप्रसारकवगं, पालि- 

ताना से पुस्तकाकार-ल्पमे प्रकाशितहो दके है, किन्तु अ्रवशिष्ट ग्थारहं सगं श्रमीतक अ्रमु- 

द्वित है । श््रेरिकचरित' को एक हस्तलिखित कागज की प्रति जेनशालानो भण्डार, खम्मात 

मे विद्यमान है, जिषकी बस्ता-सख्या १४२ तथा प्रति-सख्या ६०५ दै । प्रस्तुत विवेचन मे 
मे इन्ही दोनो प्रतियो का उपयोग क्या गयाहै। 

"र िकचरिन' महाकाव्य कौ दृष्टि से सफल रचना है । महाकाव्यके परम्परागत 

लक्षणो के श्रनुसार श्रेरिकचरित्र' को रचना एक सर्गवद्ध काव्यकरे रूपमे हुई है । धीरो- 

दत्त गुखो से युक्त महाराज श्र सिक इसके नायक है । इसमे प्रधान 

श्रो शिकचरित्रि का रस शान्तहै।भ्युगार, करुण, रौद्र, वीरश्रादि श्रन्य रस मी इसमे 

महाकाच्यत्व वत्तेमान है । शास्त्रीय मान्यताके ्रनुसार “श्रं णिकचरित्र' का कथानक 

लोकप्रसिद्ध श्रं णिक के चरित्र से सम्बन्धित है । चतुर्वगं मेसे श्रेणिक 

चरित्र" का लक्ष्य धर्मं एव श्रथ की भाप्ति है । प्रथं का श्रा्षय यहाँ लौकिक श्रभ्युदयसे है। 

“श्रो शिकचरित्र" की समाप्ति ही श्रखिकद्वारा खोये हुए हार की प्राप्तिसे होती दहै! श्रतः 


प्रमुख शास्वीय महाकाष्य २६ 


प्रे कौ प्राप्ति भी इसका उदेश्य हे । महाकाव्यो कौ परस्परा के श्रनुसार श्रो खिकचरित्र 
का प्रारम्म वृषमनथ-स्मरण-रूप मगलाचरणसे हुमा है :- 

सिद्धो वरंसमास्नायः सर्वेस्योपचिकोषता 1 

येनाद जगदे ब्रह्य ये स नन्यार्नामिनन्दनः ।४ 


प्रो स्िकचरित्र के प्रत्येक सं मे एक छन्द का प्रयोग किया गया है श्नौर स्गौन्त 
मे छन्दपरिव्वेन के नियम का पालन किया गया है \ प्रत्येक सगे के प्रत्तमेश्रागामी कथा 
कौ सूचना मीदी गई है। महाकाव्य के व्यं -विपयो जैसे देश, नगरे, राजा, वसन्त, ग्रीष्म, 
शरद्‌, वर्षा प्रादि ऋतु, प्रात ., सन्ध्या श्रादि का समवे मो इसमे हरा है। श्रखिक 
चरित्र" के दरितनायक श्रं णिक है । उनके नामके श्राधार पर इसका ताम श्रो खिकचरित्र' 
रखा मया है ¦ श्र खिक-चरित्र के साथ-साथ इसमे कातन्त्र व्याकरणं पर प्राप्त दुगंसिह- 
रचित वृत्ति के श्रनुसार व्याकरण के सिद्धप्रयोगोकोमी प्रदशित किया गयाहै। इसं 
प्रकार इसमे व्याकरण-प्क्ष श्रौर चित्रपक्ष दोनो मिशचितहोनेके कारणे इसका दूसर्या 
लाम 'दुगेवृत्तिदरयाश्रय महाकाव्य भी है । इसमे प्रत्येक सगं का नाम सगे मे विति घटना 
के श्राधार पर रखा मया है। श्रं खिकचरित्र' के कथानक मे मिक विकास लक्षित नही 
होता । कथानक के प्रारस्मिक ग्यारह सर्गो मे जिनेश्वर ्रौर उनकी देशनाभश्रो का प्राधान्य 
दै । इन सगो का वातावरण धार्मिक है, किन्तु बारहुवे समे से कथानक की धारा एकदम 
मूड गई दहै । इन सर्गोमे सुर द्वय प्रदत्तहारके खो जाने श्रौर उसकी खोज का वंन 
किया गया है, फलस्वरूप श्रन्तिम सात सर्गो मे कथरनक मे धामिके वातावरणका भ्रमाव 
दै श्रौर लौकिकता की प्रवृत्ति प्रधिकरहै । कथानकके दस श्रप्रत्यारित्त मोडनेक्थाकोदो 
भागोमे विमक्त कर दिथाहै जो बहुत ही शिथिल सूत्रम एक दूसरेसे जुडं हुए दै) इसी 
कारण श्रं खिकचरित्र' मे पचसन्धियो को योजना का निर्वह नही दिखाई देता । इस प्रकार 
श्रं सिकचरित्र' मे पचसन्थियो की थोजना के श्रतिरिक्त महाकाव्य के भ्रत्य समो शास्त्रीय 
लक्षणो का निर्वाह हो जाता है । इसके साथ-साथ उदात्त माषा शलो, प्रीढ कवित्वकला. 
गम्मीर पाण्डित्य, उच्च प्रादशं एव मानव-जीवन की विविधता के दशन भी उसमे हते है । 
ऽन विकशेषताप्नो के कारण श््रेिकचरित्रः, को प्रमुख महाकान्यो मे स्थान देना तकंसरगत ही 
प्रतीत हेता है । कवि ने प्रत्येक मके प्रन्तमे पुष्पिका मे श्रो खिकचरि्र' के महाकाव्यत्व 
को स्वय मीस्वीकार कियाद । 
| श्रशिकचरित्र' मे शास्त्रीय प्रौर पौराणिक दोनो रौलियो फे तत्त्व उपलब्धे होते 
है । एक शरोर उसमे कान्यगत प्रौढता तथा व्याकरण के पाडित्यका समावेश है जो इसं 
कन्य को शास्तीय महाक,व्य (शास्वकान्य) घोषित करते है, तो दूसरी श्रोर उसमे 


--- --- 


(१) उदाहरण के लिए श्रठरहबे समं की यह्‌ पुष्पिका देखिये :--इतिश्नौजिनप्रभघुरि- 


विरचिते दुर्गवृत्तिद्रयाश्रयमहाकाव्ये चतु नियरित्रहमरलाभवरंनो नाम म्रष्टादशः 
सगं । 


१२२ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जन-संस्ृत-महाकाध्य 


पौराणिक शली के तततव विद्यमान ह जो इसके पौराणिक 

श्र एिकचरित्र शास्त्रीय महाकाव्य होने का समथैन करते) पौराणिक शौलीके 
महाकाव्य है भहाकाव्यो कौ तरह श्रेशिकचरित्र' मे शान्त रस को प्रधानं 
स्थान मिला : । इसमे स्थान-स्थान पर जिनेश्वर की देशना 

है जिनमे जन धमं के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गयादहै) देशनाश्रो मे भ्रवान्तरकथाग्रो 
की योजना सौीकी मयी है) श्रेणिकचरित्र' मे मवान्तर-वणैन मी उपलन्ध होतेह ग्रौर 
उनमे पूवंभव के पाप-पुण्यो का फल उत्तर-मव मे मिलता दिखाया गया है । नवम-दशम 
सर्गं मे सेड्क ब्राह्मण जैनघमेविरुद्ध कायं करने के कारणा दूसरे मवमे मेढक होता है, 
किन्तु मेढक-मव मे जिनेश्वर महावीर के प्रति श्रास्था रखने के कारणा तीसरे मवमे वह्‌ 
युर होता है । श्रेणिकचरित्र' मे ग्रनेकं अतिप्राकृत घटनाभ्रो के वरुन) सुर कुष्टीका 
रूप धारण करके श्रेणिक की धार्मिकता की परीक्षालेतारै। सुर के कथनके श्रनुसार 
चेल्लणाके हार का सधान करने वाले मरििक्रार की तरक्षण मृत्युहो जातीरहै। भ्रठारहवे 
सगे मे एक मुनि की पत्नी के शाकिनी होने का कथनदटै जो रात्रिमे श्मशान मे जाकर 
मनुष्यो के मासकोखातीदहै। इसी सगंमे एक वेद्य मुनिकेघावोको श्रौषधि केलेपसे 
तत्क्षण ठीक कर देता है । जिनेश्वर महावीर भूत-मविष्य की घटनाएं बतादेतेदहै। इसी 
प्रकार श्रन्य श्रनेक श्रप्राठृत तत्त्वो का समावेश श्रेशिकचरित्र'मेरै) इन सव पौराशिक 
विशेषताभ्रो के होते हए मी “श्रं णिकचरिच्र' कौ पौराणिक महाकाम्य नही माना जा 
सकता, क्योकि उसके प्रन्येक श्लोक मे कोई-न-कोई व्याकरण का सिद्ध प्रयोग श्रवश्य 


दिखाया गया है । श्रत ॒शास्त्रीयता की शरोर अ्रधिक प्रवृत्ति होने के कारण श्रेखिकचरिव' 
की गणनां शास्त्रीय महाकाग्यो मे करना ही उचित प्रतीत होता रहै । 


“प्रेणिकचरित्र' के रचयिता जिनप्रमसूरि श्रीजिनसिहसूरि के शिष्य थे। 
जिनसिहसूरि लघुखरतरगच्छं के स्थापक तथा चन्द्रगच्छीय जिनेश्वरसूरि के शिष्यथे) 
जिनप्रमसुरि श्रनेक ग्रन्थो के रचयिता बताये जतेिहै। वे प्रसिद्ध 
कवि-परिचय, टीकाकार भी थे । उन्होने "मयह्रस्तोत्रः की तथा श्राचायं 
रचताकाल श्रादि नस्दिषेण-रचित “श्रजितशान्तिस्तव' पर “सुबोधक' टीका की रचना 
की 1 स्तोत्र-काव्य रचने की श्रोर उनकी प्रवृत्ति प्रधिक थी । कहा 
जाता है किं प्रतिदिन एक नवीनं स्तोत्र की रचना करके ही भोजन करने का उनका 
नियम था । उनके द्वारा रचित स्तोत्रो मे पचपरमेष्टिस्तव, सिद्धान्तागमस्तव, ती्थंकल्प 
शादि स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है । जिनप्रमसुरि के पास श्रनेक मुनि वि्याध्ययन करते थे । 
'स्यायकन्दलिषजिका" के कर्ता रत्नशेखरसूरि ने उनके समीप ही विद्याम्यास कियाथा) 
तत्कालीन भारत का बादशाह मुहम्मद तुगलक जिन्रमसुरि का बहुत सम्मान करता था। 
श्री लालचन्द गान्धी ने श्रपने अरन्य "जिनप्रमसूरि भ्रने सुलतान महम्मद" मे जिनप्रमसूरि का 
विस्तृत जीवनचरित्र दिया है । 
जिनप्रमसूरि ने श्वेणिकचरित्र' की रचना स० १३५६ चिन्मे की, जसा कि 
प्रशस्ति के दस श्लोक से स्पष्ट टता है -- 
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स्कन्दास्येषुङकशानुशीतगुमिते संवत्सरे वेमे 
` बालेन्दुप्रतिपत्तिथौ विषगते सम्पुरणंमेतच्छनौ । 
प्रादशं व्यधितो दथाकरमुनिः काल्यप्रियोऽस्यादिमम्‌ 
परारस्मेऽस्य नलिमित्तभावमभनत्तस्यैव चाध्ययनष्य ` 


१२४ सैरह्वी-चीदहवीं शताब्दी के जन-संस्कृत-महाकाग्य 


वर्ह एक सरौवर कै पानी को पीने से व्ह श्रारोग्यलाम करताहै। श्रव वहु पुन कौशाम्बी 
प्राकर श्रपने पूत्रो को कुष्ठपीडित देख्ता है। जनता उसे श्रपने पुत्रो को कुष्ठी बनाने के 
कत्य प्र धिक्कारती दहै, फलस्वरूप वह्‌ (सेक) कौणमम्बी को त्याग कर राजगृह 
चला ग्राता है) 

दसके (सेड्कददु रसुरभ्रुयवचन॑चतुष्टयासिप्रायवर्णंन } सर्गं मे जिनेश्वर श्रागे कहते 
है कि पिपासा के कारण उसकीमृत्युहोजातीदहै। मर कर वहदुगेकीखार्ईमे ददुर 
होता है) राजग्रहुमे मेरा (जिनेश्वर का) प्रागमन सून कर वेह भी समवसरण की श्रौर 
खल देता है, किन्तु तुम्हारे (श्रखिकके) ग्रष्वकेपैरोसे कुचल कर मरजातादै रौर 
सुर होता दै) इन्द्रसमा मे इन्दर के मुख से तुम्हारी (श्रंखिक की) धार्भिकता की प्रणसा 
सून कर वह्‌ कृष्ठीकारूप धारण करके समक्सरणमे राता! वह मुभसे (जिनेश्वर 
से) श्रियस्व' इसलिए कहता है कि मै श्रव इस ससारमेक्योहँ? तुमसे (श्रणिकसे) 
"जीवः इसर्लिए कहता कि तुम्हे जीवित रहने षरदही सुख रहै मरने पर नरक । वह 
ग्रमयकरुमार से "चाहे जिग्रो चह मरो इसलिए कहता है कि उसे जीवित रहने प्र मी 
सुख है श्रौर मरनेपरमभी स्व्गसुख । उसके कालशौकरि (कसाई) से नमरोननजिभ्रो 
कटने का प्राशय यह्‌ है कि जीवर्हिसा करनेके कारण न उसे जीवित रहनेमे सुखै 
श्रीरननरकमे जाने के कारण मरने प्र! श्रपने नरकमे जाने की वात सुन कर श्रो शिक 
व्याकुल हो जाता है) जिनेश्वर उसे नरक के बाद तुम पद्मनाम जिन होगे, यह्‌ कहं कर 
सास्त्वना प्रदान करते है । इसके बाद श्रेणिक राजमवन लौटता है । 

ग्यारहवे (सम्यक्त्वपरीक्षाहारगोलकवरन ) सगं मे राजमवन लौटते समय श्रेणिक 
एक मद्ुए्‌ को कम्बल देकर मचलियो की प्राणरक्षा करता हे । यह्‌ महुना श्रौर कोई नही 
ह, सुरही है) इस प्रकार सम्यक्त्व की श्रन्य परीक्षाग्नोमे भी श्रेणिक. के उत्तीणं होने 
धर सुर प्रकट होकर श्रेणिक कौ भूरिभरि प्रशसा करतार श्रौर्‌ उसे एक गौलक तथा 
एक श्रमूल्य हारे प्रदान करता है । साथही वह्‌ यहमीवतातादै कि हार के टूटने पर्‌ 
उसके पुनं सधान करने वाजि व्यक्ति को तत्क्षण मृत्यु हौ जाएगी 1 - 

वारहवे (सुलसोपाख्यानवर्णन) सगं मे कालशौकरि कसाई्‌ जीवन मर हिसा 
करने के कारणं नरकमे जाताहै । लोगौ के श्राग्रह करने पर भी उसका पुत्र सुलस श्रपने 
पिता का व्यवसाय ग्रहण नही करता। परिजन के यहु कहने पर कि हम तुम्हारी 
नरकादि विपत्तियो मे भागी द्कर दु-ख बाट लेगे, सुलस श्रपना प॑र काटलेतादै शरीर 
श्रपनी पीडाकोब्रोटनेके लिए परिजनोसे कहतादहै। समी व्यक्ति चरुपहोजातिह 
ग्रौर सुलस धार्मिक जीवन व्यतीत करता है। 

तेरहवे (चेल्लणानुनय) सगं मे रजा श्रेणिक युर हारा प्राप्त हार चैल्लाको 
श्रौर गोल्लक नन्दा कोदेतादहै) गोल्लकके फटने पर उनमेसे दौ सुन्दर कुण्डल निकलते 
डे चेल्लणा उन कुण्डली कौ पाने के लिए राजासे बहुत श्राग्रहु करतीहै राजाके 
बहुत श्ननुनय-विनय करने पर वडी कठिनता से बहु शान्त हती दै। चौदहुवे (राजचर्या 


प्रमुख शास्त्रीय महाकान्य १२५ 


वणन) सगं मे राजा श्रो णिक की दिनचर्या का वणन है । पन्धहवे { हारापहार) सगं मे 
चेटलणा का हार टूटने पर राजा उसके सधाता को एक लक्ष दीनार देने कौ घोषणा 
फरतादहै। श्रन्तमे एक मणिकारश्राधा धन पहते लेकर हार-सधान कर देताहे। 
हार-सधान होते ही वहं मर जाताहै। रोजा उसके पूत्रो कोशेष भ्रं घन नही देता। 
इधर वह मणिकार उसी नगर मे वानर होताहै। वर्ह भ्रपने पुत्रोको देख कर उसे 
जाति-स्मरण हो जाता है श्रौर वह मूच्छितिहौ जाताहै। सावधान होने पर वह्‌ पृथ्वी 
पर लिख कर श्रपने को उनका पिता वतातादहै। पृत्रौसे यह्‌ जान करक्ि राजा ने शेषं 
श्राधा घन नही दिया वहु करोधमे भरजातादहै श्रौर श्रवसर पाकर हार चुरालेताहै 
तथा श्रपने पृत्रोको लाक्ररदेदेता ह) 
सोलहवे (हारन्वेषण) सगे मेहारकेखो जानि पर राजा श्रमयकुमार को एकं 
सप्ताह के भीतर हार खोज करलाने का श्रादेशं देता है। सत्रहवे (कण्ठहारसचारण) 
सगे मे मशणिकारके पुत्र हार को श्रापत्तिका चि सम कर उसे वानर को लौटा देते 
है । वानर उसे नगर के बाह्योद्यान मे कायोत्सगं मे स्थित सुस्थिताचायं के कण्ठमेडाल 
देता है । इधर ह दिन बीत जनेपरमी हारके न मिलने पर श्रभय सात्वं दिनं 
धमे-कमे मे विताने का निश्चय करके सुस्थित मुतिके समीपम्राजाताहै) 


ग्रठारहूबे (चतुमुं निचरित्रहारलामवणंन) सगं मे सुस्यित्ताचायं फै चार शिष्य 
गुरुके क्ण्ठमे हार देख कर "मयम्‌" कहते है । श्रमय के पुने पर वे श्रपने विगत जीवनं 
की कथा कहते है । ब्रव प्रमयकोदृष्ट्िमी सुस्थिताचायं केक्ण्ठमे पडेहुएुहारकी 
श्रोरजतीहै) भ्रमय द्वारा श्राचायं सुस्थित से हार लेकर पिनाको सौपनेके साथं 
“श्र सिकचरित्र' के कथानक्‌ की समाप्ति होतो है) 

“श्र णिकचरित्र' के कथानक्र मे व्यवस्था प्रौर धारावाहिकता की कमी हष्टिगत 
हौती है । जंसा क्रि विगत पृष्टो कहा गयाहै कि श्रं खिकचरित्र' काः कथानकं स्पष्टतया 
दौ भागोमे विभक्त दहै । प्रथम ग्य्रारह्‌ सर्गोमेश्रोखिक की घामिकता श्रौर जिनेश्वर की 
देषनश्रो कावणनहै । बादकेसर्गोमेहारके सोने प्नौर उसकी खोज की कथा प्रारम्भ 
हौ गद है । कथानककेये दोनौ माग म्रत्यन्त शिथिल सूत्र मे श्रावद्ध है) इसके श्रतिरिक्त 

खिकचरितर' के प्रथम पोच सर्गोमे कथा कौ गति बहत मन्ददहै। बाद के सर्गोमे कथा, 
कु द्रत गतिसे प्रागे बढती है।\ कथानक के कुं ञ्श बिलकुल श्रनावश्यक से प्रतीत 
होते है । उदाहरणाथं बारहुवे सगं मे सुलसोपाख्यान है जो कथानकं के किसी श्र्य प्रसगं 
से कायं-कारण-म्पुखला मे विलकुल बेधा हुभ्रानहीहै। यदि इस उपाख्यान को कथा मे 
स्खनाहीथात्तो उसे काये-कारण^श्ुखलासे श्रावद्ध करके ही रखना चाहिए था। इनं 
भ्रवरोधोके होते हुए भी श्रं शिकचरित्र' के कथानकं कोपरंरत. सदोष नही कहा जा 
सक्ता, क्योकि शास्त्रीय महाकाव्यो मे एक व्यक्तिया कुं व्यक्तियो के जीवन की कु 
चनी हुई घटनाश्रो का वसन रहता है । श्रत. उनके कथानक मे कार्यान्विति या घटनाश्रो 
को युम खलता विद्यमान रहती है, जवकिं पौराणिक महाकाव्यो मे एक व्यक्तिसे 
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सम्बन्धित प्रायः समी घटनाएं दे दी जाती है, फलस्वरूप उनमे कथानक विसर जाता है । 
“श्रेरिकचरित्र' के बिखरे हुए कथानक का भी यही रहस्य है । | 

“ेशिकचरि्' मे पातो के चरिबद्धुन म कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। 

वसे तो काव्य मे श्रेरिक, नन्दा, चेल्लणा, श्रमयकरुमार, कुष्ठी, जिनेश्वर महावीरं भ्रादि 

म्रनेक पात्र ह, किन्तु चरित्न-चित्रणकी दृष्टिसे श्रोखिक, श्रसयकरुमार, 

चरिज्र-चित्रण कुष्टी प्रौर जिनेए्वर ही विशेष महत्व रखते है । श्वं णिक मगघ के 

श्रं सिक राजाह) यद्यपि काव्यकार नै उन्हे काव्यके नायक के पद पर 

प्रतिष्ठित कियादहै, किन्तु श्रन्तिमि सर्गौ मे ग्रमयकूमार कै व्यक्तित्व 

के समक्ष श्रशणिक का व्यक्तित्व दब जाता है। श्रशिक शोमा भ्रौर गृणोके 

प्ागार ह। साथ ही वे डे दानी है। निम्नोद्धत पक्तियो मे कवि ने उनकी 

दानशौण्डता के प्रागे पू्ववर्ती श्रौर परवर्ती राजाग्नोकी दानकीति को मलिन चित्रित 

करके उनकी दानवीरता का उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत किया है -- 


पूर्वा पराश्च दातार नृपा पुवंपरेचये। 
उभयेऽप्यमुना दानकीतिभ्यां ते तिरस्कृता ॥1" 
श्रेसिक मे घममावना का प्रामृख्य है । जव वे द्वारपाल के मुख से वीर जिनेश्वर 
के श्रागमन की वाक्त सुनते है तो उनका श्र ग-श्रग पुलकित हो जाता दैः-- 
सोऽद्धभद्ध मभिव्यजन्‌ पुलकं स्फारतां पुन 
वभार प्रतिचेतो नु नेत्रं परिमनोरथीन्‌ ॥ 
वर्णं वरं प्रति प्रीत सोऽमूत्परिपद पदम्‌ 1 
वाक्य वाक्यं चानु तस्य वच सुप्रियशसिन ।1 
श्रं शिक की यह्‌ प्रसन्नता उनकी जिनेश्वर के, प्रति श्रतुलित मक्ति कौ व्यंजना 
करतीरहै। इस सूचना को सुनते ही वे परिजन-पुरजन-सहित वीरस्वामीके दशेनोके 
लिए चल देते है श्रौर वहां पहूच कर एकाग्र मन से उनकी वन्दना करते हैं श्रौर धमं-देशना 
सुनते है । जिनेद्द्रके प्रति श्रखिकके मनमेश्रतीवश्रद्धाहै। जववेकृष्ठौी को समवसरण 
मे श्राकर पूय श्रादि से जिनेन्द्रकौ पूजा करते देखतेहैतो वे इसे जिनेन्द्र की ग्रवज्ञा समम 
कर क्र होकर कुष्टी को मारने के लिएतंयारहोजातेरहै, क्योकि उनकीदृष्टिमे 
जिनेन्द्र की श्रवज्ञा करने वाला ग्रौर श्रवज्ञा को सहन करने वाला, दोनो दोषी है-- 
एकस्तीयकरेभवक्ञामाचचार प्रसादत । 
शक्तीऽप्यसासहयतान्यस्तौ हावप्याटतुभं वम्‌ 13 
तीर्थकरके सामने ही कृष्टी भ्रौर श्रधिक मर्यादा का उल्लघन करे सलगताहं)। 


(१) श्रं िकचरितच्र" सगं १, श्लोकं ११३ (२) बही सगे ४, श्लोक २-२ 
(२) वही सगं ७, श्लोक १६ 
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यद्यपि देवता उसकी बातों पर ध्यान नही देते, किन्तु श्रखिक की कर्तव्य-बुद्धि जागृत 
है । वे कहते हैः- 
मा प्रश्नयस्तु ते चैते निग्रहीत्तास्मि खल्वसुम्‌ । 
इमे हि सुषुपुभक्तौ मेतु नो सुप्यते मया ।\१ 
जिनेश्वर से यह्‌ जानने पर कि वह्‌ {श्रं शिक) नरक मे आएगा, भ्रं शिक व्याकुल 
हौ जाते £ । जिनेश्वर की देणना सुनने के वाद वे पक्के जन वन जाते श्रौर श्रहिसामे 
पुं श्रास्था रखते है । वे मल्ली पकडते हुए मच्ृए को कम्बल श्रादि देकर मदलियो की 
प्राणरक्षा करते है। 
श्रेणिक को सघ की प्रतिष्ठा का वडा घ्यानदहै! एक साध्वीको गमेवती रेख कर 
चे उसकी प्रसूति की गुप्त व्यवस्था करते है जिससे सध की ब्रदनामीन हौ । उनके इन्दी 
गुणोके कारण देवममामे ईन्द्र तकं उनकी प्रशसा करते ह) वे वस्तुत. इसी प्रशणसाके 
प्रधिकारीदहै | सुरद्वाराकी रई परीक्षामे मी वे खरे निकलत्तेहै। 
श्रेणिक के चरित्र मे एक दुवेलता मी दृष्टिगोचर होतीदहै। हारके टूट जाने पर 
वे उसके सधाता को एक नक्ष स्वशेमुद्राए देने की घोषणा करते है । एतदयं वे मणिकार 
की भ्राधाघन पूवे ही दे देतेहि, किन्तु हार-सघान हौ जाने परवे शेप प्राघा घन 
मरिकारके पुत्रौ को नहीदेते। श्रेणिक जसे धामिक के लिए धनकेलोमसे भ्रपतते 
वचनो से हट जाना उचित नही कहा जा सकता । इस एक दोप को छोड करश्रोखिकमे 
चे सभी गुण विद्यमानहैजो एक नायकमे होने चाहिए । 
ग्रभयकुमार श्रणिक्रश्रौर नन्दा का पू्रहै। उसकी बुद्धिमता की कविते 
प्रत्यन्त प्रशसा की है ग्रौर उसकी वुद्धि को कामधेनु बताया है - 
च्रं लोक्ये यस्य विख्याता बुद्धय कामेन 1२ 
श्रभयकरुमार श्रभयकूुमार के समस्त गुणो का समावेश इन पक्तियो मे हो जाता है.-- 
त्राता चतुणा वर्णनां षण्णां जेतान्तरद्धिषाम्‌ 
रोद्धाऽतिचतुराश्वानां सोऽष्टानां कममणां च वित्‌ । 
कत्यस्य तुर्या र्येखाऽनेन सप्ताद्रयो लिता. \ 
मुक्तेनियां जिनाग्रण्यां रेमिरेऽस्येद्रियाणि षट्‌ १13 
उसकी चततुरताके कारणदही, चेल्लणाकेहार को खोजतेका कार्यं उभे सौपा 
जाता है । वहु प्रपते काये मे सफल होता है श्रौर हार लाकर पिताकोदेताहै। 
प्रमय धार्मिकं है जब छह दिन तके हार का पता उसे नही लगतःतो बहु सातवां 
दिन धर्मे-कमे मे विताने का निश्चय करता है । भ्रपने पिता श्रो शिकके साथ वह जिनेश्वर 
के दषोनके लिए मी जातादहै। 


(१) श्र णिकचरित्र, सगं ७, श्लोक ७६ (२ 
(३) वह, स्म २, श्लोक ३०-३२ 
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महावीर जनो के चौबीसवे तीर्थकर ह। वे त्रिणला के पत्र है, श्रत उन्हे 
त्रैणलेय कह कर भी पुकारा जाता है। वे ग्रति सुन्दर रहै । 
महावीर वनपाल राजा से उनके व्यक्तित्व का वणन करता हुग्रा उनके सौन्दये पर 
भी इन शब्दो मे प्रकाश डालता है - | 
यस्य रूप स्फुटं शक्य चिलि ग्मिनं लेखितुम्‌ 
देव्यप्यलं न वाक्‌ स्तोतुमिच्धेद्विदरत्सु कस्य वाक्‌ 11 
वीर तीर्थकर षटूमाषाग्रोमे निपुण है। तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्यो 
का वगं सदव उनके पास रहता है - 
निपुणः षटसु भाषासु तत्वप्राद्धिरुपास्यते 1 
श्र तोत्फुल्लाबजमधुलिट्‌ शिष्यौघो यस्य पुण्यस्‌ ॥।२ 
महावीरस्वामी ने काम, क्रोध श्रादि पर विजयप्राप्तकरलीदहे ग्रौर इमी कारण 
वे मुक्तिका मागं दिखाने मे सफल हुए हैः-- 
श्रनेन जिग्यिरे भावशत्रवो विश्वदुजेया । 
ग्रथो एनेन लोकानां मुक्तिमागे प्रदशित 113 
मृक्ति-मागं दिखलाने के कारण ही देव, दत्य, मानव, किन्नर, विद्याधरं भ्रादि 
उनकी सेवा करते है । उनका प्रभाव देशन्यापीहै। जहाँ वे जाते ह व्हा के स्त्रीपुरुष 
उनके दशनो के लिए उमड पडते है । राजगृह मे उनके घ्राने पर सम्पुणं पुरजन उनकी 
देशना सुनने के लिए चल पडते हैँ । 
महावीर प्रम्‌ बडे विद्वान श्रौर कुशल उपदेशक हँ । वे भूत, मविष्यत्‌ श्रौर वतमान 
के ज्ञातां! वे श्रशिक की जिज्ञासा पर कुष्टी के पूवं जन्म करा वृत्तान्त सुनादेतेहै। 
वेश्रणिकके भावी नरक-गमन ग्रौर वाद मे पद्यनाम जिन होने की मविष्यवाणी मी 
करते है । 
कुष्ठी का चरित्र पेद्‌ प्रौर मोजनमटु ब्रह्मणो पर तीखा व्यग्यहै। प्रथम भवमे 
वह॒ एक निघेन ब्राह्मण दै जो श्रपनी ब्राह्मणी के निर्दशो पर चलतादहै । ब्रह्मणी 
की वृद्धिमता से वह राज्याश्रय प्राप्त करता है श्रौर बाद मे वर्षाकाल 
कुष्टी मे लौटते हृए चम्पेश पर श्राक्रमण करने की सलाह देकर वह्‌ शतानीक 
नृप का प्रिय बन जाता श्रौर व्रत्तिदिन मौोजन एव एक स्वणं-मुद्रा 
प्राप्त करता है। 
वह मोजनमटू लोमी ब्राह्मसदै जो दक्षिणाके लोमसे वमन करके दूसरे स्थानी 
पर निमन््रण मे जातादहै। श्रतिमोजनके कारण उसे कुहहोजाताहै। कृष्टी होने पर 
जव वह्‌ पूत्रो हारा उपेक्षाकीदृष्टिसे देखा जाताहै तोवह पूत्रो से मी प्रतिशोध नेता 


(१) धरं खिकचरिन, सगं २, श्लोक ६८ (२) वही, सगं ३, एलोक ५३ 
(३) वही, सगं ३, श्लोक ४ १ 
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है । यह उसकी नीचता पराकाष्ठा को पहुंच जाती है । नीचनब्राह्यण श्रपने दीपुत्रौको 
कुष्ठी जना कर वन मे चला जाताहै। वहं वह्‌. बबरुल, हरीतक, विमीक, निम्ब श्रादि 
के वृक्षो से परिपू तट वाले सर का जल पीकर स्वस्थ दहो जाता है । श्रव वह्‌ श्रपने पुत्रो 
को उपालम्भ देने कौशाम्बी जातादहै, किन्तुलोगो से धिक्छृत होकर पूनः राजग्रहश्रा 
जाता है जहां वह्‌ प्यास से तडप-तड्प कर प्राण दखोडताहै ।! 
ब्राह्मण-मव के पापों के कारण द्वितीय भव मे वहु रओगरह कीखारमेद्दुर होता 
है । इस भव मे उसका चरित्र भ्रच्छा है । करए पर जल भरने वाली स्त्रियो के मुख 
जिनेश्वर का श्रागमन सुन कर वह्‌ भौ जिनेश्वर के समनसरण की श्रोर चलदेताहै 
कन्तु मामेमेश्वेरिकके श्रश्वकेखुरसे कुचल कर मर जात्ताहै। क्षण भरके लिए 
जंनी भावना के उदय होने से त्रतीय मवमे वह सुर बनतादटै। इस भव मे वह्‌ श्रेशिक 
की सम्यक्त्व-परीक्ला लेता है श्रौर-उसे परीक्षामे सफल देखं कर एक हार एव एक गोल्लक 
देकर चला जाता है । 
नन्दा ्रौर चेटलणा दोनों मगधराज कौ पत्नियां है श्रौर दोनो ही श्रतीव रूपवती 
है । दोनों को पतिका्रेमप्रप्तहै ्रीरदोनोदही मानिनीरहै। सुर द्वारा प्राप्तं गौह्लकं 
| जब राजा नन्दा को देता है तो वहं गोल्लक को भूमि पर 
नन्दा श्रौर चेल्लणा फक कर कहती दहै किक्या अ्रापने मुभे लडकी समभ रला 
जो गोली देकर बहुलाते है । इसी प्रकार वचेल्लणा जब गोल्लक से 
कणशरषर निकलते देखती है तो उन्हे प्राप्त करने-के लिए मान धारण करती है! 
राजा को उसे मनाने के लिए बडा श्रनुनय-विनय करना पडता है । 
इनके अ्रततिरिक्त भ्राचायं सुस्थित, चार मुनि तथा वानर, इन पात्र का समावेश 
भरण्य पात्र मीकाच्यमे हुभ्राहैः किन्तु उनके चरित्र का विकास कान्यमेनही 
दीख पडता रै । 
श्रेशिकचरित्र' मे व्याकरण के सिद्ध-प्रयोगो कौ भ्रोर भ्रधिक घ्यान रहुनैसे 
प्रकृतिचित्रण की श्रोर यद्यपि कवि श्रपेक्षित्त घ्यान नही दे, पसकाटै, फिर भी उसमे 
प्रकृति को विविध रूपो मे चित्रित किया गया दै । प्रकृति के सहज- 
प्रकृतिचित्रण स्वाभाविक प्रौर सजीव चित्र प्रस्तुत करते मे जिनप्रमसूरि बहुत कुशल 
ह 1 उन्होने प्रकृति-वरंन मे पिटे-पिटाये मागे का श्रनुसरण नही किया, 
श्रपितु प्रङ्ृत्ति को नये ठग से श्रौर नई दृष्ट्िसे देखने का प्रयत्न फरके श्रपनी सूक्ष्म 
पथवेक्षण-शक्ति का परिचय दिया है । वसन्त च्छतुमे कृषको मे एक नई उमग श्रौर स्फति 
ग्रा जातीदहै जो प्राज भी होली के दिनो मे गने-बजानेके रूपमे व्यक्त होती है। 
कचि की टषटि इस प्रोर जात्ती है श्रौर वहु किसानो को चचरी राग षानेमे तन्मय 
देखता है- 
हृडाद्धो धावितुं शक्तः समेन विषमेर च । 
धान्यं कता द्विद्रोणेन द्रम्मेखाति चु भक्षितः ॥ 


१३० तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जन-सस्कृत-महाकाव्य 


>< >< >< >< >< >< >< >< 
गातु" ग्रामजनो रम्य प्रवृत्तश्च चच्च॑रीः 11 
इसी प्रकार वर्षा ऋतु मे कचि की हृष्टि वालको को घास छीलत्े हुए, जामुन के 
वृक्ष के नीचे पकी जामुन बीनते हुए श्रौर पृथ्वी पर उगे हुए त्रिविध घासाकुरो के नाम 
एक दूसरे से पूछते हुए देखती हैः-- 
, प्रजा मा दोग्धि सस्यं वार्याचते चातकोऽम्बुदम्‌ । 
यत्र जम्बरूजेन ` पक्वफलान्यवचिनोति च ॥२ 
निम्न पक्तियो मे जल के निर्मल होते, पद्मवनमे हसोके क्रीडा करने, वषम 
श्रौर क्रौच पक्षियो के मदमत्त होने, इक्षुदण्डो के मधुर रस से युक्त होने तथा सप्तच्छद के 
विकसित होने का वणेन करके शरद्‌ ऋतु का यथातथ्य चित्र उपस्थित किया गया है - 
हंसोऽधिशेते यत्पद्‌मं पयोऽध्यास्ते यदच्छताम्‌ । 
महोक्षः सह यत्‌ कचान्मदश्रीरधितिष्ठति ॥ 
इक्षनभिनिविष्टा यद्रस काष्ठान्यन्‌ षिवान्‌ । , 
सप्तच्छदानध्यवात्सीत्पुष्यश्रीयेदतक्िता 113 ` 
, इसी प्रकार ग्रीपमकानीन प्रकृति का स्वाभाविक चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया 
गया ड -- 
#. शिरीषे कुरते पुष्पं या स्मेरयति मल्लिका । 
म्रीष्मधियं साध्वपश्य तां दशोररति घ्ततीम्‌ ॥ 
दर्‌ मलाल्युपसर्पद्डिगिरिनि्भरशीकरं । 
धारगृहसुखं तत्रायत्नसिद्धिमनारतम्‌ ॥४ 
क्षिशिर ऋतुमे तुपारपात से श्रधिकाश पुष्प मुरभफाजातेदै, किन्तु कुन्दपुष्प 
नही मुरता । श्रत श्रमरसमूहं उसी के ग्रास-पास मंँडराता रहता) प्रकृति की 
यह्‌ सहज स्थिति इन पक्तियो मे विलसित हौ उढटी है-- 
पुष्पान्तराशि सन्त्यज्य हिमविलष्टानि षट्पदा । 
मधनि विकचे कुन्दपात्रे मुधृते भु जते ॥५ 
इन वनो मे स्वाभाविक सौन्दग्रे श्रौर सजीवता है । स्वामोविक सौन्दयंवोध की 
यह्‌ प्रवृत्ति “र णिकचरित्र' के कवि की प्रमुख विशेषता है । 
जिनप्रमसूरि ने उदीपन-रूप मे मी प्रकृति को उपस्थित कियाद) शिशिर ऋतु 
की यह्‌ प्रकृति स्त्री-पुरषो मे सहज कामसावना का सचार कर रही है-- 
कुपित्वा विश्लिष्ट इवेदानीं स्मर शरान्‌ । 
रतिप्रियेषु दन््र ु मृदुना घनुषाऽक्षिपत्‌ ॥६९ ` 





(१) र रिकचरितर, सगं ३, श्लोक ६€-१०० (२) वही, सगं ३, श्लोक १०४-१०५ 
(२) वही, सगं ३, श्लोक १०६-११० , , (४) वही, सगं ३, श्लोक १०२-१०३ 
(५) वही, सगं ३, श्लोक ११५ (६), बही, सगे ३, श्लोक ११४ 


्रमुख शास्त्रीय महाकाव्य १३१ 


इसी प्रकार वसन्त ऋतु की मादक प्रकृति मृगाक्षियो मे श्रिय-संगम की श्रभिलाषा 
उत्पन्न कर देती है श्रौर उन्हे मानस्यास करते को बाध्य कर देती हैः- 
पिकाकूनितसाकण्यं त्यक्तमानाग्रहा मघो । ' 
मृगाक्षी श्लाघते पतये तिष्ठते शपते दते 11" 
ध्र शिकचरित्र' मे यत्र-तत्र प्रकृति का मानवीकर्स मी कियाशयाहै। कवि 
ने प्रकृति को मानवीय भावनाश्रो से उद्धे (लित चित्रित किया है । शरद्‌ ऋतु के इप्त वणंन 
मे पद्मा (षदाश्री) को स्त्री, चन्द्र को पुरुष तथा चन्द्रिका को चन्द्रपत्नी के सूप मे चिच्धित 
करके पद्या श्रौर चन्द्रको ईर्प्या-हषश्रौर स्पर्धा की मावनासे एक दुसरे प्रर विजय 
प्राप्त करने के प्रयत्न मे लीन दिखाया गया हैः- 
पर्‌मदण्डित्तचत्पद्मा यत्प्ार्‌ चन््रस्योऽजयत्‌ । 
युतौ तस्थाङ्खनास्यस्य हरते स्वान्तिक नियम्‌ ॥ 
इसी प्रकार वसन्तवर्णंन मे वसन्तको राजा भौर वननद्रमोकोप्रजाकेरूपमे 
चित्रित किया गया हैः-- 
नवस्य राज्ञ. सुरभे्थावृत्तस्य जगज्जये । 
पुष्पवषच्छलादण्डं ददतीव चने द्र मा. 113 
उपमान-रूप मे प्राकृतिक तत्त्वो की योजना करके श्रालंकारिक-रूपमे मी प्रकृति 
को उपस्थित करने की चेष्टा श्रं खिकचरित्र' मे की गहै है) जैसेः- 
संघ एष वृजिनार्जिवनप्लोषरेप्वपरहैमनोऽनिलः । 
पुवेवाषिक इवास्बुदो महान्‌ कस्य नावहूति सोचनोच्सवम्‌ ४ 
यहां सघ को हैमवात तथा पूवेवाषिक मेघ प्राकृतिक उपमान प्रदान कयि गये है | 
“भं शिकचरित्र' मे जिनप्रमसूरि ने प्रकृति को सूम विश्लेषण कीट देखा है 
फलस्वरूप उसमे स्वामाचिक सौन्दयं विद्यमान है) साध-ही-साथ ्रेखिकचरितवः की 
प्रकृति उदहीपन की मानासे भी प्रमावित है ओ्रौर उसमे मानव-जीवन के श्रारोप भी पये 
जाते है, किन्तु ये स्थल बहुत कम है । -श्रेणिकनरि्र' मे ग्रधिकतरं प्रकृति के सहज रंग- 
सूपो काही चित्रण हुश्रारै) 
महाकान्य कौ परस्परा के श्रनुसार श्रेखिकचरिच' मे मी जिनप्रमसूरि ने प्रमुख पातरौ 
का सौन्दयं-वरंन किया है । स्वी-पात्रो मे चेल्लणा श्रौर सुनन्दा तथा पुरुष-पात्रोमे 
श्रेणिक एव श्नमय के सौन्दर्य-चित्र प्रस्तुत किये गये है। किन्तु, 
सोन्ध्यं-जणंन ये चित्रनतो कलाद्मक दृष्टिसे प्रौरन स्वाभाविक सौन्दयं की दृष्टि 
सेही सफल हौ पाये) कवि का वेयाकरण-स्वरूप यहां इतना प्रषल 
हो गया है कि उक्त समस्त सौन्दयं-चितवं रूक्ष, श्मनाकषेक श्रौर भ्रसुन्दर हौ शये है, 


(१) श्रे रिषिकचरित्र, सभं ३, श्लोक ६२ (२) वही, स्मे ३, श्लोक १ ०८ ' 
(३) वही, सभं ३, श्लोके ६५ (४) चही, सर्गं ४, श्लोक १७२ 


१६२ तैरहवी-चौदहवी शताब्दी क जैँन-संस्कृत-महाकाय्य 


दुनन्दा के देव्युपम सौन्दयं कौ ्रभिव्यक्ति के लिए श्रम्व, भारती, श्रम्बिका श्रादि से पु 
जा रहाट कि तुममे से यह (सुनन्दा) कनि? 

श्रस्व भारत्यभ्विके श्रीरक्व राज्याधिदेवते । 

श्रम्बाडेऽद्रिसुतेऽस्बाले शच्येषा कतमा नु व ।\१ 


यहाँ भ्राकारान्तं स्त्रीलिंग शब्दों के सवोधन के एकक्चनं के रूपो कीं भंडी लगा 
दीं गहै) इसी प्रकार' चेल्लणा के इस सौन्दयं-व्णंन. मे उसके सम्मुख रति को 
वूम्मपदीनिमा' कह केर उसके प्रतिशय सौन्दये की जो श्रभिव्यक्ति की गई है उसमे 
सौन्दयं का पणं अमाव है -- 
तस्था. सुपदा पुरतो रतिं कुम्भपदीनिभा 1 
श्रावभी परिपूर्णा या गुखं दध्नोऽधिकोज्ज्वलं ।\> 


पुरुष-सौन्दये-वणेन मे शारीरिक सौन्दर्य का चित्रण न करके गुणो का वणन 
किया ग्या है, किन्तुं इनमे मी कवि का वैयाकरण-रूप मुखर हो गया है) उदाहर्णके 
लिए श्रभय के श्रपरिमित शीयं का वंन इस प्रकार हश्रा है -- 
स्तरधातोरिव तस्यासीद्‌ यृत्तिराच्छादैनाधिकां । 
पर्कीयापराधा्नां यशसा चारित्रतहूते * ॥\' 
पुत्रदारादि हित्वा रिवारस्तस्योदयेऽनशत्‌ । ` 
क्रोष्टा, कीष्ठरी, शिशुक्रोष्टून्‌ मुक्त्वा ह्यकोदिये द्रवत्‌ 113 
यह प्रथम एलोक मे स्तं धातु प्राच्छादनार्थक है, "यहं बताया गथा हैं श्रौर द्वितीय 
श्लोक मे क्रोष्टं शब्द के रूप प्रदित किये गयेह। श्रं शिकचररिव' के सौन्दयं-वणोनमे 
उदात्त कल्पनां ग्रौर चित्रमयताका पुशंतया भ्रमाव दष्टिगत होता है जिसका कारण 
स्पष्ट ही व्याकरणं के प्रयोगौ का प्रनिवायं सन्निवेश है) 


“श्रौ शिकचरित्र शास्त्रकाव्यदहै श्रौर उसका ध्येय व्यकरण के सिद्ध-प्रयोगोको 
प्रदशित करना है, तथापि उसमे ग्रन्थकार ने. श्रपने घर्मं के नियमो प्रौर सिद्धान्तोका 
विवेचन मी कियाहै। श्रसिकचरित्र' के पाचवे श्रौर छे सर्गं 
धार्मिक तत्व एवे मे कविका धार्मिक प्रग्रह प्रबलहौ उठा है। यहं उसने उन 
विविघ-ज्ञान कविय कीगर्हणाकीटहै जौँ जिनैश्वर-चरित सै सम्बन्धित कान्य 
की रचना न करक प्राकृतजनगुशगान के लिए काव्यरचना करते 
ह । महावीर तीर्थकर की स्तुति करते हृए श्रं सिक कहता दै -- 
बरह्यबन्धुदारिकाया श्रोत्रियो चा महात्मनाम्‌ 1 
गर्ह्यो महाकविरपि स्यात्त्वदन्यस्तुतौ रत ॥१४ 





(१) श्रो सिकचरित्र, सगं २. श्लोक १ (२) बही, सर्गं २, श्लोक ९३ 
(३) वही, सगं २, श्लोक १८, २२ (४) वहु, सगं ५, श्लोक ६३ 


प्रमृख शास्त्रीय महाकाग्य १२३ 


सम्पूणं पांचवे सगंमे तीर्थकर को स्तुति है। इसमे तीर्थकर-स्तुति काफल बताया 
गया है श्रौर जेनधमं के सामने श्रन्य धर्मो की निकृष्टता सिद्धकी गयी दै । जिनैश्वर-सेवा 
का लौकिक फल इन पक्तियो मे बताया गया हैः - 
यो जीवस्तव सेवासु न तीर्थध्वाड क्षतं ब्रजेत्‌ । - 
तस्य न वुप्यते वीर्यं छाया शुष्कौषधेरिव ॥ 
श्ितस्त्वां तेजसात्यर्को बाश्वीयेभचमुवृत. 
परियुद्धाद्विष' कतुं क्षमो निभीभिवेक्नरः 11" 
कवि के श्रनुसार जो व्यक्ति प्रात काल दही जिनेन्द्र का नामस्मरण करतादहै वहं 
मोह को जीत लेता हैः-- , ॥ 
पूर्वाह्नगेषं सामेव प्रातस्त्वन्नाम थः पठेत्‌ । 
सासदेयमूर निस्वमिव मोहं स बाधते ॥२ 
जिन-सेवी व्यक्ति निर्भयहौो जाताहै। ससार की बडी-से-बड़ी शक्ति उसका 
नाल-बाका नही कर सकती । उसके सामने गज, श्रष्व, सिंह श्रौर शत्रू-समूह्‌ श्रादि यूका, 
लिक्षा, बदरीफल, प्रामलकं (श्रोवला) श्रादि की तरह नगण्य है- 
युकालिक्षं तु हस्त्यश्वं बदरामलकं रिपून्‌ । 
त्वद्ध्याता मन्यते स्थास्ना मृगेन ररुरोहितुम्‌ 13 
निम्नोद्ध.त पक्तियो मे जंन-ग्रागम को सुवशेकूम्भ श्रौर जनेतर श्रागमो को 
ननौहुकस्म बता कर श्रन्य धर्मो की निङृष्टता श्रौर जैन धर्मं की सरवंश्रंष्ठतता प्रतिपादित 
की गर्द है - 
यावत्कांचनकुम्भायस्कुम्मयोस्तावदन्तरम्‌ 1 
त्वदागमान्यागमयोभु वनास्भोजभास्कर ॥\४ 
च्छे सगंमे जिनार्चा को धन, गुण, यश तथा प्रतापं को देने वाली तधा 
बाह्याभ्यन्तर शनुश्रो को नाण करने वाली बताया गयाहै- 
स दरिद्राति न क्वापि धारयत्यथेस्तम्पदः। 
गुखान्‌ धारयते घतत सन्दधाति यशः शुचि ॥ 
पचतेऽरीन्‌ प्रतपेन बाह्यान्‌ पचति चान्तरान्‌ । 
यो जिनान्‌ यजते द्रव्यो वा यजति भावत ॥* 
इसी सगं मे महावीर तीर्थकर समवसरण मे धमं की न्यस्या करते हुए उसके 
श्राद्धधमं तथा साधु-धर्म, इन दोनो मेदो पर प्रकाश डालते है । इसी-श्रवसर पर वे श्रहिसा, 
सूनृत, श्रस्तेय, शील, श्रपरिग्रह इन पचनत्रतो का विवेचन करते दहै। महावीर तीर्थकर 





(१) शरे सिकचरित्र, सगं ५ श्लोक १३, १७ (२) वही, सर्ग ४, श्लोक १४ 
(३) वही, सगं ५, श्लोक ४२ (४) वही, सगं ५, श्लोक ७७ 
(५) वही, सर्भं ६, श्लोक १६८-१९६ 


[7 + ~ 


॥ 


र्न 


१३४ तेरहवी-चौद ह्वी शताब्दी के जैन-सस्कृत-महाकाग्य 


न अ्रहिसा को श्रमीष्ट फल देने वाला कहा है। ग्रहिसा पुत्रके इच्छुक व्यक्तियो कोपृत्र 
भोगं के श्रभिलाषियो को मोग, ` स्वगं की कामना करने वालो कोस्वगं श्रौर मोक्ष की 
इच्छा करने वालो को मोक्ष प्रदान करती है~- ' # 
पुत्नीयतां स्याघयुत्राय भुक्तये भोगमिच्ताम्‌ । 
स्वरिच्छतां स्वगंकर सुक्तिद मोक्षकाम्यताम्‌ । 
श्रहिसात्रतमासा् किमिच्छन्तु विवेकिनः 11" 
इसके बाद सूनृत की महिमा बताई ' गर्दै । सव्यभापी मोह को जीत लेता है 
इह लोक मे धनसम्पत्ति तथा परलोक मे मोक्ष प्राप्तं करता हैः-- 
त्रयाय सुनृतत शश्वन्‌ मोहस्त नाभिषेरणयेत्‌ । 
रूपयन्ति भिय प्रेस्णोपश्रयाति स सद्गतिम्‌ ॥१> 
इसके बाद प्रस्तेय, शील श्रौर श्रपरिग्रह की महत्ता प्रदशित करके महावीर प्रम्‌ 
इन शब्दो मे पचाशगुत्रत का उपसहार करते हैः-- 
श्रादिदीपिष्ट यस्येदं यमपचतप हदि । 
सोऽदीपि तपसां पुज्योऽजनिष्टेष्टोऽजनि श्रियाम्‌ ।! 
तप्यन्ते यद्धिनानेन वनेषु पुनयस्तप । 
गृहि खोऽनुतपन्ते वा तद्‌ भवेन्न भवच्िदे 113 
जंन-वर्म-सम्बन्धी नियमो के प्रतिपादन के साथ-साथ कविने यत्र-तत्र श्रपने श्रन्थ 
विषयक ज्ञान का परिचय मी दिया है । निम्नलिखित पक्तियो मे ज्योत्तिषन्ञान का परिचय 
दिया गया है :- 
मघाविशाखाभरणीकृत्तिकास्विव यात्रया । 
त्वरन्यसेवयात्रेव सिद्धि नाश्नुवते नरा ॥४ 
श्रह पौषी निशा पौषी यथा सर्वार्थसिद्धये 1 
सम्पन्नीपदते पु सा नाममूतिश्च ते यथा ।\* 
फलित ज्योतिष के ्रनुसार मधा, विशाखा, "सरणी तथा कृत्तिका नक्षत्र मे कौ 
गई यात्रा णुमफलप्रद नही होती है । इसी प्रकार पुष्य नक्षत्र सव प्रकार की सिद्धियो को 
देने वाला है । उक्त पदयो मे ज्योतिष शास्त्र की इस मान्यता को श्रमिव्यक्त किया गया है । 
“भर शिकचरित्र' मे कातन्त्र व्याकरण के श्रनुसार भिन्न-मिन्च प्रकरणो के रूप दिल- 
लाये गये ह । प्रथम सर्गं मे सस्कृत-व्याकरण की पांचो सन्धियोकेरूप 
घ्याकररपक्ष प्रस्तुत किये ग्येहै। काव्यके प्रारम्भिक श्लोकमे स्वरो की समान सन्ना, 
सवणं सज्ञा श्रौर हस्व सजा होती है, यह प्रतिपादित किया गया है -- 


(१) भे एिकचरित्र, सर्ग ६, श्लोक ६३-६४ (२) वही,“सर्गं ६, श्लोक ८५ 
(३) वही, समं ५ श्लोक ७७ (४) वही, सगं ४, श्लोक ८९ 
(५) बही, सगे ५, इ्लोक 5८ । 
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देशोऽस्ति मगधाभिस्यो यत्रे मजुस्वरा नराः । 
समानश्रीसवरेश्नीयुक्ता ्वस्वेतराशयः 11° 
निम्नलिखित शलोक मे प्रथम सन्धि के ते+ ञ्न्, सर्वे+ श्रपि, यङन्ते~+- स्त्र, 
कः+ क, भूम्ना +भ्रत्र इन सन्धि-रू्पो को दिखलाया गया है । 
ये गुरणास्तेऽनन सर्वेऽपि यजन्तेऽत्र जिनं जना 1 
कस्को नाम न भुभ्नाऽ्र वेाकरण उच्चकं" 11२ 
द्वितीय सन्धि के हल~-ईषा, लाद्धल ~+ ईषा, मनस्‌ + ईषा, ऋणं + क्ण, 
वसन ~+ ऋण, कम्बल ~+ ऋण, दश ¬+ ऋण, वत्सतर + ऋण ये सन्धि-रूप इन पक्तियो मे 
प्रस्तृत कयि गये है - ॥ 
श्रत्र प्रियहलीषाना लाद्खलीषे चतुष्टये । 
पुण्यसाधनसामग्री मनीषाशालिनां भवेत्‌ 11 
तऋणाणं वसनां च कम्बलाणं दशारंवत्‌ । 
प्राणंवत्सतराणं वा विन्ते नात्र कस्यचित्‌ ।\3 


तृतीय सन्धि के एते+-उत्पलामे, बाहू ~+ एतौ, श्रमी ~+-श्राद्ा, चतुर्थं सन्धि के 
पु सू+चकोरेः, पुस्‌ + कोकिलं, पु स्‌+खेट, पु सू+खेकं , तथा पचम सन्धि के भोस्‌ + श्रहुस्कर, 
भोस्‌ ~+ दन्दो, सगोस्‌ + इन्द्र, मगोस्‌ ¬+ हर, श्रघोस्‌ + धनेश, सुधी ~+ वदन्ति इन कतिपय 
रूपो को इन पक्तियो मे उपस्थित किया गया है .--, 
दशवेते उत्यलामे बाहू एतौ विषोपमौ । 
पादाविभौ पदयकान्ती श्रमी श्रादशभा नखाः ॥** 
सुक्तिज्योत्स्ना पु श्चकोरंस्तथा प स्कोकिलस्वरे । 
पु स्वेटपषद्धिमखेः पु श्च्छेकं भात्यद प्रम्‌ ।। 
भो श्रहुस्कर, भोधिन्दो, भगो इन्दर, भगो भ्रज । 
श्रधो श्रनन्ताघो श्रते भो गन्धवं भगो हर 11 
श्रघो धनेश न्न तायं कतमो बो यदत्र च ।- 
गुरा दृश्यन्त इत्यत्र सुधीभ्वेदति राजनि ।* 
प्रथमस्गेमे ही लिगपाद प्रकरण के श्रन्तगंत पूवेस्माचु, -परस्मातुये स्वेनामस्ूपं 
परदशित किये गयेहै:-- , 
पूर्वस्माच्च परस्माच्च राजकादधिको गुणौ 1 
नृपः भीश्नं शिकस्तत्न राजलक्ष्मीमपालयत्‌ ॥६ -। 
द्वितीय सगे मे ऋकारान्त होतु, पोतु, प्रशास्तु श्रादि के रूप होतारः, पोतारः, प्रणा- 
स्तार, क्षत्तारम्‌, त्वष्टारम्‌ रादि इन पक्तियो मे प्रस्तुत कयि गये है -- 





(१) श्वं शिकचरिन्, सगं १/१ (२) बहौ, सगं १/८ (३) षह, सगं १।१५, १७ 
(४) वही, सगं १/४१ ` (५) वही, १।५७,७१,७२ (६) वही, सगं १/ १०१ 
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भात्वष्टारः प्रशस्तारं, क्षत्तार पृष्ठशासने । 
श्रसु होतारः पोतारो यष्टारश्चाशिषेधयन्‌ ॥१ 
तृतीय सगे मे युष्मदादिपाद कै ग्रन्तगेत युष्मत्‌, भ्रस्मत्‌, तत्‌ श्रादिके रूप वताय 
गये है । उदाहरण के लिए इन शब्दो के तृतीय श्रौर सप्तमी के एकवचन के त्वया, मया 
तथा त्वयि, मयिये रूप इन पक्तियो मे उपलब्व है - 
रक्षा मयि स्थिता वन्या श्रवन्याश्च त्वयि प्रभो । 
प्राप्तं त्वया मया चाद्य हयोरपि तयो फलम्‌ 112 
इसी सगं मे 'कारकपाद' प्रकरणा के श्रन्तरगेत विभिन्न कारको के रूप प्रयुक्त किये 
गये है । निम्नोद्ध.त पक्तियो मे कलि, गुरु प्रौर देव के सप्तमी के एकवचन के रूप कलौ, 
देवे तथा गुरौ उपस्थितं क्रि गये है :-- 
श्रसाधव कलो देवे साधवो निपुणा गुरौ । 
सभ्या इक्षूनिवाचवन्‌ वाचः श्ान्तरसा प्रभो ॥3 
चतुथं सगं मे 'समासपाद' प्रकरण के भ्रन्तगेत विविध समासान्त पदो के उदाहरण 
दिये गये है । क्रयाकयिकया, फलाफलिकया, पुटापुटिकया, सानोन्मानिकया, ` कृष्णसर्प, 
नीलोत्पलम्‌ इन समासान्त पदो का प्रयोग इन श्लोको मे दीख पडता दे -- 
ऋथाकयिकया नाथं फलाफलिकया कृतम्‌ । 
कि न पुटापुटिकया मनोन्मानिकयाप्यलम्‌ । 
इति न्‌ वारा विपरीमुं त्कान्वीयुवे रिएक्सुता । 
"पृतना सज्जना नन्तु सहषि परमेश्वरम्‌ ॥ ४ 
पांचवे सगं मे 'तद्धितपाद' के श्रन्तगंत विविध तद्धितप्रत्ययान्तरूप प्रयुक्त हुए है, 
कतिपय उदाहरण देखिए :-- ` 
न दाधिक न सापिष्क रुच्य मारिचक न च। 
स्यादरोचकिना यद्वद्‌ दुधिया त्वचस्तथा ॥ 
स्यात्काकताचुकी कुष्टी पिशाचक्यतिसारक्षी । 
श्रलीकी वातकी दुखी न सुखी ते द्विषन्‌ ५ 
यर्हा दाधिक, सापिष्क, मारिचक, भ्ररोचकिनाम्‌, श्रलीकी, वातकी, दू खी, सुखी, 
काकतालुको, कुष्ठी, पिशाचकी, श्रतिसारकौ श्रादि तद्धितान्त रूप दिखाये गये है । 
च्छे सगे मे श्राख्याते ` प्रथमद्धितीयपाद' प्रकरण के विविध क्रिया-रूप दिखलाये गये 
है । निम्नोद्धृत श्लोक मे स्तु" धातु के लट्‌ लकार के प्रत्येक पुरुष के एक-एक वचन के 
रूप स्तवीति, स्तवीपि, तथा स्तवीमि प्रदशित किये गये है -- ` ` 
स्तवीत्येष स्तवीषि त्व स्तवीम्यहमितीरिणः । 


(१) श्रे रिकचरितर, सगे २।२५ -(२) वही; सगं ३/१९६ (३) बही" सगं ३/। १२१ 
(४) वही, सगं ४।८२,८३ (५)* वही, सगं ५।९५,११४ 
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मिथो यद्‌ वशणनेधेन्यं मन्यन्ते स्वं मनीषिण. ॥\१ 
इसी प्रकार निम्न पक्तियो मे "पत्‌" तथा "मु" धातुके इच्छाथंक सन्नन्त-रूप पिपतिषद्‌ 
तथा मुमूषंति प्रयुक्त किये गये हँ - 
ते भाविदुःखा हिसां ये घर्म्मयाहुः श्र तीरिताम्‌' 
नदीकूले पिपतिषन्स श्रयेद्‌ यो सुमूषंति ।\२ 
सप्तम सगं मे “्राख्याते तृतीयपादप्रकरण' मे लुड.लकार के विविध रूप बताए 
गये है :- ८ 
व्यसस्मरत्पुवप स. क्वचिन्न स्वमतत्वरत्‌ । 
ईतीर्योऽददरन्तामपप्रथद्‌ भान्यतस्तरत्‌ ।१ 
सद्भ्यो हितं योऽचकथन्न्याये लोकालपीपरत्‌ । 
धिया ततक्षत्वलाशा स्वमजीजागरदृधुषे ॥\3 
यहं व्यसस्मरत्‌, श्रतत्वरत्‌, भ्रददरत्‌, ग्रपप्रथतु, अ्रतस्तरत्‌, भ्रचकथत्‌, श्रपीपटत्‌ 
श्रादि धातु-रूप प्रदशित किये गये है । 
इसी सगे मे श्राख्याते चतुर्थपाद प्रकरण" मे लड, तथा लिट्‌ केरूप प्रस्तुत किये 
गये है! यथा .~- 
यद्गुणेदिद॒ते रूपेरएजोहयत मन्मथम्‌ । 
धाम्नाजुहुषताकं तत्‌ सोऽधदहिन्यवपुः कथम्‌ ५ 
बत्रश्च्‌: शुद्धबोध ये बश्नज्जुविदुषां मनः । 
यां पप्रच्छ सशयास्तास्तत्त्व वा वसतो जनाः ॥* 
यहा दिते, ग्रजोहुयत, भ्राजुहुषत, श्रघात्‌, बन्रणचु वभरज्जुः पग्रच्छुः ये विभिन्न 
धातु-रूप दिखाये गये है ' 
इसी प्रकार श्राठवे सगे से लेकर ग्यारहवे समं तक आख्यात के पंचम पादसे लेकर 
प्रष्टस पादे तकं के विविध सिद्ध-रूप प्रयुक्त हए है । वारहवे सगं से श्रठारहवे सगं तक 
छृत्सूत्रो के प्रथम्‌ पाद से लेकर षष्ठ पाद तक के विविध सिद्धरूप प्रयुक्त हुए है । इस प्रकार 
श्र शिकचरित्र' मे कातन्त्र व्याकरण पर उपलन्ध द्दुगेवृत्ति' के भ्रनुसार व्याकरण के सिद्ध- 
प्रयोगो को प्रदशित करने मे कवि को पर्याप्त सफलता स्त है) 
व्याकर णपक्ष के निर्वाह की ग्रोर कवि की पूरी शक्ति लगजानेके कारण शश्र णिक- 
चरित्र" मे विविध रसो की सुन्दर अ्रभिव्यक्ति बहुत-कम स्थलो पर होने पाईहै। कविके 
वेयाकरण-रूप ने प्रस्तुत काव्य की माभिकता ्रौर सरसता को भारी आघात पहुंचाया है । 
फिर मी काव्य मे यच्र-तत्र कतिपय रसो कौ चित्रित करने का कवि मे प्रयत्न कियाहै। 
पांचवे सगं मे महावीर स्वामी की देणनाश्रो के अ्रन्तगेत शान्त रस की श्रच्छी 
(१) श्रं शिकचरित्र, सर्गं ६, श्लोक ६ (२) बही; समं ६, श्लोक ६२ 
(२) बही, सगं ७, श्लोक ६५, ६३ (४) वही, सगं ७ श्लोक १००,१०४ 
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लक दीख पडती है । यदि भक्ति' को स्वतन्त्र रस माना जाए तो वनपाल 
श्स-परिपाक के मुख से गुणशील चेत्य मे मगवाव महावीर का श्राशमन सुन कर श्र रिकं 
के मन मे जो हर्षौल्लासपुणं श्रद्धा उमड पडती है उसके चित्रण परे भक्तिरस 
फा सफल निर्वाह इन पक्तियोमे हम्रा है - 
दत्यमु्यानपालस्य महीपालो निशम्थ .गाम्‌ । 
साधुजिनमभिस्वान्तमभिप्रोति परामधात्‌ ॥ ` 
सोऽद्धभद्धमभिनव्यंजन्‌ पुलकं स्फारतां पुन । 
'व्रभार प्रतिचेतोनु नेत्रं परिमनोरथान्‌ ।। 
वैरं 'वरं प्रति प्रीतः सोऽभूत्परिपदं पदम्‌ । 
` ' ` वक्यं वाक्य चानु तस्य वधः सुप्रियशंसिनः 11" 
यहां राजा श्रं शिक कौ जिनेश्वर-विषयक परां प्रीति स्थायी माव है । भ्रालम्बन 
महावीर प्रमु रौर उदीपन विमाव वनपाल की उक्तियां ह । प्रत्यग मे पुलकःहोना, नेतरौ का 
चमकना श्रादि श्रनुमाव है। हषे, श्रावेग श्रादि सचारी मावह । इन सबके योगसे श्र णिक 
की हृदयस्थ जिनेश्वर-विषयकं रति सक्ति^रसंके रूप मे निष्पन्न हूर्दहै। श्यृगार रसकी 
सामान्य फलक तेरहवे सगं मे चेल्लणानुनय-प्रसग मे मिलती है । 
सप्तम सगं मे एक कुष्ठी को श्रपने पुय-रंसं से जिनेश्वर की श्रचैना करते देख राज 
श्रो िके बहुत क्रदो जाता है । दसं प्रसगमे रौद्र रसकीक्षीण भलकं इनं पक्तियोमे 


दीख पडती है :- - 
देदीप्यमानः कोपेन जिर्घपु कुष्ठिनि नेपः । 


श्रचिचिन्तदिदं (यावत्तावन्नायेन चुकुपे) ।\* 
भ्रपने पूय-रसं से जिनेश्वर की प्रच॑ना करने वाले कुष्ठी के इसं चित्र मे वीमत्स रसं 


सजीवो उठाहै.~-- 8 
. धभमित्य जगन्नाधेऽभिदधानेऽयं पषंदि । 


मगघेशो ददशक गलत्कुष्ठिनिसागतम्‌ ॥ 
श्रजिघासद्शो. प्रीति स राज्ञोऽष्यजुगुप्सिवो (?) 
स्वदेहादाटिटद्‌ दूरे गलत्पुयान्न मक्षिका 11 
>< >< >< >< 
विहाय शंका श्रीखण्डद्रव रिव नव्मवै । 
श्रचर्चयत्प्रभो षादौ भूय पुयरसंरसौ ।3 
कुष्टी कौ दिभ्य शरीर धारण करके पक्षी की तरह आकाश मे उडतां हुश्रा दै कर 
श्रौ शिक तथा उसकी परिषद्‌ के श्रन्य लोग स्तन्ध श्रौर चक्तिहो जाते दहै! यहाँ श्रदुमुतं 
रस का परिपाकं इस प्रकार हुश्रा है :- 


-~---~---^~--~-~-*--~------~~-~~-- 





(१) श्रो शिकचरितर, सगं ४, श्लोक ४१.४१ 1 
(३) वदी, सं ७, श्लोक १,२,५ , ५ 
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पश्यतामेव पत्तीना कुष्ठिरूपमपास्य सः । 
यत्सुरोऽकं स्त्विषा निने दिव्यं जग्राह तद्वपुः । 
{कि न जग्रहिथेनं त्वमसौऽयं ग्रह्यतां कथम्‌ । 
न त्वं विव्ययियोपायेही विव्याथेष एव नः ॥ 
स्थनेऽर्थाद्िव्यये नासावीद्म्‌ वा व्यथ्यतां कुतः । 
इत्यन्योन्यं लपत्स्वेव स ॒पक्षीचोत्पपातत खम्‌ ।। 
>< >८ >< >< 
विश्वचेकोयितां भवितं वीक्ष्यपिपीयितं तदा । 
लुम्पन्‌ रौद्ररसं तस्यापिप्येऽद्भुतरसो हदि ॥ 
शेश्वीयमानक्तुको भक्त्या शोशूपसानया । 
पृथ्वीनाय प्रणमन्‌ श्रीसववज्ं व्यजिज्ञपत्‌ ।\* ४ 
इस प्रकार श्रं िकचरित्' मे यद्यपि विविधे रसो का समावेश करनेकाकविका 
प्रयतेन रहा है, किन्तु वह्‌ कम ही स्थलो पर श्रनूक्ूल रसका उद्रकं करने मे सफल दहुश्रा 
है । वस्तूत मार्मिक स्थलोकी दृष्ठ से श्र खिकचरित्र' समृद्ध काव्य नही कहा जा सकता । 
“श्र सिकचरित्र' की भाषा श्रन्थ महाकाव्यो की माषासे भिन्न प्रकारकी है। 
इसमे सन्देह नही कि कवि का माषा पर पुणे श्रधिकार दहै, किन्तु न्याकरण के सिद्ध-प्रयोगो 
को काव्य मे, वहु मी एक प्रबन्ध-कान्य मे, जिसमे पद-पद पर कथा की 
माषा अविच्छित्रता के निर्वाह का ध्यान रखना पडता है, प्रयुक्त करने से शश्रे णि कचरिक्' 
की माषा पर बहुत दबाव पडा है जिसके कारण माषा की स्वामाविकता प्रक्षुण्ण 
नही रह्‌ सकी है । अ्रधिकाश स्थलो पर श्रप्रचलित भ्रथवा श्रत्पप्रचनित शब्दो का प्रयोगं 
किया गया है जिसके कारण माषागत क्लिष्टता श्रौर दबो धता बढ गयी है । उदाहरणार्थं .- 
दिशोऽ्वद्‌ श्वयीद्‌ व्योमाश्नोचीदन्धि स्वरभ्र.चत्‌ । । 
पातालमम्बुचदन्यामम्लोचीदग्चुचद्‌ गिरीन्‌ ॥ 
श्रलोचीत्स्वनंदीगवमभ्नुचीत्कुन्दविश्नमम्‌ 1 
क्वादोत्तिष्ठ न तत्कीर्ति्नग्र स्ण्य प्रत्यपादिय ॥२ 
एसे पदयो के ग्रथंबोघध मे स्वमावत ही कठिनता होती है। हों, यहु बात श्रवष्य है कि 
इनमे श्रनुप्रास का समावेश हौ गया है, किन्तु इस प्रनुप्रास-योजना से भ्नुप्रास्त की रणनात्मक 


मृति तथा सहज माधुयं उत्पन्न नही हश्रा जिससे जिह्वा एक शन्द से दूसरे शब्द की घ्रौर 
सरलता से सरकती चली जाए । एक उदाहरण देखिए :-- 


स्तस्नाति वारि स्तमूनोति बह स्तुभ्नोति कु जरान्‌ । 
स्तुभ्नाति तस्करान्‌ स्कभ्नात्यरोन्‌ स्कभ्नोत्यरेमु खम्‌ । 
स्कुभ्नाति पंचास्यसपि स्छुस्नोति च रुजां चयम्‌ 113 


(१) श्रं खिफकचरित्र, सगं ७। ८६-८८, ९४-६५ (२) वही, सगं ६। १४०-१४१ 
(३) वही, सगे ६। भ्रण 
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इन पदयो प्रे मापा का लालित्य, सौष्ठव, साहित्यिक. पदविन्यास, रोचकता श्रौर 
मनोहरता नही है । यहां श्रनुप्रास ने सौन्दयं बढाने के स्थान पर उसे घटाया है 1 श्रं सिक- 
चरित्र" मे संकड़ो की सख्या मे एेसे श्लोक भिसेगे जिनमे इसी प्रकार की श्रप्रचलित, विलष्ट 
ग्रौर रुक्ष माषा का प्रयोग हु्रा है! यह्‌ माषा प्रयतनसाध्य है । समस्यापूर्ति की माति 
व्याकरण के विविध प्रयोगो की पूति कथावस्तु कोध्यानमे रखकर की गरईहै, इसलिए 
इस भ्रस्वामाविक भाषा के लिए हम कवि कौ विशेष दोप नही दै सकते । 


श्रं सिकचरित्र' मे एेसे प्योकी मी कमी नहीरहै जह भाषा-सौष्ठव, लालित्य 
एव मनोहर पदविन्थास के दैन होतेदै। माषाके प्रसाद गुणकी दृष्टिसे निम्नोद्धत 
शलोक द्रष्टव्य है -- | 
श्रसेविष्यन्तं चेद्धर्मं नृतियग्नारकाः पुरा । 
नाभविष्यन्नमी नाम ननानथंनिकेतनम्‌ ॥17 
स जीयात्‌ स भवं मेत्ता स त्रिलोक्या महिष्यते । 
शर तोपदेश श्रार्याण(मध्मं यो न सेवते 12 


केही-कही श्रनूप्रास के प्रयोगने माषामेप्राजलतालादी है । यथा -- 
सुषम तस्य विषम दु षम निषम तथा । 
प्रदक्षिणं य. प्रकुरुते त्वन्मूति सवंकामदाम्‌ ॥ 
समां भूरसि पदन्यासे कु्वेती करिरा घटाः । 
सम पदाति विश्रारस्त्वत्पुरो लभते नर ॥13 


“श्रो णिकचरित्र' मे कतिपय मुहावरो एव लोकोक्तियो का प्रयोग मी हृश्राहै। जहां 
ये प्रयोग किये गये है वहं माषा मे चलताउन श्रौर व्यावहारिकताग्रा गयी है, किन्तु एसे 
स्थल समस्त काव्य मे गिचे-चुने ही है -- 


न चविष्योऽसौ गुडेनव यो च्रियेतेति नीतिमान्‌ 1४ 
दग्धस्योपरि गण्डनोत्तस्थे तत्पाप्मनामुना ।\* 
तच्छ त्वाऽचिन्तयद्‌ राजाप्येष रोगो यथा यथा । 
, उपेक्ष्यते हन्त बरीवृद्धचतेऽस्य तथा तथा ।९ 
 वार्तामपि न पृच्छन्ति सुरा श्रप्यस्य चागताम्‌ ~ 
“धरं णिकचरित्र' के जिन श्लोको मे व्याकरण का एक ही सिद्ध-प्रयोग प्रयुक्त किया 
गया है वहं कवि की कविता उन्मुक्त होकर विचरी है । फलस्वरूप वहां मापागत लालित्य 
मीर 1 जसे -- 








(१) श्रं खिकचरित्र, सगं ६।२० (२) वही, सगं ६।२१ (३) वही, सगं ५/।२४-२५ 
(४) बही, सगं ५।१०२ , (५) बही, सगं ७/३५ (६) वही, सगं ७/५६ 
(७) वही, सगं ७/७८ 
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चम्पकः कि परिक्रीता सहस्र खायुताय वा । 
न त्यजन्तेऽचिनः सेवां तेषां यतक्षणमप्यमी ।1१ 
लताः पश्य त्वदग्र ऽमूर्गन्ध" पुष्पेष्वयं शुभ । 
त्वन्मनः प्रीयतामत्र गंमायाभिव गोकुलम्‌ ॥\२ 
यहं प्रथम पद्य मे केवल श्रयुताय' श्रौर दूसरे पद्य मे केवल शगगायाम्‌! का 
प्रयोग हि । 
इस प्रकार श्रं णिकचरित्र' मे सरलं ग्रौर कठिन दोनो प्रकारकी माषाका प्रयोग 
किया गया है । यद्यपि यह्‌ तो नही कहा जा सकता कि कवि ने समयानूक्रूल भाषा का प्रयोग 
कियाहै, फिर मी जही तक सभवदहौ सकाहैकविने भाषा को वोवगम्य वनाने का प्रयत्न 
किया है। तथ्य यह है कि शब्द-धातु-रूपो ते उसकी माषाको नचायारहै, कवि माषाको 
नही नचा सकारहै। दूसरे शन्दोमे व्याकरण के सिद्ध-प्रयोगो को टदिखलाने के बन्धन मे पड़ 
कर “श्रं रिकचरित्र' का कवि श्रपनी मापा-स्वतन्वताखो बेठाहै। उसे उन्ही के सकेतो 
पर चलना पडा है । इस बन्धन मे चलकर मी'जो वह कथाका निर्वाह कर सका, इससे 
उसका भाषा पर विलक्षण प्रधिकार सिद्ध होतादै) 
“श्रं सिकचरिच' का कलापक श्रत्यन्त समृद्ध है । उसमे विविधं श्रलकारो का प्रयोग 
किया गयाहै। चित्रालकारोमे यद्यपि कवि-रुचि कारमण नहीहुत्रा 
श्रलकारयोजना रहै, तथापि प्रशस्ति मे एकं चित्रकाव्य दीख पडता ह जिसमे कवि ने ग्रपना 
नाम 'जिनप्रम' प्रथित किया है। वहु चित्रकाव्य इस प्रकार है.- 
तत्तत्कर्ंपरा जितिक्षमगिर भनव्यास्बरुजाहस्करम्‌ । 
वन्दे विष्टपमाननीथमचिरासुनु सतां कासदम्‌ ॥ 
सच्चारिनर्निधि प्रमाचमयितारिष्ट जिन ग्येनसम्‌ । 
संसारेभर्हार वरेण्यसमतारगं विदम्भौजसम्‌ ॥3 = 
णन्दालकारो मे भ्रनुप्रास का प्रयोग प्रधिक हुभ्रा दहै जिसके उदाहुस्ण माषाकी 
विवेचना करते समय द्यिजाच्ुकेहै। श्रथलकारोमे उपमा, रूपक श्रौर उस्परेक्षाका 
प्रयोग श्रधिक्र हुप्रा है । यथा :-- 
उपराजमिवोपगम्यभय्य श्रयते नाचिनय समीपमस्य । 
हरवत्‌ त्रिपुरी दहन्‌ त्रिलोको शमितोऽनेन शमाम्बुभि स्मराग्निः ।४ 
यहां सघ की तुलना राजास तथा स्मराग्निकी हरसे कयि जनेकै कारण 
उपमालकार तथा शममे जल एव स्मरमे अ्रग्तिका भ्रमेदारोप होने से रूपकालकार 
मीदहै। । । 
निम्नलिखित श्लोक मे उत्प्रेक्षा की सुन्दर श्रवतारणा हई टै :- 


(१) भ्र खिकचरित्र, सगं ३। १०१ (२) वही, समं ३।९६ 
(३) वह, प्रशस्ति, श्लोक १ (४) वही, सगं ५/१६७ 


१४२ तेरहुवी-चौदहवी शताब्दी के जेन-सस्कृत-महाकान्य 


दृष्ट्‌ बौदायं नृखामच्र शाखिनस्ते दिवौकसाम्‌ ! 
प्रं लिता च्रपया मन्ये प्रोखन्ति स्मान्यद्श्यताम्‌ ॥ 
“श्रे रिकचरित्र' मे ्र्थावृत्ति (भ्रावृत्तिदीपक), भ्रान्तिमान, उल्लेख श्रौर स्मरण 
ग्रलकारोका मी प्रचुर प्रयोग हुश्रा है । जैसे -- 
स्तौत्यमुन्न मघवा कतिकृत्वः श्लाघते फरपतिगं रकृत्वः । 
कीतेयन्ति खचरा बहुकृत्वो व्णेयन्ति बहुधा च मुनीन्द्रा ॥\२ 
यहां कतिकृत्व › गणकृत्वः, बहुकृत्व श्रौर वहुधा शब्द पृथक्‌-पृथक्‌ हँ किल्नु उनका 
प्रथं एकहीदहै। श्रत श्रथं कौ श्रावृत्ति होने से यहाँ म्र्थावृत्ति श्रलकार है । 
यत्र दुन्दुभिनिह्दिष्वम्दगजज्नभोन्मुदाम्‌ । 
पौयं सौधादासनाच्च नृत्य पश्यन्ति ्बहुराम्‌ 113 । 
यहाँ दन्दुमि की ध्वनि को मेवगजंन समभ कर श्रान्तिसे मभूरोके नाच उठनेसे 
प्रान्तिमाच्‌ ्रलकार है । 
धाम्नाऽ्जुन कातवीर्य. एष ्तानमुदाश्रय । 
स्थाम्ना रामो जामदग्न्य इति पौरास्तमस्तुवन्‌ ॥ ४ 
यहो एक ही राजा श्रं णिक का अ्रनेक रूपे मे-म्रजुन, करातेवीयं श्रौर परशुराम के 
रूपो मे--व्णंन होने के कारण उल्लेख श्रलकार है । 
वीक्ष्य स्फटिकवेड्यज्योतींऽ्यत्रादयवेश्मसु 
पृक्ते स्मरति स्त्रैणानि गद्धयामुनवारिणी ॥* 
यहाँ स्फटिक-वैदूयं की श्वेतनील कान्ति को देख कर उनके समान कान्ति वाले 
गगा-यमुना के प्रवाह की स्मृति श्रा जाने से स्मरण प्रलकार है। 
इन श्रलकारो क श्रतिरिक्त निदशेना, उदाहरण, सम्बन्धातिशयोक्ति तथा परिसख्या 
भ्रादि ्रलकारो का प्रयोग सी श्र णिकचरित्र'मेदहुभ्रा दहै! 


(१) श्र खिकचरि्न, सगं १/२२ . (२) वही, सगं ५/१५१ (३) वही, सगे ४।८६ 


(४) वही, सगे ४/७१ (५) वही, सगं १/।८६ 
(६) निदशंना -सिद्धो वणंसमाम्नाय. सवंस्योपचिकीषेता । 
येनादौ जगदे ब्राह्म यें स नन्यान्नाभिनन्दन. ॥ -- वही, सगं १/१ 
उदाहरण --राष्यं गन्यं चचो मेध्यं सुगग्यो वृषकेतनं । 
£ राज्ञा चमन्यश्च यथा साधव्यस्त्वं प्रभो यथा । -- वही, सगं ५/१०४ 


सम्बन्धातिशयो क्ति :--यस्य रूप स्फुट शक्य चित्रलिग्भिनं लेखितुम्‌ । 
- देव्यप्यलं न वाक्‌ स्तोतुमिच्छेद्धिदरत्सु कस्य वाक्‌ ॥ 
--वही, सगं ४/६०५ 
परिससख्या --इहैव नूनं ' घर्मोऽस्यायन्नार्योऽत्र पतिव्रताः । 
कीतिरेव सतां त्वेका स्वरिरी स्वेरचारतः ।॥ ` - वही, सगं १/२१ 


पचम अध्याय 


प्रसुख महाकाव्य 
(ख) एतिहासिक महाकाव्य 


(१) वसन्तविल।स (बालचन्द्रसुरि) 
(रचनाकाल वि० स० १२६९६-१२३४ के मध्य) 


“वसन्तविलास' चौदह सर्गो का एक महाकाव्य है जिसकी रचना बालचन्द्रसुरि ने 
कीटै। इसमे घौलका (गुजरात) के राजा वीरधवलके प्रसिद्ध अ्रमात्य वस्तुपाल के 
जीवनचरित का, उसके मचन्त्रित्वकाल से लेकर स्वगंवास तक का वर्णन किया गया है । 

'वसन्तविलास' के महाकाव्यत्व मे किसी प्रकार का सन्देह नही दहो सकता । 
भ्राचार्यो ने महाकाग्य के जौ नियम निर्धारित क्रिये है उनके भ्राधार पर (वसन्तविलासः 
एक सफल महाकाव्य है ! महाकाग्य के शास्त्रीय लक्षणो के अनुसार "वसन्तविलास' का 

वस्तुपाल-सम्बन्धी कथानक एेतिहामिक है । धीगेदात्त गुणो से युक्त 

वसन्तविलास का सद्र शोट्‌भूत वस्तुपाल इसके नायक है। वीर रस इसमे प्रधान रम 
महाकान्यत्व श्रौरश्यगार हास्य, रीद्रभ्रषदिरसोका इसमे यथास्थान समावेश 
हृश्रादै। धमे, भ्रथं, कामप्रौर मोक्षमेसे धमं की प्राप्ति इसका 

मुख्य उदेश्य है । काव्यका प्रारम्म श्रीवृषमदेव तथा सरस्वती-स्तुति-रूप मगलाचरण 
से हुम्राहै। इसके पश्चात्‌ सज्जनप्रशसा श्रौर खलनिन्दाकी रूढि का पालन मी किया 
गया है । '"वसन्तविलासः के कथानक मे पचसन्धियो की सामान्य योजनामी हई है। 
तृतीय सगं मे गजर राज्यलक्ष्मी द्वारा वीरधवल को स्वप्न मे वस्तुपाल-तेजपाल को मन्त्री 
बनाने का प्रादेश दिये जाने तथा चतुथं सगं मे वस्तुपाल-तेजपाल के गुणो के वणंनमे 
मूख सन्धि स्वीकार कीजा सकतीदहै। नवम सगं मे स्वप्न मे वस्तुपाल के समीप एक 
पैर से लंगडत हुए धमे के श्राने, अरनी दुदेशा वंन करने श्रौर उस ददशा को दूर करने 
का वस्तुपाल को ्रादेश देने के वर्णन मे प्रतिमूख सन्धि का निर्वाह ह्राद । दशवेसे 
तेरहवे सगं तक वस्तुपाल की तीर्थयात्रा के वणंन मे गभं सन्धि विद्यमान दै। चौदह 
सगं मे धमं के सन्देशवाहक वृद्धावस्था के वस्तुपाल के समीप श्रनि शरीर धमपृत्री सदुगति 
के उसको (वस्तुपाल की) भ्रोर श्राकषित होने की सूचनादेनेके वणेन मे चिमे सन्धि 
की सफल योजना हुई है । इसी सगं के ्रन्त मे शन जय पर्वत पर श्रादिनाथ के निम्बके 
समक्ष वस्तुपाल के धमेपुत्री सदगरति से विवाह करने श्रौर उसके साथ स्वगे जाने के वर्णन 
मे निर्वहण सन्धि है । 'वसन्तविलास्ष' मे महाकाव्य कै परम्परागत नियमो के श्रनुसार 


प्रमुख एेतिहासिकं महाकाव्य ९६१ 


प्रत्येक सगं मे एक छन्द काही प्रयोग किया ग्यादहै श्रौर सगं के श्नन्तमे छन्द-परिवतंन 
के नियम का पालन भी किया गया है । इसके पांचवे, नवे ग्रौर वारहूके सगं मे विविधं 
छन्दो का प्रयोय भी महाकाव्य के नियमो के श्रनूसारहीहुभ्रा है! "वसन्तविलास' के 
प्रत्येक सगे के ्रन्तमे श्रागामी संकी कथा की सूचनादेदी गरईहै । उदाह्रणाथं पचम 
सगे मे शखनरृपति ग्रौर वस्तुपाल के युद्ध का व्णंन है जिसमे वस्तुपाल कौ विजय हेती है । 
इसकी सूचना चतुथं सगं के श्रत्त मे इस श्लोक के हारा दी गई हैः- 
श्रसिनभसि कृतोदयःप्रतापद्युमरिरदश्रशिरोमखेरमुष्यं । 
रिपुनृपतियशोहिमाद्रिम्रङषनो मंक्षु विलाययांचकार ।\१ 
"वसन्तविलास" मे नगर. दुगे, परिखा, सर, उपवन, ऋतु, जलक्रीडा, वनक्रीडा, 
सू्यदिय, चन्द्रोदय, विवाह्‌, युद्ध ॒शआ्रादि महाकाव्यीय वण्येविषयो के सजीव श्रौर मनोहर 
वर्णन विद्यमान है! चस्तुपाल का दूसरा नाम व्रसन्तपाल भी धा। महाकान्यके 
चरितनायक वसन्तपाल के जीवन से सम्बन्धित होने के कारण प्रस्तुत काव्य का नामं 
'वसन्तविलास' रखा गयाहै। इसके सर्गोके नाम मी वण्यंविषयके श्राधार पर रखे गये 
दै । इस प्रकार 'वसन्तविलास' मे महाकाव्य के प्राय समस्त शास्त्रीय नियमो का पालन 
हुश्रा है। यद्यपि इसके कथानकं मे महाकाग्योचित विस्तार की कमी है, फिर मी उसमे 
धारावाहिकता विद्यमान है। उसमे भारत की धभप्रघान सस्कृति मुखरित हुई है। 
"वसन्तविलास' को चरित्र-योजना महाकाव्योचित गरिमा से युक्त है श्रौर उसकी भाषा-रंली 
प्रौढ तथा हृदयग्राही दै। इन विशेषताग्रो के कारण "वसन्तविलासः श्रालोच्य युग का 
प्रमुख महाकाग्य सिद्ध होता है! प्रत्येक सगंके श्रन्तमे पुष्पिकामे कविने इसे महाकाव्य 
सा प्रदान की दहै । इसके श्रतिरिक्त प्रथम सगं के इस एलोकमे मी उसने "वसन्तविलास' 
के महाकाव्यत्व को स्वीकार किया है - । 
भीवस्तुपालाद्धभुवो नवोक्तिग्रियस्य विद्ञ्जनमज्जनस्य । 
श्रीजंत्रसिहस्य मनोविनोद्कृते महाकान्यसुदीयंतेऽहौ १२ 
'वसन्तविलास' एतिहासिक महाकाव्य है । उसमे एतिहासिक शंली के महाकान्यो 
कौ समस्त विशेषताएँ उपलब्ध होती है । वस्तुपाल कवि (बालचन्द्रसूरि) का समसामयिक 
था, इसलिए प्रस्तुत कान्य मे जिन घटनाभश्रो का वंन है उनकी 
वसन्तविलास की यथाथेता मे सन्देह के लिए बहुत कम श्रवकाशहै। तत्कालीन 
एतिहासिकता गुजरात के इतिहास पर "वसन्तविलास' निष्वय ही पर्याप्त 
प्रकाश डालता है। "वसन्तविलास' से इन एतिहासिक तथ्यो की 
जानकारी होती है .-- | 
(१) चालुक्य वश का श्रादिपुरुष चौलुक्य था जिसकी उत्पंत्ति ब्रह्या के चुलुक-जल 
से हुई थी । चौलुक्य ने प्रतिपक्षियो का सहार करके राज्य की स्थापना की। 





(१) वसन्तविलास, सगं ४, श्लोक ५३ (२) वही, सगं १, श्लोक ७५ 


१४६ तेरहवी-चौदहवी शताम्दी के जन-सस्कृत-मह्‌ा काव्य 


(२) इसवंश मे मूलराज नामक प्रसिद्ध शासकद्रप्रा । मूलराज के उपरान्त 
उसका पुत्र चामुण्डराज राजा बना । चामुण्डराज के पश्चातु कमश दुर्लंभराज श्रौर मीम 
ने गुजरात पर शासन किया! मीम ने श्रवन्ती-नरेश मोज को युद्ध मे परास्त कियाथा। 
मीम के वाद कमश कणे श्रौर जयसिहं सिद्धराज गुजरात के अ्रधीश्वर हए । सिद्धराज 
जयसिंह ने धाराके राजा को युद्ध मे परास्त किया था। 

(३) सिद्धराज के श्रनन्तर कूमारपाल श्रणहिल्लपत्तन के सहासन पर वैठा। 
वह बडा न्यायपराय था । उसने केदार श्रौर सोमेश्वर के देवस्थानो का जीणद्धार 
कराया था 1 वहु बड़ा पराक्रमी शासक था! उस्ने रणभरूमि मे जागल, कोक्ण एव 
बेत्लाल देश के राजाश्रो को पराजित किया था। 

(४) कुमारपाल के वाद क्रमश श्रजयपाल, मूलराज एव भमीमहुएु। भीम 
निर्बल था, ग्रत उसकी रक्षाका मार चौलुक्यवशी प्र्णोराजने लिया) प्रणोसिजने 
प्रतिपक्षियो का विनाश करके राज्य की रक्षाकी। ्र्णोराज का पत्रे लवर॒प्रतताद हु्रा 
जिसका प्रताप चतुर्दिक्‌ छाया था। 

(५) लवरप्रसादका पुत्र वीरघवलहूश्रा ) रज्य की रक्षा केलिए ग्रीरघवल 
एक सुयोग्य मन्त्री की खोजमे था। गुजंरराज्यलक्ष्मी ने स्वप्न मे उसे श्रादेश दिया कि 
वह्‌ वस्तुपाल-तेजपाल को मन्तिपद पर नियुक्त करे। बीरधवलने उन दोनो वीरोको 
बुलाया श्रौर स्वप्न मे प्राप्त श्रादेश के अनुसार उन्हे मन्त्रि-पद पर नियुक्त कर दिया । 

(६) वस्तुपाल प्राग्वाटवशीय था । इस वशमे चण्डपनाम का प्रसिद्ध वीरहुभ्रा 
जिसके पुत्र का नाम चण्डग्रसादथा। चण्डप्रसादके पुत्र कानामसोमथानजो सिद्धराज 
जयसिंह का सामन्तथा। सोमने जेनधमं स्वीकार कर नियाथा। सोम कौ पल्नीकां 
नाम सीताथा जिसके गभेसे ग्रश्वराज का जन्म हृश्रा | अरष्वराजनते श्रपनी माताको 
साथ लेकर भिरनार प्रौर शत्रुजय की साते यच्राएंकी थी) उसकी पत्नीकानाम 
कुमारदेवी था जिसके गर्भं॑से मल्लदैव, वस्तुपाल श्रौर तेजपाल नामक तीन पुत्र 
उत्पन्च हुए 1 

(७) वस्तुपाल की मन्तिपद पर की गई नियुक्ति से वीरधवलके राज्यकीौ 
दिन-प्रतिदिन उन्नति होने ल्गी। वीरधवलने लाट देश के राजा पर ्राक्रमण करके 
खम्भात का बन्दरगाह उसे छीन लिया ग्रौर वस्तुपाल को खम्भात का गवनेर बना कर 
सेना । वस्तपाल ने वहाँ की णासन-व्यवस्था मे सुधार कर खम्मात की खोई प्रतिष्ठा को 
पुन स्थापित किया । ्रपने धमे पर श्रचल निष्ठा रखते हुए मी वस्तुपाल सम्पूणं धर्मो 
को समान दृष्टिसे देवता था । वस्तुपाल कच्य-त्रेमी था) उसने केवियो को इतना धन 
एव सम्मान दिया किलोगमुजभ्रौर मोज को भूल गये थे। 

(८) वस्तुषाल के मन्तित्वकाल मे एक वार मारवाड देशके राजभ्रो भ्रौर 
लूण॒साक रपति मे युद्ध चिड गया । मारवाड देश के राजाभ्रो के निमन्त्रण पर वौरघव्ल 
षी ससैन्यं उनकी सहायता के लिए गया । इस समय राज्यको श्ररक्षित पाकर भृगुकच्छ 


परञुख एेतिहासिके महाकाव्य १४७ 


के शासक शखने श्राक्रमण कर दिया । वस्तुपालने साहस भ्रौर वीरता से श्ख का 
सामना किया श्रौर उसे परास्त कर राज्यकौरक्षाकी! 

(६) वस्तुपाल ने मन्त्री बन कर ससघ शत्रुजय श्रौर भिरिनार कौ यात्नाकी 
थी । उसकी मृत्यु माघ-कृष्णा पचमी, स० १२९६ सोमवार को शत्रु जय पर हुई । 

इस प्रकार "वसन्तविलास' मे गुजरात के दतिहास से सम्बन्धित मूल्यवान सामग्री 
सुरक्षित है । इसीलिए, शस्त्रीय षरैली का काव्य होने पर भी यहाँ हमने वसन्तविलास' 
को एतिहासिक महाकानव्यौ के भ्रन्तगंत रखा है । 

'वसन्तविलास' के रचयिता वालचन्द्रसुरि दन्द्रगच्छीय हरिमद्रसूरि के शिष्यथे। 
'वसन्तविलासः के प्रथम सगं मे कविने श्रपना वृत्तान्त दिया है जिसके भ्रनुसार गुजसात्त 
के मोटेरक ग्राम मे घरदेव नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहतेये।! वे जैन धर्मं ॑के सिद्धान्तोसे 

परिचितथे श्रौर जैन साधृश्रो का सम्मान करतेथे। उनकी पत्नी 
कवि-परिचय, विद्युत के गमं से उनकेमुजाल नामक पुत्रथा। सुजाल बाल्या- 
रचनाकाल श्रादि वस्थासेही विरक्त था । माता-पित्ता की भ्राज्ञा से उसने हरिभद्रसूरि 

से जेनी दीक्षा ग्रहण की । हरिमद्रसूरि ने उसका नाम त्रालचन्द्र 
रखा श्रौर श्रपने जीवनके ग्रन्तिसक्षणोमे उसे श्रपने स्थान पर प्रतिष्ठित किया । यही 
वालचन्द्र "वसन्तविलास' के रचयिता बालचन्द्रसूरि है। प्रसिद्ध विद्रातं पद्मादित्य, जिन्हे 
चालुक्य-नरेश मी श्वद्धा की इष्टि से देखते थे, वालचन्द्रसुरि के रिक्षा-गुर थे । कचि 
ने किन्ही श्री उदयसूरि से मारस्वत मन्त्र प्राप्त करिया था जिसके फलस्वरूप एक बार 
योगनिद्रा मे सभ्न एव सरस्वती के ध्यान मे तल्लीन बालचन्द्रसूरि को सरस्वती ने दणेन 
विये श्रौर उन्हे कालिदासप्रमृत्ति महाकवियो की समकक्षता का महाकवि बनने का 
वरदान दिया । 

प्रवन्धचिन्तामसि' मे कहा गया है क्रि वस्तुपाल ने बालचन्द्र की कवित्व-णक्ति 
से प्रसन्न होकर उनके ्राचायेपदमहोत्सव मे एकं सह द्रम्म का व्यय कियाथा।२ 
"वसन्तविलास' के प्रतिरिक्त बालचन्द्र ने करुणावच्रायुध' नामक ्पाचश्रकोकाएक 
नाटक मी लिखा है । त्रस्तुपान की समघ यात्रामे वृहत्‌ संघके मनोविनोद के लिए इस 


(१) राजशेखरभुरि ने श्रपने श्रबन्धकोष' मे वस्तुपाल-प्रबन्ध के श्रन्तर्गत वस्तुपाल की 
मृत्यु सं० १२६८ मे होना लिखा है --श्रथ विक्रमादित्यात्‌ १२९८ वषं प्राप्तं । 
श्रीवस्तुपालो ज्वररू्लेशेन पीडित तेजपाल सपुत्रपौत्ं स्वपुत्रं च जयन्तसिहमभाषत । 
वत्सा" ! श्रीनरचन््रसुरिभिमेलधारिभि १२८७ वर्षे भाद्रपदवदि १० दिने 
िवगमनसमये वयमुक्ता सन्तिन्‌ ! भवतां २२६८ वषे स्वर्गारोहो भविष्यति । 
तेषां च वर्चांसि न चलन्ति, गी सम्पन्नसिद्धित्वात्‌ । ततो वयं श्नीशतरु जये 
गसिष्याम एव । -- राजशेखरसुरि, वस्तुपाल-प्रबन्ध । 

(२) प्रबन्धचिन्तामणि, प° २६३ 


१४८ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जँन-सस्छृत-महाकाभ्य 


नाटक का भ्रभिनय शत्रु जय पर ऋषमदेव के यात्रामहोत्सव के समय हुग्रा था १ इसके 
श्रतिरिक्त बालचन्द्र ने भ्रासडकवि-कृत "विवेकमजरी' तथा 'उपदेशकदलीः नामक ग्रन्थो पर 
टीकां मी लिखी है) 

"वसन्तविलास' की रचना कब हुई, इसका उल्लेख कचि ने प्रस्तुत काव्यमे नही 
किया, किन्तु यह्‌ निष्चित है कि इसकी रचना वस्तुपाल कौ मृत्यु के पश्चात्‌ हुई, क्योकि 
इसमे वस्तुपाल के स्वगेगमन का वणंन है । वस्तुपाल की मृत्यु स० १२६६मे हई थी ।१ 
"वसन्तविलास" के रचयिता बालचन्द्रसूरि वस्तुपाल के समकानीन ये 1 उन्होने "वसन्तविलासः 
की रचना वस्तुपाल के पुत्र जँत्रसिह्‌ के सनौविनोद के लिए की थौ 1 शिललेखो के 
श्रनुसार सण १२७६ मे वीरघवल ने जंतरसिहं को खम्मात कां शासक (गवनेर) नियुक्त 
किया था 13 इस समय उसकी श्राय २५ वषं के श्रासपासः श्रवष्य रही होगी । इसका 
प्रथं यह है कि वस्तुपाल की मृत्यु के समय उसकी अवस्था कम-से-कम ४२-४३ वषंकौ 
रही होगी । यदि जंत्रसिह की कुल श्राय ८० वषं की मानी जाए त्तो उसकी मृत्युस 
१३३३-३ के लगमग हुर्ई, यह्‌ स्वीकार करना पड़ेगा 1 "वसन्तविलास' की रचना जंत्रसिह 
के जीवनकालमेही हौ गई थी, जंसा कि "वसन्तविलासः के इस ग्रन्तिमि पद्यमे जंत्रसिह 
के लिए श्रस्तु स्वस्ति" इस वतमानकालीन क्रियापद के प्रयोग से स्पष्ट ज्ञात होता है -- 

श्रस्तु स्वस्ति स्वगोत्राणंवनवशशरिने दुनेयध्वान्तज्‌स्भा- 
विष्कम्भाय स्वभावप्रसुमरमहसे जेर््रसिहाय तस्मे 1 
येन क्षोणीधुरायां सहकिरिकमटाही श्वरेरुद्ध. तायाम्‌ 
निप्चिन्तोऽयं वसन्त सुरपुरमसुरानुद्ध. नान पुनाति \४ 

इस विवेचन के पश्चात्‌ इस निष्कं पर पष्ैचा जा सक्ता है कि वसन्तविलासः 

की रचना स० १२९६ से स० १३३४ के मध्यवर्ती फ़ालमे हुई । 





(१) वस्तुपाल का स्वर्भवास माघ-ङृष्णा पंचमी स० १२६६ मे हृश्रा जसा किक्विने 
"वसन्तविलास' मे लिखा है - 
| वषे हषं निषण्णषण्णवततिके भौ विक्रमोर्वाभत 
कालाद्‌ द्वादशसंख्यहायनशतात्‌ मासेऽत्र माघाह्वये 1 
पंचम्यां च तिथौ दिनादिसमये वारे च भानोस्तवो- 
द्रोदु सद्गतिमस्ति लग्नभसम तत्वयेताम्‌ त्वयंतताम्‌ ॥ 
--वसन्तविलास, सर्ग १४।२३७ 
(२) श्रीवस्तुपालाद्धमुबो नवोक्तिग्रियस्य विद्रञ्जनसज्जनस्य । 
श्रीजैर््रसहस्य मनोविनोदकृते महाकाव्यमुदीयतेऽहो 1 
-- वही, सर्म, १, श्लोक ७५ 
(२) देखिए, वसन्तविलास, संन्टरल लाइव री, बडोदा की श्र प्रजी सुमिका, प° १२ 
(४) वसन्तविलास, सर्ग १४, श्लोक ५.५ 


प्रमुख एतिहासिक महाकाग्य ,१४६ 


प्रनुष्टरुप्‌-गणना से "वसन्तविलासः के कुल पो की सस्या १५१६ द 
"वसन्तविलास' की कथावस्तु १४ सर्गो मे विभाजित है 1 पहले (प्रस्तावना) सगं मे कवि 
से कान्य की महत्ता पर प्रकाश डाल कर श्रपना परिचय दिया है। दूसरे (राजघानी- 

वणेन} सगं मे अ्रणहिल्लपत्तन, उसके दिन्य भवन, दुगं, परिखा एव दुलंभराज- 
कथानक निमित सरोवर का वणन किया गयाहै। तीसरे (श्रीकरणपदलाम) सगंमे 

मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक के गुजरातके राजाश्रौ का वंन किया 
गया है श्रौर यहु बताया गयारहै कि किस प्रकार वीरधवल एवं उसके पूरवंजो ने गुजरातं 
को लिल्-सिन्न होने से बचा लिया । इसी सर्गं मे वीरघवल द्वारा वस्तुपाल-तेजपाल की 
मन्त्रिपद पर नियुक्ति कावणंन हृप्रादहै। चौथे (मन्तरिगुणवरन) सगं मे वस्तुपाल के 
गुणो का वर्णन करके वीरघवल हारा उसको खम्मात का शासक नियुक्त कयि जाने का 
विवरण दिया गया है । र्पाचवे (शखयुद्धवणन ) समं मे लृरास्ाक्टृपति के साथ मारवाहइ- 
नरेश का युद्ध छिडने ग्रौर उस युद्ध मे वीरयवल के ससन्य जाने का ठर्निह। इसी मर्गं 
मे श्रागे वीरधवल की श्रनुपस्थिति मे श्रवसर पाकर लाद्देशनरेभ अंह > धवलक्कक परर 
श्राक्रमणं करने प्रौर वस्तुपाल का उसे पराजित करके म्मे का व्यान! च 


॥. 


च र 
[५ कः 


॥ 


1 
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१५० तेरहती-चौदहवी णतताब्दी के जंन-सस्कृत-महाकाव्य 
चन्द्रप्रम कौ पूजा करके वे गिरिनार कौ श्रोरचलदेतेदै। यहां वे श्रादिनाथ की पूजा 
करते है। तेरह (रेवत्तकयात्रावणंन) सर्गं मे सघ रेवतक गिरि पर चढ कर नेमिनाथ 
की पुजा करता है । इसके पश्चातु सघ के धवलक्कक वापिस भ्राने ्रौर व्स्तुपाल द्वारा 
सहयात्रियो को ससम्मान विदा करने का वर्णन किया गया है) चौदहवे (सद्गतिपाणि- 
ग्रहण) सगं मे वस्तुपाल द्वारा किये गये श्रनैक ध्मेकार्यो का विवरण दिया गयाहै। 
वस्तुपाल के वृद्ध होने पर धमं का सन्देणवाहक उसके पास श्राताहै श्रौर स्वगं मे उसकी 
(वस्तुपाल की) कीति सुन कर घरमपुत्री सद्गति का उसे (वस्तुपालको) वरर करने 
का निश्वय वताता दहै! सदुगत्तिके स्मर्णसे वस्तुपालको विरह-ज्वर हौ जाता है। 
धमे का सेवक भ्रायुबेन्ध वस्तुपाल के निशंय की सूचना धर्मं को देता है । धमे यहु सुन कर 
वड प्रसन्न होते है श्रीर श्रपने दूत सूत्रोधको मेज कर सद्‌गति-वस्तुपालके परिणयका 
शुभ महतं माघकृष्णा पचमी सोमवार स० १२६६ प्रात काल बततिदहँ। वे परिणयके 
लिए वस्तुपाल को शत्रु जय गिरि पर बुलातेहै। पत्नी, पत्र एव माई की प्रावश्यक 
निर्दे देकर वस्तुपाल शतरुजय पर जातेहै। वहां निर्दिष्ट मुहूतं मे धर्म श्रादिनाथकी 
साक्षी मे श्रपनी पुत्री सद्गति वस्तुपाल को सौपदेतेटै श्रौर उने श्रपने साथ स्वर्गे 
जाते हूँ । यही कथानक की समाप्ति हत्ती है । 

'वसन्तविलास' की कथावस्तु बहुत सौमित है, किन्तु कवि ने उसे महाकाग्योचित 
रूप प्रदान करने कीवचेष्ठाकीहै। प्रारम्भिक चार मगं कथरानक की भूमभिकामात्र प्रस्तुत 
करते है, वस्तुतः कथा को गत्ति पांचवे सगं से भिलती है जहां वस्तुपाल का श्खसे युद्ध 
होतादहै' इसके बादच्छे से श्राठवे सगे तक ऋतु, जलक्रीडा, चन्द्रोदय ्रादि पारम्परिक 
वर्ण्यविषयो का वणन हुप्ना है । कवि-क्मं की दृष्टि सेये वण॑न मौलिक होते हुए मी 
कथानक की धारावाहिकताको श्रवरुटध करतेटहै। नवे सगंसे कथानकेकादूटाहु्रा 
सूत्र कवि फिर पकडता है । यहाँ से कथानक् तीत्र गति से श्रागे बढता श्रौर अ्रन्तिम 
सं तक उसमे श्य खलाक्द्धता एवं धारावाहिकता विद्यमान है) नवे सगं मे वस्तुपालके 
स्वप्न का वर्णन कदाचित्‌ कवि की मौलिक उद्‌ृमावना है । इससे कथानकं मे रोचकता 
बढ गई है । कचि इस घटना का सामजस्य कथानक के साथ करनेमे पूणं सफल हृश्राहै। 
चौदह सँ मे वस्तुपाल की मृघ्यु के वणन मे रूपक-तत्तव का मी सफल निर्वाह हुप्रा है) 
वस्तुपाल-सदूगति का परिणय करा कर॒ एक श्रोर कवि ने महाकाग्य को सुखान्तं बनाने 
का प्रयत्न किया है दूसरी श्रौर कथावस्तु मे नाटकीयता का समावेश कर उसे सरस बनाया 
है। वस्तुत कथानक मे शिथिलता होने पर भी उसमे प्रचिच्छिन्नता, विविधता श्रौर 
रोचकता विद्यमान दहै । 

'वसन्तविलास" मे कवि ने चरित्रचित्रण की श्रोर विशेष ध्यान दियादहै। 

वसे तो "वसन्तविलास' मे वस्तुपाल, तेजपाल, वीरधवल, शख श्रादि 
चरित्रचिच्रणए श्रनेक पात्र हमारे समक्ष श्राते है, किन्तु चरि्रचित्रण की दष्टिसे 
वस्तुपाल का चरित्र ही विशेप महत्व रखता है । 


प्रमुखं एतिहासिक महाकाव्य 


वस्तुपाल ब्रश्वराज कां पृत्र है जिसे वीरववल का मन्त्री वनने. का सौमाग्य प्राप्त.“ 
होता ३! वकस्तुपाल मे नायक्रोचित्त समी गु विद्यमान है । उसका व्यक्तित्व 
ग्रत्यन्त प्रभावशानोहै। राजा. वीरधवल उसके व्यक्तित्व से ब्रडा प्रभावित्त 
वस्तुपाले टोतादहै। उसके द्वारा कहै गये इन रशब्दोमे वस्तुपाल (ग्रौर तेजपाल) 
के सन्य व्यक्तित्वे का उद्पाटन हुभ्रा है -- 
मू्तिगु णान्‌ शंसति वो गरिष्ठान्‌ कुलप्रतिष्ठां चिनयक्रमश्च । 
शास्तर्ञता गीरवगीतवीतं वयो वय तु स्तुमहे महेच्छौ \\ 
न यौवनेऽपि स्मरघस्मरत्व न चंभवेऽपि क्व चनाचिवेकः । 
न दुजनेऽप्याजेव विप्लवो यत्तलिमितौ वा विधिना नवेन ।\१ 
वस्तुपाल स्पष्टवक्ता श्रौर निर्मीकि टै) लोम तो उसे द्रौ नही गयारै। 
वीरधवल जब उससे मन्त्िपद संमालनेके लिए कहूतेदै तो बहु स्पष्ट शब्दो मे बीरधवल 
से कह देतादहै कि वह्‌ उसी दशामे मन्त्रिपद ग्रहण कर सकता है जबकि वे (वीरधवल) 
न्याय्य पथ पर चले, लोम को पूणंतया व्याग दे, चापलूस पिशुनो की सगति व्यागदे श्रौर 
शान्ति का दृष्टिकोण श्रपनाएं -- 
न्याय यदि स्पृशसि लोभमपाकरोषि, 
करंजपानपधिनोषि शम तनीषि । 
सुस्वासिनस्तव घृत शिरसा निदेश- 
स्तन्नूनमेष सयकाऽपरथाऽस्तु भद्रम्‌ ।\२ 
वीरधवल जंसे प्रतापी शासक के कटू गये वस्तुपाल केये शब्द उसकी तिर्भीकिता 
ग्रौर स्पष्टवादिताके प्रमाण है। 
वस्तुपाल जाति स वणिक्‌ दै, किन्तु स्वमाव श्रौर क्मंसे क्षत्रिय दहे । उसमे 
क्षत्रियोचित वीरता एव स्वाभिमान कूर-करूट कर भरादहै। बगीरधवलल के मारवाड-युद्ध 
मे चले जाने पर शख जव वीरववल के राज्य पर प्राक्रमण॒ करताहैतो वहु उसका 
वीरतापूवंक सामना करता है । वस्तुपाल को प्रपने स्वामी वीरधवल के गौरव का ष्या 
रै । शख-दूत वस्तुपाल से शख की श्रधीनता स्वीकर करने श्रौर श्खसे यृद्धन करनेकी 
बति करता है तो वस्तुपाल उसके प्रस्ताव्रे को इन शब्दो मे दकरा देता हैः-- 
श्रद्य वीरघवल क्ित्तिषेन्द्रो लज्जते सं भुवि केशवमूति. 
श्रगते त्वयि यदि प्रधनन्तादड धिकषरएमह्‌ वितन्तेमि \3 
वस्तुपाल के इस कथन म उसकी स्वामिमक्ति, करतव्यपरायणता एव क्षत्नियोचित 
वीरता की सुन्दर श्रमिव्यक्ति हुई है । 
वस्तुपाल कुशल शासक दहै प्रजाका हिति करना वह्‌ श्रपना स्वंप्रथमं कतव्य 





(१) वसन्तवि लास, सगं ३, श्लोक ७०-७१ (२) वही, सगं ३, श्लोक त° 
(३) बही, सगं ५, श्लोक ४६ 


१५२ तेरहवी-चौद ईवी शताब्दी के जंन-स्कु न-महाकाव्य 


समभतादहै। वीरधवल जव उसे स्तमतीथं का प्रबन्धक नियुक्त करता है उस समय 
स्तमतीथं मे अ्रव्यवस्था भ्रौर श्रष्टाचार फला हु्रा था। वस्तुपाल वरहो की प्रव्यवस्था 
कोद्रुर करता है ग्रौर व्यवस्था स्थापित करतादै। वह्‌ शासनसे ्रष्टाचारको दूर करता 
है, फलस्वरूप प्रजा की समृद्धि दिन-पर-दिन वढती जातीदहै) निम्नोद्रत पक्तियोसे 
वस्तुपाल कौ शासनकुशलता का परिचय मिलता है -- 
श्री वसन्तसमयेन समन्तादेव फाननमिवाहितशोभम्‌ । 
स्तभतीथंनगर तदशेष दिचुते भ्ृतयुनने वसम्पत्‌ ॥1 
पापिभियेदधिकारिभिरन्यैस्तामसेरिव हतश्ि बभूव । 
भास्वतेव भुवन वसुभाजा सम्भृति तदनन जनुम्भे ।1 
यत्कुकमं मलिनीङृतमासीत्कूटधी भिर धिकारिभिरग्र । 
शासनेन सुधियोऽस्य विशुद्धि प्राप गाद्धपयसेव पुरं तत्‌ 11" 
वस्तुपाल धमे-कमे-परायण है । वह्‌ श्रपना समस्त धन तीर्थयात्रा एव जनहित मे 
व्यय करतारहै। लोकहित के लिए वहु अनेक करूप, तडाग एव मन्दिरोका निर्माण एव 
जीर्णोद्धार करातादै। उसके धर्मानुराग को देख कर कृवि उक्षकी प्रशसा इन शब्दो 
मे करता हैः- 
किन्रम श्रमनिस्सहा वयममी श्रीवस्तुपालोऽवनौ 
घ्मंस्यानपरस्परां व्यधित यामुज्जासितारिव्रज । 
तामास्यातुमपि क्षमा न कवयो व्योम्नीव तारावली 
मेकेनैव दिनेन ये कवयितु शक्ता प्रवन्धानपि ॥\२ 
वस्तुपाल कान्यरसिक श्रौर कवियो का घाश्रयदाता है। उसके विद्यानुरागनेमुज 
भ्रौर मोज की कीतिको मी फीका कर दियाथा-- 
कान्यकेलिरसिक कविवृन्दावजंन समतनिष्ट तथाऽसौ । 
मु जभोजयशसां घ््‌वमोज सचयो भूवि यया स वृथाऽूत्‌ ॥\3 
इस भ्रकोर "वसन्तविलास' मे वस्तुपाल, शूरवीर, स्पष्टवादी, प्रशासनिक कार्यों 
मे निपुरा, धामिक, कान्यकलामर्मज्ञ एव कवियो के श्राश्रयदाताके रूपमे प्रत्ता है। 
ग्रल्य पात्नोमे तेजपाल, वीरघवल एव शख का नाम उल्लेखनीय है । कव्यमे 
तेजपाल श्रादशं लघुध्राताकेरूपमे चित्रित किया गयाहै। ज्येष्ठ भ्राता 
श्रन्य पात्र वस्तुपाल मे उसकी अ्रनन्यश्चद्धा एव प्रीति है। तेजपाल के श्रातृ-प्रम 
एव उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति इन पक्तियो मे सुन्दर वन पडी है -- 
इन्द्रोपेन्द्राविव स्वर्गं चन्द्रादित्याविवाम्बरम्‌ । 
तावलचक्रतुरुभौ राज्यं चौलुक्यभूपते ।1 


(१) वही, सगं ५, श्लोक ७-€ (२) वसन्तविलास, सगं ४, श्लोक ५४ 
(३) वही, सगं ५, श्लोक १४ 





प्रमुख एतिहासिक महाकाव्यं १५३ 


रामलक्ष्मणयो. प्रीति नीति य गुरुशुयोः । 
सुयचन््रमसोस्तेजस्तौ सारमिदमारतुः ॥ 
तेजांसि पालयंल्लक्ष्मीहम्यंयोरसिधमंयोः । 
तेजपए्लः स्वनामतच्चरिताथंसरुत्रयत्‌ \। 
निरस्तदूषरे ज्येष्ठं थस्य भक्तिं वितन्वत. । 
प्रजातशक्तिभेदस्य कथ स्थाल्लक्ष्मण' सम ॥? 
वीरघवल श्रादश क्षत्रिय चृपहै। वस्तुपाल के ये शल्द उसके चरित्र की निमलता 
प्रर प्रच्छ प्रकाश डालते है - 
क्षत्रियाः कलियुगेन इषिता. सवेतोऽपि न मामकः प्रभुः । 
कालतोऽप्यविलधघातुलित्वरो श्यामिका न कनकस्य जायते । 
पापकालकलिकालसंगतोऽप्येत्ति नेव विरक्ति कृती जन । 
उत्कशोररवकाफपोषितः क्वापि कूजति कटूनि कोकिलः ॥? 
णख वीर प्रतिनायक के रूप मे चित्रित किया गया है। वहु श्रवसर पाकर धवलकेककं 
पर श्रक्रमण करता है श्रौर वस्तुपाल को लालच देकर श्रपनी गओ्रौर मिलाना चाहता है। 
कूटनीति मे भ्रसफल होने पर वह्‌ वस्तुपाल से युद्ध करता है, किन्तु हार कर भागता है । 
"वसन्तविलास' मे श्रन्य वरंनो के साथ प्रकृति-वणंन को विशेष स्थान मिलाहै। 
श्रादि से लेकर भ्रन्त तक 'वसन्तविलास' मे प्रारृतिक दृश्यो के विविध चित्रे मिलते है। इन 
प्रकृति-चित्रो मे श्रनेकरू्पता श्रौर विविधता पाई जाती है । 'वसन्तविलास' मे यथातथ्य-रूप 
मे प्रकृति का वणन वहत कम स्थलो पर पाया जात्ता है, जिन्त जहाँ प्रकृति 
भरकूतिचित्रण का यह्‌ रूप प्रस्तुत किया गयादहै वहां सहूज-स्वाभाविक वातावरण के 
निर्माण करने मे कवि को पर्याप्त सफलता भिलीहै। सन्ध्या का भ्रागमन 
होति ही कौए ्रपने नीडोमे लौट श्रते है श्रौर श्रये परुषस्वर से कवि-कवि कर वातावरणं 
को कोलाहूलमय बना देतेहै। प्रकृति का यह सहज-स्वाभाविक रूप इन पक्तियो मे 
मुखरित हो उठ है - 
भ्रस्तमेति भवतामयं रिणग्‌ हतां जगदितीव भाषि । 
कोटरस्थतमसामिव स्पशावायसा प्रतिदिशं ववासिरे ॥3 
वस्तुपाल के प्रभासतीथं की श्रोर प्रयाण करते समय कवि ने पशु-प्रकृति के 
स्वाभाविक चित्र उपस्थित किये है । निम्नोद्ध.त पक्तियो मे सवार के पृष्ठदेश पर श्रारूढ होते 
ही ऊट के उत्क्रोश करने भ्रौर शीघ्रतासे उठ कर लस्वे उग भरते हुए चल पडनेका 
स्वाभाविक चित्रण हुश्रा है -- . 
क्रमेलकानां निवहेषु शीघ्रमुत्थाय दीघंक्रममुदिराती । 


(१) बसन्तविलास, सगे ४, श्लोक २, ४, ८, & (२) वही सगं १०, श्लोक ७-८ 
(३) वही, सगं ८, श्लोक ८ 
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श्रारूढमात्रेष्वधिपुष्टदेशेष्वयोष्टूपालेषु पलायते स्म ॥1१ 
इस प्रकार वब्ूल की पत्तियो को श्रोठ हिला-हिला कर श्रानन्दपूवेक चबाते हए 
ञ्ंट का यह्‌ चित्र मी श्रव्यन्त स्वाभाविक बन पडा है - 
बन्तुलचूला भृदुलोपशाखा" सुखं लिहन्तो वुलदोष्टसुष्टाः । 
स्वैरं विचेरु परितो महाद्रिमृत््रासयस्तो वनसरभाणि॥\र 
एक शर्य चित्रमे भार उतारने के चिए ऊंट को विठाते समय उसके उच्च स्वरसे 
चिल्लाने का स्वामाविक हृष्य प्रस्तुत किया गयादहै। उएेसाही स्वामाविक वर्णन वृषमी 
कां हुभ्रा है 1 निम्न पक्तियोमे वृक्षो की छाया मे वेषे हए बल सुखपूवंक जुगाली करते हुए 
चित्रित किये गये है -- 
निपाय्य तोयानि महीरुहाणां छायासु बद्धा परितो महोक्षाः ॥ 
पुत्कारिघोरणाः परिवृत्य घासमुद्गालथन्ि स्म सुख निषण्णा ॥४ 
'वसन्तविलास' मे यत्र-तत्र नामपरिगणनात्मक शेनीकोमी श्रपनाया गयादहै। 
प्रादिनाथ-पूजन-प्रसग मे विविध पुष्पो की नामावली गिनाई गई है - 
महिलकावकुलजातियुयिकाकेतकान्जशत्तपत्रचस्पकं. । 
श्रादिनायमय सष पूजयामास वासव इवावनीगत ॥५ 
वसन्तविलासकार ने प्रनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए श्रादशं ग्नीर प्रलौकिक 
प्रकृति की योजना मीकीरहै। इन स्यलो पर प्रकृति स्वामाविकताके विरुद्ध ्राचरण 
करती हुई दष्टिगत होती है । रंवतक पर्वेतके इम दृश्य मे सपं-नकुल, हस्ती-सिह तथा 
मूपक-मार्जार अ्रपने प्राकृतिक वंर-माव को त्याग कर परस्पर क्रीडा करते हुए चित्रित 
किये गये है - 
जिनपति्महिमध्रशान्त्च रन्यसनतया चिरमेरणचित्रकेण । 
विषधरनकरुलेन हस्तिसिहैन च कृतसौहदमुन्दिरौतुना च ॥ 2 
प्रकृति का यह्‌ श्रलौकिक एव श्रादशे रूप एक श्रोर जिनपति कौ श्रदुमुत महिमा को 
व्यक्त करतादहैतो दूसरी श्रोर घामिक प्रशान्त वातावरण कौ सृष्टि करतारहै। । 
'वसन्तविलास' मे प्रकृति की उदहीपन-रूप मे योजना अनेक स्थलो पर हुर्दहै। 
वसन्तकाल की उहीपक प्रकृति मानिनी स्त्रयोको मान छौडनेके लिए विवश कर 


रही है .- 
++ मनस्विनीभिजगिरे प्रियाखामुपासितानामपि कोपिताभि । 


चाच श्युचौघाः स्वगिरा विलासमुपासितानामपि कोऽपि तानि. ॥9 
बालचन्द्रसूरि ने ्रपते काव्यम प्रति का मानवीकरण मी कियाहै। निम्नोदधत 
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पक्तियो मे वर्षाकालीन पृथ्वी को नायिकाकेरूपमे चित्रित किया गया है :- 
समदददुःरक्‌जितपूजिता हरितरोमविकारनिरन्तरा । 
जलदकान्तगृहीतभिरिस्तनी भरृतरसा तरसा रस्चे रसा ॥\* 
इसी प्रकार इस पद्य मे समुद्र मे सजीवता का श्रारोप कर उसे एक मित्र केरूपमे 


देखा गया है जो प्रमोद से हसता हृश्रा ्रपनी भृजाश्रो को फला कर मस्त्रीश्वर वस्तुपाल का 
यानिगन कर रहा है .- हंसव क 
गस्भीरगम्भीरतिधिः प्रमोदशालीवं गजंनि फन । 


कल्लोलहस्तैरविलोलचित्त' मस्त्रीश्वरं भित्रमिवार्लिलिग २ 
"वसन्तविलास' मे यव्र-तवर प्रकृति का प्रयोग प्रलकारो के रूपमे मी हृश्राहै, जंसेः- 
तस्मिन्नसौ संघयुतो लिनेश्वर श्रीनेमिनामानममानमानसः ! 
विलोक्य केकौव पुरो नवाम्बुदं भेजे सुदं वाष्पकदम्बितेक्षणः ।\उ 
यहाँ प्रस्तुत को स्पष्ट करने के लिए भ्रप्रस्तुत के रूप मे प्राकृतिक उपमानो का प्रयोग 
किया गया है । इस प्रकार 'वसन्तविलास' मे प्रकृति का चित्रण विविधरूपोमेहुभ्रादै। 
'वसन्तविलास' मे परम्परागतं नखशिखिवणंन को स्थान नही सिला श्रौरत 
उसमे पात्रविशेष के सौन्य्यं का चित्रण करने का प्रयासं किया गयाहै। चतुथं सगं मे 
वस्तुपाल के गुणो पर प्रकाश डाला गया है। इसके भ्रन्तगंत वस्तुपाल के 
सौन्दयंवरणंन ग्रान्तरिक सौन्दयं का चित्रण किया गया है जिसमे कदही-कही बाह्य सौन्दयं 
की भलक मी मिल जाती है! उदाहरणाथं वस्तुपाल के वक्षस्थल की विशा- 
लक्ता एव मुख की कमलोपम सुन्दरता की व्यजना इन शब्दो मे की गई है -- 
वीक्ष्य वक्षसि सानन्दसिन्दिरां कृतमन्दिराम्‌ । 
स्पद्ध येव मुखाम्भोज भेजे यस्य सरस्वती ॥> 
'चसन्तविलास' मे तत्कालीन समाज के स्वरूप को व्यक्त करने वाली सामग्रीभी 
प्रधिक नही मिलती है, यत्र-तत्र उसका निदे शमाचत्र हु्रा है । उस समय भारत की राजनी- 
तिक स्थिति श्रच्छी नही थी । राजा श्रपने कत्तव्यो से च्युतहौो ग्येथे ।वे 
समाज-चित्रण सदव इसी प्रयत्नमे लगे रहतेथे कि प्रजासे प्रधिकाधिक धन वसूल 
किया जाए । प्रधिकरारीवगे मी राजाग्रो की चापलूुसीमे लगा रहताथा 
ग्रौर वह्‌ मी उन्हे प्रसन्न करने के लिए प्रजा पर नाना प्रकारके प्रस्याचार करके प्रचुर धन 
वसूल करता था । तत्कालीन राजव की धनलिप्सा तथा उसके प्रजापीडक एव शोषक 
स्वरूप की श्रमिच्यक्ति वस्तुपाल के इन शब्दो मे हुई है -- 
भुभृजो द्रविणदुष्टयोऽधुना सेवकास्तदनुवृत्तिवृत्तयः । 
तेऽपि तेऽपि कृतदुष्करोदया ही परत्र निपतन्ति रौरवे ।५ 
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राज्य की सुन्यवस्था कौ श्रोर राजान्न काष्यान कमथा। मागं सुरक्षित चही ये 
श्रौर यत्रियौ कौ चोर वट लेते थे । वन श्रौर बीहृडौ की अधिकता थी! मां इन वन. 
वीहृडो मे होकर ही जाते थे, फलस्वरूप यात्रियो को कन-वीहृडो मे विचरनै वालि जगली 
जानवरोसे मी सय रहताथा। ईसी कारण वस्तुपालके सघकी रक्षाके लिए एक 
विशाल सेना मी सं के साथ गयी थी। वस्तुपालसे कटै गये वीरधवल के इन शब्दो मे 
मार्गो की श्रसुरक्षा एव शासनतन्त कौ श्रव्यवस्था की गृढ श्रभिष्यक्ति हो रही है -- 
श्रयि क्वचिद्रत्संनि तीरथ॑भगृत्तामयं न चौरश्च रटेरुपद्र त । 
न शवापदे सिद्धिपदेषिरास्तच श्रीसघसघातजनो महामते ॥1१ 
वस्तुपाल की ती्थेयात्राश्र से तत्कालीन धार्मिक अवस्था पर भी कु प्रकाश पडता 
है 1 गुजरात मे उस समय जने धमे का प्रचार श्रधिकथा। लोगोमे तीथंयात्रा के प्रति 
बडा उत्साह था । सम्पन्न लीग सघपति वन कर ससध तीर्थयात्रा करते ये । 
कवि ते श्रपने धार्मिक (जंनधर्म के) विचारो की भ्रभिव्यक्ति कही नहीकीरहै। 
वस्तुपाल की सघयात्रा एवं विविध तीर्थकरो कौ उपासना के प्रसग मे धर्मं के जिन सामान्य 
सिद्धान्तो का प्रकाशन हुभ्रा है उनमे धार्मिक कट्ुरता की गत्य मी नही 
धामिक विचर श्राती । निम्नोद्ध.त पक्तियो मे लक्ष्मी की वृद्धि धर्मसे श्रौर घरमे की वुद्धि 
ती्थेयात्रा से होती है, यह वताया गया है :-- 
राज्यमेतदूपचीयते धरिया जायते जगति सापि धर्मत ! 
जम्भते स तु सुतीथंयात्रया सा तु देव भवति त्वदाज्ञया 11२ 
धर्म की महत्ता प्रतिपादित करने वाले कतिपय सामान्य कथन "वसन्तविलास' मे 
श्रौर सी भिल सकते है, किन्तु उनमे धार्मिक कटुरता का श्रमावहै} वस्तुतः कविनेनं 
तो किसी मत-विशेप का खण्डन-मण्डन किया हैश्रौर न उसका यह्‌ लक्ष्य रहा है। उसकी 
इस सम्प्रदाय-निरपेक्षता ने धवसन्तविलास' के साहित्यिक रौर एतिहासिक मूल्यमे पर्याप्तं 
वुद्धि की है) 
'्वसन्तविलास” मे मावो श्रौर रसो कौ समुचित व्यजना हई है । यह वीररसप्रधान 
महाकाष्य दहै ) पचम सगंमे वीररसकी अ्र्भिव्यक्ति सुन्दरदंगसेदहु्ईहे) 
रस-परिफाक रख श्रौर वस्तुपाल के युद्ध के वर्णनमे वीररस का एक चित्र इस प्रकार 
प्रस्तुत किया गया है ˆ 
वस्तुपालसुभटाः पृथुलाभप्र वितथकुटिभङ्खतरङ्ाः । 
चक्ष्‌ भुः प्रलयकाल इवाम्भो राशयोऽघरदल इलयन्त ॥। 
केऽपि मडःक्ष्‌, नभितोन्नमितांसा पाणिनि श्रहतवक्रितदोषा । 
उत्सू्तैविदलिताद्धदरत्नः कोपपावककणैरिव भेजुः \! 
केऽपि कोपपरतत्त्रतयाग्रं स्तंभयष्टिमवहस्तनिषातंः । 


क 
(१) वसन्तविलास, सर्गं १३, श्लोक ५२ (२) वही, सगं १०, श्लोक ११ . 


प्रमुख एेतिहाक्षिक महाकाघ्य १५७ 


छण्डशो व्यधुरुदग्रबलादालानदण्डमिव मत्तकरीन््राः ॥1 

उद्धतैरपि च केऽपि शिरोजलोचिनैरपि च शोरामहोभि । 

कोपपावकभवैरिव धूमे विरफलगशकलेरिव रेजुः ।। 

भ्रालिलिगुरसियष्टिमिहेके निश्चुचुम्बुरस्धनुमथान्ये । 

भ्रस्तवंश्च भुजयुगमपि स्वं केऽपि सद्धरमधित्वरमारा ॥१ 

इन पक्तियोमे वस्तुपाल कै संनिको के उत्साह का सुन्दर चित्रश्रक्तिदहै। 

उनके उत्साहं का भ्रालम्बन विमाव शख है । युद्ध के, नगाडे बजना एव युद्ध का उत्साह्‌- 
वर्धक वातावरण उद्दीपन विभावरहै । संनिको काक्रद्ध होना, सिरकेकेशोकाखडाहो 
जाना, श्रो का लाल होना, श्रस्सियष्टि का श्रालिगन करना तथा श्रमने मुजयुग्म की प्रशसा 
करना श्रनुभाव है । हषे, मद, उत्सुकता श्रादि सचारी भाव है । य्ह वीर रस कै सहायक 
फेरूपमेरौद्ररसकीचटा भी दीख पडतीरहै । दसवे से लेकर तेरहवे सगं तक विविध 
तीथेयात्राश्रो के करने, वापीक्रूपत्तडागादि के निर्माण कराने, तुलादान श्रादि करने के चणंनो 
मे भी वस्तुपाल के उरसाह्‌ की भ्रभिव्यक्ति हृरई है । यहां वस्तुपाल की घर्मवीरता एवे दान- 
नीरताका रकन हुभ्रा है । 

"वसन्तविलास' के च्छे, सातवे एव भ्राठ्वे सर्गो मे ऋतु, सूर्योदय श्रादि के पारस्प- 
रिक वेनो मे सयोग श्ुगार का परिपाक हृभ्रा है । चन्द्रोदय-वणंन की इन पक्तियोमे 
नायक-नायिका की रति का वणन श्रच्छा बन पडा है-- 

सुश्रवा दयितया च चुम्बनालिद्ध॒नेविकसदद्खसम्पदा । 
भरन्तरीयमगलन्तितम्बतः कचुकस्य यृहकारणि तुतरट॒ः ॥। 
स्वर्तिकीङृतभुजा दुचग्रहे मीलितोसयुगलांशुकाहतौ । 
चल्लमेन न न तेति वादिनी पयंरम्मि दशताधरं वधूः ॥२ 

दसवे-ग्यारहवे सगं मे तीथे-यात्रा-प्रसगो मे यत्र-तत्र देवता-विषयक रति कां 

चित्रण हमरा है । जसेः-- 
भाविनोऽत्र ननृतुः स्फुरत्करा. केऽपि केऽपि लुख्दद्ध कान्यदुः । 
श्रादिनाथमवलोक्य केचन व्याहरन्‌ जयजिनेति भारतीम्‌ ॥। 
संघराद्‌ समभिङ्कः्य भूतलन्यस्तभालफलकः तानति । 
भ्रादिनायपद्योः प्रसारितोदारबाहुरपगरहनं व्यधात्‌ 113 

यहा वस्तुपाल एव उनके सहयात्रियो के हृदय मे भ्रवस्थित प्रादिनाथ-विषथक रति 
स्थायी माव है) श्रादिनाथ भ्रालम्बन निमाव है । मन्दिर का शान्त वातावरण उहीपन 
विमावदहै। भक्तो का हाथ उठा-उठा कर नृत्य करना, जिनेष्वर की जयजयकार करना, 
भूतल पर भाल रख कर श्रादिनाथके पदोका स्पदं करना ्रादि श्रनुभाव है 1 हष, 


(१) वसन्तविलास, सगं ५, श्लोक ५०-५३, ५५ (२) 


वही, सगं ८, श्लोक ५७-भम 
(३) वही, सगं १०, श्लोक ६२-६३ 


१५८ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जेन-सस्कृत-महाकाग्य 


उत्साह श्रादि सचारी मावह) विमाव, ्रनुमाव भ्रौर सचारी मावो के सयोग से यहां देवता- 
विषयक रति-स्थायी-माव की परिणति मक्ति-रसमेहुरईटै। 
श्पुगार रस के सहायकके रूपमे कही-कही हास्य रसके छीटे भी 'वसन्तविलास' 
मे दीख पडते है । जघन-स्यल पर नायक द्वारा किये गये नखक्षत 'की वेदना से नायिका 
बार-बार सत्कार कररहीदहै) नायिका कीय्रहु चेष्टा नायक को हास्यरस की सामग्री 
प्रदान केर रही है- 
विक्‌रयन्ती वदने पदे पदे नखन्रणा््या जघनस्य काचित्‌ 1 
चिवाघते ते किमिति प्रहसनं जघान लीलाकमलेन कामिनम्‌ ।।" 
युद्ध-प्रसगो मे वीमत्स रसकी भांकी मी दृष्टिगत होती है । निम्नोद्ध.त पक्तियोमे 
वीमत्स रस की भ्रमिन्यक्ति हुई है - 
वस्तुपानसुभटेषुभिर्ज्चे रातपत्रनिबहेषु समन्तात्‌ 1 
पातितेषुरिपुराजकबन्ध" श्येनमण्डलमवाप तदाभाम्‌ ।1 
भ्र गकेरिव विहस्य गृहीत रिक्तवाणधिभिरेव पिशाचं । 
रौधिरेषु विदधुजंलकेलि निम्नभूतलगतेषु . नदेषु ॥\२ 
यहाँ श्येनश्रद्धादि हारा शवो के खाये जाने एव पिशाचो द्वारा रुधिरनद मे जल- 
केलि किये जाने के वणन मे वीमत्स रस का निर्वाह हृश्राह। 
'वसन्तविलास' मे बालचन्द्रसूरि ने प्रौढ श्रौर परिमाजित माषा का प्रयोग किया 
है । उनके कान्यकी भाषा सरन, कोमल ग्रीर स्वामाविके है, किन्तु कही-कही उसमे दीधं- 
समासयुक्त पदावली का प्रयोग मीहुश्रा है । से स्थलो पर माषा प्रस्वामाविक 
भाषा एव क्लिष्ट हो गई है | जेसेः- 
वाजिराजिखुरखातमेदिनीघूलिधूसरितभानुमण्डल । 
वाद्यमानघनमं गलानकध्वानडम्बरकरम्बिताम्बर ।। 
सच रच्छुकटसकटीभव न्मागपद्धतिरनुद्धताकृति । 
सघपकजमूलीमुखोच्च रच्चत्तंरीरवपरीतदिड सुख ।।3 
फिर मी एसी कृत्रिम भापा का प्रयोग "वमन्तविलास' मे श्रधिक नहीहृग्रादहे। 
साधारणतया उसकी माणा प्रसादगुणमयी, परिमाजित श्रौर सुव्यवस्थित है । पदविन्या 
प्रसग श्रौर मावो के श्रनुकरूल टै । वसन्तक्रीडाके उस वंन मे मापाकी मृदुलता, सरलता 
एव सजीवता दृष्ट्य है -- 
प्रतिदिश लवलीलवलीधुताऽद्‌भुततमालतमालतरूत्तर । 
भ्रभिससार सत्तारसकूजितो धुतलवद्धलवङद्धलताध्वज ।)* 
श्य गार-सम्बन्धी प्रसगो मे कवि की भापा सर्वत्र सरल, मधुर एव दीघं-समासमान्त 
(१) वसन्तविलास, सर्ग ७, श्लोक ७ ' (२) वही, सर्गं ४, श्लोक € ०-६१ 
(३) वही, सं १०, श्लोक २९-३० (४) वही, सर्ग ६, श्लोक ४१ 


प्रमुख एतिहासिक महाकाव्यं १५६ 


पदावली से रहित है । भ्नुप्रास के मजुल प्रयोग से उत्तमे श्रुतिमधुरता श्रा गई है । पृष्पा- 
वचयप्रसग की श्य गारोपयुक्त माषा के कतिपय उदाहरण देखिएः-- 
विकूखयन्ती बदनं पदे पदे नखब्रणा््यां जघनस्य काचित्‌ 1 
विबाधते ते किमिति प्रहासिन जघान लीलाकमलेन कामिनम्‌ ॥ 
तवान्तिकं साम्प्रतमानयामि तामिति प्रतिन्नां कृतपुत्वणी पयि । 
सखि स्पृशेर्मामिति धाविता मनस्विनीमहौ कापि निनाय कामुकम्‌ \।" 


वीर रसके प्रसमोमे कविकरी माषा अ्रवसर के श्रनुकरूल श्रुतिकट, सयुक्तवर्णो एव 
समस्त पदावली से युक्त हो गई है । जैसे- 


चीरग्ंगदितंहंयहैषाडम्बरः करट हितवृन्दे । 
न्दनभरकरचीत्कृतिजाते. काटलायमलश्षंखनिनादे. 11 
श्राहुतस्फुरफटत्कृतिवद्धावद्धिभकृतिघनुध्वंनिभिश्च 1 
भटलोकतुमूले शरमालासुत्छृतेभु वनमेतदपुरि ॥२ 
"वसन्तविलास' मे श्रनूप्रास श्रौर यमक के सुन्दर प्रयोगसे माषामे प्रवाह श्रौ 
रति श्रा गई है । कहटी-कही कवि ने पश्ुपक्षियो की ध्वनियो का सफल श्रचुकरणा किया है । 
निम्नाकित पमे भ्रश्वो की हेषाध्वनि का श्रनुकरणं हुम्रा हैः- 
रेभा सुरेभान्तिकसुतप्रयातान्‌ व्यधुस्तदेभस्तुरगान्‌ विलोक्य । 
तुरंगमा श्रप्यगमा भयेषु सरोषहेषं हिहिहीति चक्र: 113 
यत्र-तत्र सूक्तियो के प्रयोग से वसन्तविलास' की माषा ्रधिक प्रभावशाली बन 
गर दै । जेसेः-- 
विधीयमानेऽपि हिते नितान्त कान्तं वचो हि ब्रूवते न मढाः ।४ 
कालतोऽप्यखिलधातुनलित्वरो श्यामिका न कनकस्य जाथतते । ५ 
पश्य कोमलकरो निषेव्यते तारकंरपि शशो न स्गनुमान्‌ 1४ 
प्रणेयमिष्ट सहशां हि संगमः ।७ 
"वसन्तविलास' की भाषा पर एक दौ स्थान पर देशी भाषाका प्रमावसी दिसाई 
देता है 1 उदाहरण के लिए निस्नोद्ध.त प्य मे "कलाचिका' शव्द का प्रयोग हश्रा है :-- 
ताटकमाधाय कलाचिक्रायां कणे पुन ककरमुस्वकार 1 
यह्‌ कलाचिका शब्द श्रपश्र श कलाइग्र (हिन्दी कलाई) शनब्दसे प्रभावित ज्ञात 
होता है । इस प्रकार "वसन्तविलास' की मापा सामान्यतया मावानुकरूल, प्रौढ ओ्रौर परि- 
मानित दिखाई देती है । कवि का भाषा पर भ्रच्छा श्रधिकार है श्रौर उसने "वसन्तविलासः 
की माषा को प्रवाहुयक्त एव व्यावहारिक बनाने की सफल चेष्टाकीहै। 





(१) वसन्तचिलास, सर्म ७, श्लोकम, १५ (२) वही, सर्गं ५, श्लोकं ७६-७७ 
(३) वही, सर्म ११, लोक १२ (४) चही, सर्म ११, श्लोक ८ 
(५) वही, सर्म १०, श्लोक ७ (६) वही, सर्ग १०, श्लोक १७ 


(७) वह, सगं १०, श्लोक २३ (८) वही, सयं ११, श्लोक ५४९६ 


१६० तरहवी-चौदहवी शताब्दी क जन-सस्कृत-महाकान्थ 


भ्रपने युग के कतिपय श्रन्य कवियो की तरह वालचन्द्रसुरि ने भी 'वसन्तविलास' मे 
श्रपने पाण्डित्य-प्रदशंन के लिए शब्दो के साथ क्रीडाकीरहै । एसे स्थलो पर सरलता श्रौर 
सरसता कवि का साथ छोड गई है श्रौर पाठको के पल्ले दुरूहता ही पडती 
शब्दक्रीडा एव दै । इसपद्यमे द्वितीय श्रौर चतुथं चरण का निर्माण क्रमश प्रथम एव 
पाण्डित्य-प्रदशन तृतीय चरण की पदावली की पुनराघ्रत्ति करके किया गया है -- 
श्रीवस्तुपालो जगदेकवीर, श्रीवस्तुपालो जगदे कबीर । 
वतालिकेनाचल संस्तवेन, वैतालिकेनाचलसस्तवेन ।।१ 
निम्नोद्ध.त पद्य मे दहितीय श्रौर चतुथं चरणो की पदावली समान दीख पडती है -- 
श्रचल एष चुलुक्यसभामरे ! सकलभे सहरि कटकोत्कट । 
सचिवसूप ! भवानिव भासते, स कलभ सहरि कटकोत्कट ॥!२ 
कु पदयो मे प्रथम चरण के उत्तरद्धं की पदावली की पुनरावृत्ति दहितीय चरण 
के उत्तराद्धं मे तथा तृतीय चरण के उत्तराद्ध की पदावली की पुनरावृत्ति चतुर्थं चरणके 
उत्तराद्धं मे करके कवि ने श्रपने माषाधिकार का प्रदणेन किया है । जैसे -- 
श्रयसुदचति सिन्धुरसंगतेविदुलकंरधिसिन्धुरसं गतं । 
वनचर सुखसारसखजनंरधिरतोऽपि च सारसखजनं 3 
निम्नाकित पद्य मे प्रत्येक चरण के उत्तराद्धं की पदावली काप्रयोग श्रागामी 
चरण के पूर्वाद्धं मे किया गया है -- 
श्ररिमन्धना श्यामलतासु कान्ता, लतासुकान्ता सहिताः सुरेभा । 
हिताचु रेभासु समीरयन्त समीरथन्त सततं गतानि ॥४ 
एकपद्यमेतो प्रथम-द्वितीय चरणौ की समस्त पदावली कौ पुनरावृत्ति तृतीय 
चतुथं चरणो मे करके कवि ने श्रपना श्रसाधारण कौशल दिखाया है - 
शरमरदितविकचसुमनोमूनिभिविनिकाममयसितोऽनूनम्‌ 1 
श्रमरहितविकचसुमनोमुनिभिविनिकाममयसितोऽनूनम्‌ ।।* 
एेसे प्रयोगो द्वारा कवि का मापा पर श्रसाघारण श्रधिकार तो श्रवश्य परिलक्षित 
होता है, किन्तु सरसता, जो काव्यका प्राणं है, का उसमे कही पता नही चलता । 
'वसन्तविलास" मे कवि ने श्रपने भावो को मूतं रूप देने एव माषा को सजाने के 
लिए विविध लकारो का प्रयोग कियारहै। अ्रलकारोमे शब्दालकार श्रौर 
श्रलंकार भ्र्थलकार दोनोका प्रयोग हश्रा है। शन्दालकारोमे अनुप्रास, यमक एव 
वीप्सा का प्रयोग वहत हमरा है । इस पद्मे अनुप्रास की योजना मावोद्रंकमे 
सहायक हुई दहै - 


(१) वसन्तविलास, सगं १२, श्लोक १३ (२) वही, सगं १२, श्लोक १४ 
(३) वही, सगं १२, श्लोक १६ (४) वही, सगं १२ श्लोक २५ 
(५) बही, सगे १२, श्लोक रण ॥ 


पमुख एतिहासिक महाकान्य १६१ 


हतु मन भ सचिवेश्वरस्य यदेव काचिच्चकमे तदासौ 
' स्मरेर्ण करेदण्डकरेण रोपे रोमांचरूपरभिकीलितेव ।\१ 


यमक श्रौर वीच्सा अ्रलकार ख योजना एसे पदयो मे हई रै- 


यमक - श्रस्मिन्यना ष्यामलत्तासु कान्ता लक्ता कान्तासहिता सुरेभा । 
हितासु रेभासु समीरयन्त समोरयन्तः सततं गतशनि भर 
वोप्साः- देवे सत्यपि जागरूकमहसि धीवस्तुपाले पुरी- 


मेतां भड क्तुमहं पुरत्र सहसा यः साहसादागमत्‌ १ 
सो भोः शंखनृप क्वस च्व स इति व्याहारधीरः पुरः 
स्तम्भ संष जघान शंखनृपति सोऽस्मीति यो योऽनदत्‌ 13 
अ्रथौलकारो मे उपमा शरीर उस्प्रक्षा का प्रयोम प्रधिक किया गया है । उपमा क 
एक सुन्दर प्रयोग इन पक्तियो मे हृश्रा है:- 
गर्जस्त उच्चैः सुचिरं किरन्तो मदाम्बुजस्बालितघ्‌लिजालम्‌ ¦ 
गुरूदर्य्र षरिद करीद्धा बभू पयोद इव नौलभासः ॥४ 
यहं हाधियो के लिए पयोद उपमान प्रस्तुत किया णया है । उत्प्रेक्षा की विशद गरव. 
तरणा एसे पदयो मे हुई हैः-- 
नार्यो वभु स्फाटिककुट्टिमाग्रसुवणं वातायनसन्तिविष्टः ! 
प्राकाशमार्गेख वसन्तवीक्षागता इच स्ववं निता विमाने: ॥* 
ग्रन्य श्रलकासो मे कैतवापल्ल.ति, अरसगति, विरोध, भ्र्थान्तरन्यास, श्रतिशयोक्ति, 


सन्देह भ्रादि म्रलकारोकाप्रयोममीहूभ्रा दहै! इन प्रलकारो का एक-एक उदाहरण पाद- 
टिप्पणी मे दिया जाता है! 





(१) बसन्तविलास, सगं १९, श्लोक ५३ (२) चहौ, सगं १२, श्लोक २५ 
(३) वही, सर्ग ५, श्लोक ६& (४) वहै, सगं १९१, श्लोक & १ 
(५) बही, सगं ११, श्लोक ५८ 
(६) कंतवग्पह्भ-ति . --कालपाशपतितेऽथ भास्वति पूवेदिक्करुलवधूविलापिनी । 
यच्छन्ति स्म निजकोौमुदीमिषादन्धकारतिलमिधितं पयः ।। 
-- वही, सगं = श्लोक १८ 
एरसगति :--श्रौप्सुक्यतो हारलता नितम्बे निवेश्य कण्ठे रसनां च काचित्‌ । 
ताटंकमाधाय कलाचचिकायां कणं पुनः ककरणमुच्चक्ार ॥ 
-- वही, सगं १९१, श्लोक ४६ 
विरोध --एकोऽपि शंखनिशितासिलताप्रहाराज्जातो हिधा समरसीमनि शुरपालः 1 
पचत्वमाप्य सहसा जगतां समक्षं भेजे ततस्त्रिदशतामिति कौतुकेन ॥ 
-- वही, सगं ५, श्लोक १०४ 


१६२९ तैरहवी-चीदहवीं शताब्दी के ज॑न-संस्कृत-महाकाध्य 


महाकाञ्य कै परस्परागत नियमो के अ्रनूसार "वसन्तविलास' के प्रत्येक सर्ग मे एक 
उन्द के प्रयोग श्रौर सर्गान्त मे छन्द-परिवतंन के नियम का पालन हुभ्रा है! कतिपय सर्गो 
मै विविध छन्दो की योजना मी हुई है। प्रथम सगं मे उपजाति, द्वितीय मे प्रमिताक्षरा, 
तृतीय मे उपजाति, चतुथं मे श्रनृष्टुप्‌, च्छेमे द्र.तविलम्वित, सातवे मे वशस्थ, 
छैस्द श्राठवे शरीर दश्वेमे रथोद्धता, ग्यारहवं मे उपजात्ति, तेरहवे मे इन्द्रवशा एव 
चौदहवे सगं मे शादू लविक्रीडित छन्द का प्रयोग हृश्रा है । पहले श्रौर दूसरे सर्गं के 
श्रन्त मे शादूंलविक्रीडित, तीसरे के श्रन्त मे रथोद्धता, वसन्ततिलका ओरौर मालिनी, चौये 
कै श्रन्त मे पृष्पिताग्रा एव शादू लविक्रीडित, च्छे के श्रन्त मे वसन्ततिलका, सातवे के श्रन्त 
मे वसन्ततिलका ्रौर मालिनी, आरावे, ग्यारहवे श्रौर तेरहवे सगं के श्रन्त मे शाद्‌ लविक्री- 
डित एव चौदहवे सगं के अरन्त मे सरण्घरा का प्रयोग किया गया है । पचे, नवे श्रौर वार 
ह्वे सगं मे विविध छन्दो का प्रयोग हुश्रा है} पांचवे सगं मे श्रधिकतर स्वागत्ताका प्रयोग 
हुमा दै, किन्तु सगं के ग्रन्तिमं मागमे मालिनी, शाद लविक्रीडित, वसन्ततिलका, शालिनी 
प्रह्षिणी, पुष्पिताग्रा, तथा एक ्रधे-सम वणिक वृत्त (सससगग,समरय) का प्रयोग 
हृश्रा है । नवे सगं मे उपजाति, पृथ्वी, मन्दाक्रान्ता, हरिणी, वसन्ततिलका, पुष्पिताग्रा श्रौर 
ग्धा का एव बारहवे सगं मे पुष्पिताग्रा, उपजाति, द्र.तविलम्वित, वशस्थ, प्रमिता- 
क्षरा, तोटक, खग्विणी, विजया, वसन्ततिलका, इन्द्रवंशा, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, माधवः 
शालिनी, मालिनी, रथोद्धता, प्रहषिणी, मत्ता, णाद लविक्रीडित, सग्धरा तथा तीने प्रकार 
के व्णाद्धिसम वृत्तो का प्रयोग हुश्रा है। इसं प्रकार 'वसन्तविलास' मे उपजाति, प्रमिताक्षरा 
श्रथन्तिरन्यास --- उत्ता्थैमाणेऽपि भरातिरेके चकन्दुरुस्चं करभास्तदानीम्‌ 1 
विघीयमानेऽपि हिते नितान्तं कान्ते वचो हि ब्रवते न मुढा ॥ 
--वही सर्गं ११, श्लोक ८२ 
श्रतिशयोक्ति --कित्र.म" श्रमनि सहा वथसमी भीवस्तुपालोऽवनौ 
धर्मस्थानपरम्परां व्यधित यामुज्जासितारित्रन । 
तामास्यातुमपि क्षसा न कवयो व्योम्नीव तारावली 
मेकेनेव दिनेन ये कवयित शक्ता प्रब्धानपि ॥ 
-- वही, सगे १४, श्लोक १० 
सस्देहं --ग्रय किमिन्दः किमु वा दिवाकरो निशाकरो वा कुसुमाकरोऽपि वा। 
वसन्तपालं कुत विस्मया इति व्यलोकयन्वत्मं नि वन्यदेवताः ॥ 
-- वही, सर्गं १३, श्लोक ३५ 
(९) वे वर्ण्णढधसम वृत्त ईस धकार है :-- 
(क) नथयनलमगःन नमे गलं 
(ख) भतनमग,नजनजय 
(ग) ननननजलगसनयगं 
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अनुष्टुप्‌, दरू तविलम्बित, वशस्थ, रथोद्धता, इन्द्रवशा, शादू लविक्रौडित, स्वागता, वसन्त- 
तिलका, मालिनी, पुष्पिताग्रा, खग्धरा, शालिनी, प्रहर्षिणी, पृथ्वी, मन्दाक्नान्ता, हरिणी, 
तोटक, सग्विणी, विजया, इन्वा, उपेन्द्रवच्छा, माधव, मत्ता तथा चार प्रकार के वर्णा- 
देसमवृत्त-- कुल उन्तीस छन्द प्रयुक्त हुए है । इनमे उपजाति का प्रयोग सबसे अधिक हुख्ा 
दै । इसके बेएद रथोद्धता, स्वागता, द्र्‌तविसम्बित, इन्द्रवशा, वशस्थ, शादू लविक्रौडित, 
अनुष्टुप्‌, पृथ्वी श्र पुष्पिताग्रा का प्रयोग क्रमश" कम हु्रा है । भेष छन्दये का प्रयोग केदेद 
सर्गान्तमेदहीहृश्रा है श्रौर उनकी सख्या बहुत कम है । 


(२) हसम्मीरमहाकाव्य (नेयचन्द्रसूरि) 
(रचनाक 'ल सम्चत्‌ १४५० के लगभग) 


चौदह सर्गो का वीराद्धिति (हुम्मीरमहाकाव्यः नयचन्द्रसुरि को र्चनाहै1 सस्रत 
के एतिहासिक ली के महाकाव्यो मे इसका महतत्वपूणं स्थान माना जाता है । नयचन्द्रसूरि 
ने हम्मीर भ्रौर श्रलाउदीन खिलजी मे हुए युद्ध की एतिहासिक घटना को लेकर इस काव्य 
की रचनाकी रै) उसमे महाकान्यके श्रनुरूप उच्चकोटि की काश्याटमकता भमी दिखाई 
देतीदै। । 


"हस्मीरमहाकाव्य' एक सफल महाकाष्य है । महाकाव्य के परम्परागत समी नियम 
का पालन 'हस्मीरमहाकाव्यः मे हृश्रा दै। महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणो के श्रनुसारं 
न्टम्मी रमहाकाव्य' सर्गव रचना ग्नौर उममे प्राठसे भ्रधिक चौदह संगं है । इसका 

कथानक एतिहासिक है । धीरोदात्त गुणो से युक्त हम्मीर इसके नायकं 
हभ्मीरमहाकाव्य है । श्यृद्धार, वीर श्रौर शान्त, इन तीनोमेसेवीर रस की इसमे 
का महाकाष्यत्व प्रधानता । ग्युङ्खार, करुण, रौद्र श्रादि रसो का इसमे यथास्थानं 

समावेश है । बमे, श्रथे, कामभ्रौर मोक्ष मेसे किसी एक की सिद्धि 
महाकाग्य मे लक्ष्य-रूप से होती है । वस्तुत स्वतन्तत्ता की बलिवेदी पर हंसते-हंसते बलि हौ जाने 
श्रौर देश, जाति तथा श्रपने गौरव की रक्ता के लिए प्रतिक्षण भाण उत्संगे करनेके लिए 
सन्नद्ध रहना ही इस महाकाव्य का प्रधान लक्ष्य है! श्टुम्मीरमहाकाण्य' मे पचि सन्धियों 
की योजना मी सिलती है  भ्राठवे सगं से लेकर नवे सगं तक हम्मीर के सिंहासन पर 
वैर्ने श्रौर अरलाउहीन को कर देना बन्द कर उसे (श्रलाउदीन को) रुष्ट करदे कै वर्णन 
मे मूखसन्धि है । दशम सगेमे हम्मीर का भोजको श्रपमानित करने, भोजे कार्ष्ट होकरं 
श्रलाउदीन के पास दित्ली जाने तथा यहं उससे हम्नीर को जीतने का उपाय पूद्ध कर 


१९४ तैरहवी-चौदहवीं शताब्दी कै जन-सस्छृत-महाकाय्य 


भ्रलाउदीन का हस्मीर पर श्राक्रमण करने के लिए श्रलपखान को भेजने के वन मे प्रतिमुख 
सन्धि है। ग्यारहवे सगं मे निसुरत्तखान तथा उत्लूखाच सन्धि करने के व्याज से 
राजधूतौ को धोखा देकर श्रपनी सेना को पवेत-घारियो मे सुरक्षित स्थान पर स्थित कर 
देते हैँ । इस प्रकार यहाँ नायक के मागमे विध्न-वाधाश्रो का समवेण करके गभ-सन्धि 
की सफल योजना की गई है । तेरहे सगंमे हम्मीरमे एकं श्रौर रतिषाल, रणम्ल, 
मोल्हण, जाह श्रादि प्रधान वीरो के विश्वासधत के कारण निराशा उत्पन्न होतीहि तौ 
दूसरी ग्रोर जाज एव महिमासाहि की श्रपूवं स्वामिमक्ति के कारण आशा का उदय होता 
है श्राणा-निराशाके न्दर मे यहाँ नाटकीयता का जो सुन्दर विकास हुश्रा है उसमे विमर्श 
सन्धि का निर्वाह हुश्रादै। शास्नीय नियमके श्रनुसार ही इस सन्धि मे महाक्राव्यके 
नायक हम्मीर का शौय नौर मी ्रधिक उज्ज्वल रूपमे प्रकट हुभ्राहै) तेरे स्गंके 
भ्रन्तमे शन्नु के हाथमे पडने की प्राणका से हम्मीर द्वारा ्रपना सिर काट लेने तथा 
चौदहवे सगे मे हम्मीर के गुणो के वणन मे उपसहृति या निर्वहण सन्धि स्वीकार की 
जा सकती है । किन्तु, इस श्रवसर पर एके प्रश्न मी उठ्तारहै। मारतीय नाय्यशास्त्र की 
दृष्टि से उपसहति या निवेहण सन्धि मे फलागम प्रथा नायक का श्रभ्युदय या उसकी 
विजय दिखाई जानी चाहिए । उदाहरण के लिए रामायणामे रावणवध फलागम है) 
किन्तु, "हम्मीरमहाकाग्य' मे तो हम्मीर स्वय पराजित्त होता है श्रौर पकड जाने की श्राशका 
से श्रपना वध स्वय कर लेता है । मारतीय साहित्यशास्त के ग्रनुस्रार नायक की पराजय 
श्रौर उसकी मृत्यु दिखाना उचित नही है, वयोकि इससे नायक को फलप्राप्ति नही होती । 
फिर "हम्मीरमहाकाव्यः का फलागम किसे माना जाए ? वस्तुत “हम्मीरमहाकान्य' एक 
दु खान्त महाकाव्य है जिसका रन्त नायक की पराजय एव मृत्युसेहुग्रादै) काम्यम ईत 
ेतिदहासिक सत्य की उपेक्षा नही की जा सक्ती थी । दु खन्तं क्यो (यानाटको) की 
तरह हुम्मीर की वीरतापूरं पराजय पाठको मे निराशा की भावना का सचार नही करती, 
श्रपितु महती भ्र रणा-शाक्त के रूप मे उनमे श्राणा श्रौर श्रपरिमित उत्साह का सचार करती 
है । श्रत. हमारी दृष्टि मे शरणागत के प्रतिपालन, श्रपने श्रौर श्रपनी जातिके गौरवकी 
रक्षा तथा मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध मे वीर गति प्राप्त करना ही हम्मीर जैसे वीर 
के लिए सच्चा फलागम है । महाकाव्य के नियमो के श्रनुसार 'हुम्मीरमहाकाग्य' के एक 
स्म मे एक ही छन्द प्रयुक्त हुश्रा है श्रौर सर्णन्त मे वृत्तपरिव्तंन के नियम का पालन हुम्ना 
है । दसवे सगे मे विविध छन्दो का प्रयोग मी महाकान्यीय नियमो के श्रनुसार हुग्राहै। 
'टम्मीरमहाकाव्य' के प्रारम्म मे नमस्काराट्मक सगलाचरण का विधान कर परस्परागत 
रूढि का पालन किया गया है । नगर, वन, ऋतु, सागर, प्रातः, सन्ध्या, चन्द्रोदय, सुरत- 
क्रीडा, पुत्रोत्पत्ति, युद्ध, सस्य-प्रयाण श्रादि विविध विषयो के सजीव -ग्रौर मनोहर वरान 
इसमे वर्तमान है । इस काव्य का नामकरण काव्य के चरितनायक हम्मीर के नाम पर 
मा है । इसमे सर्गो के नाम मी सर्गौ मे वणित धटना के श्राघार पर रखे गये है । महा- 
काल्य ङे इन शास्त्रीय नियमो के सफल निर्वाह के साथ-साथ द्म्मीरमहाकाव्य' मे जातीय 
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जीवन की महुनीय ब्रसिव्यक्ति, ्रथंगौरव एव विचारगाम्मीयं की बहुलता, माषाश्रेलीगत 
प्रौढता, व्यापक कथानक, युग-जीवन की सन्दर श्रभिव्यक्ति एव सरसता होनेके कारण 
उसमे महाकाग्योतित गरिमा भी हषटिगत होती है! इन विशेषता्रो के कारण दुम्मीर- 
महाकाच्य' को प्रमुख महाकान्यो मे स्थान देना न्यायसंगतत ही है । प्रत्येक सगं के म्रन्त भे, 
पुष्पिका मे कवि ने श्रते काव्य को महाकान्य श्रमिधासे श्रमिहित किया है। उदाहरणा के 
लिए चौदहवे सगं की पुष्पिका यहाँ उद्धत की जाती हैः- 

इति श्रीजय्सिहसूरिशिष्यमहाक्रविश्वीनयचन्द्रसूरि विरचिते श्रीहुम्मी रमहाकाव्ये वीराद्खु 
कविवाक्यवरेनो नाम चतुर्दशः सेः । 

इसके भ्रतिरिक्त इस श्लोक मे भी 'हुम्मीरमहाकान्य' के महाकान्यत्व को स्वीकार 
किया गया हैः- 

भवन्ति काव्येषु महाकवीनां यत्येव मावा श्रशुभा शुभा वा । 

प्रदशितास्ते कतिचित्‌ ततीह्‌ न चेन्महाकाव्यमिदं कथं तत्‌ 11१ 

द्म्मीरमहाकान्य' शास्तीय महाकान्य है । उसमे वस्तुव्यापारवणंन, श्रलकृतशरैली, 

रसमग्न करने की क्षमता, प्रौढ भाषा-्ेली श्रादि समी शास्त्रीय महाकाव्योचित तत्तव विद्य- 
मान है, फिर मी यहाँ उसे एेतिहासिक महाकाव्यो के ्रन्त्गंत रखा गया है । इसका कारण 
यह है कि इसका कथानक इतिहास से लिया गया है श्रौर इसका घटनाक्रम मी इतिहास- 
सम्मत है । तत्कालीन इतिहास को जानकारी के लिए निश्चय ही हुम्मीरकाव्य' का वहत्‌ 
महत्व है । इससे निम्नलिखित एेतिहासिक तथ्यो की जानकारी हमे प्राप्त होती हैः- 

(१) हम्मीर चाहमानवशीय क्षत्रिय था। इस वंश का प्रादिपुरुष ्चाहूमान' था 
जिसके नाम पर इस वणका नाम चाहमान पडा इसवेश मे क्रमशः वायुदेव, नरदेव, 
चन्दरराज तथा श्रजयपाल राजा हुए । श्रजयपाल ने श्रजयमेरु (श्रजमेर) दुगे की स्थापना 
की । श्रजयपल के पश्चातु करमशः जयराज, सामन्तसिह, गूयक, नन्दन तथा वध्रराज नरेण 

हुए । वेप्रराज ने शाकम्भरी देवी को उपासना करके शाकम्भरी (सांभर) 
हुभ्मीरकाव्य कौ को चौहानो कौ राजधानी बनाया । वप्रराजके बाद हरिराज चौहान 
एेतिहासिकता राजा हृभ्रा जिसने शकाधिराज को परास्त करके मुगधपुर पर श्रपना 

भ्रधिकार कर लियाथा ' हरिराज के बाद क्रप्ण. विहसयज, मीमदेव, 
विग्रहराज (जिसने गुजरात के शासक मूलराज को मार डाला था), गुन्ददेव, वल्लमराज, 
राम, चामुण्डराय (जिसने हेजिमदीन शकाधिराज को परास्त किया), दुलभराज (जिसने 
सहाबदीन को जीत कर पकड लिया था}, दु शलदेव (जिसने गुजरात के शासक करादिव 
को पराजित किया था), श्रीविश्वल (जिसने सहावदीन तथा मालवनरेश को जीता था) 
पृथ्वीराज, भ्राल्टणदेव, श्रानर्लदेव, जगदहं व, विश्वलदेव॒श्रजयपाल, गगदेव तथा सोमेश्वर 


राजा हुए । सोमेश्वर की पत्नी का नाम कपूर रदेवी धा जिसके गभे से प्रतापी पृथ्वीराज 
उत्पन्न हरा । 


(१) हम्मीरमहाकाव्य, सगं १४, रलोक ४१ 


“१६६ . तेरहवी-चौदहुवीं शताब्पौ के जन-संस्करृत-महाकाव्य 


(२) सहाबदीन शकराज (शहावुहीन मुहम्मदगोरी) से हार कर पश्चिमी भारतः 
के राजा लोग चन्द्रराज को श्रग्रगामी वना कर पृथ्वीराज की.शरणमेंभ्राये 1 पृथ्वरीराजने 
उन्हें ्रमयदान दिया ्रौर अ्रपनी सेनाः लेकर वहं श्रागे बठा। युद्धमें पृथ्वीराज की जीत 
हई श्रौर संहाबदीनः शक्र पकड़ा गया, किन्तु पृथ्वीराज ने उसे छोड दिया । इसी प्रकार 
सहाबदीन ने पृथ्वीराज पर सात वार भ्राक्रमण किया, किन्तु सातो वार उसकी हार हुई । 
ग्राठ्वीं वार सहाबदीन ने खष्पैरेश की सहायता से पुनः दिल्ली पर श्राक्रमणा कियो श्रौ 
उसे घेर लिया । पृथ्वीराज सेना-सहित रणस्थल में श्राया, किन्तु इस वार युद्धं करते समय 

-पीठ पीेसे किसी शकने उभके कण्ठ में धनुष डाल कर भिरादिया । तव शकोंने उसे 
नधि लिया । वच्दीगरहु मे वृथ्वीराजने स्वगंलाभ किया । 

(३) पृथ्वीराज के वन्दी हो जाने पर उसके सट उदयराज गौडनेदो दिन तक्र 
सहाबदीन से युद्धं किया, किन्तु श्रन्त मे वहु भी युद्ध करते हए मारा गया । 


(४) पृथ्वीराज के वाद हरिराज गही पर वंठा । वह्‌ विलासी शासक थामश्रौर 
राजकाज से उदासीन रहता धरा । यह्‌ जान कर सहावदीन ने उस पर प्रक्रमणं कर दिया । 
पराजित हरिराज पलिनियो सहित अग्नि में जल मरा। ्रजयमेरुं के सहावदीन के श्रधिकार 
मे चले जाने पर हरिराज के परिजन रणस्तंमपुर (रणथंमोर) चले गये । वहाँ पृथ्वीराज 
का पौत्र गोविन्दराज, जिसे उसके पिता ने धघरसे निकाल दिया था, स्वमुजवल से श्रजित 
राज्य का उपभोग कर रहा था। 

(५) रणस्तंमपुर के शासक गोविन्दराज की मृत्यु के बाद बाल्लण भूपति हृश्रा। 
उसके दो पुत्रथे, ज्येष्ठ प्रह्वादन प्रौर कनिष्ठ वाग्मट । दोनों माइयों में वडी प्रीति थी । 
वाल्लण के बाद प्रह्लादनं राजा श्रौर वारमट प्रधान बना । प्राखेट करते समय प्रह्वादन 
वाराह द्वासय मार डाला गया । उ्कै वाद उसका पत्र वीरनारायण राजा बना } वीर 
तारायणं जब फत्सवाह्‌ (कंचवाहा ` की कन्या से विवाह करने के लिए ब्रास्रपुरी (अ्रामेर) 
गया तो वहाँ जलालदीन शक राज (जलावुदीन खिलजी) नेउस पर भ्राक्रमणा कर दिया, 

तु उसे जीतने मेँ भ्रसमथं रहा । बाद म जलालदीन ने मैत्री का सन्देश मेज कर छल.से 
उसे योगिनीपुर (दिल्ली) बला कर विष-प्रयोगसे मरवा डाला । वागमट राज्य छोड कर 
मालवे साग गया । कुष्ठं दिन वाद वाग्मट ते रणस्तसपुर के दुगं.को घेर लिया श्रौर्‌ तीन 
मास्त केवेरेके नाद रणस्तंभपुर कौ पुनः श्रपने प्रधिकार.में केर लिया) वाग्भटने बारह 
वर्षं राज्य किया । उसके बाद उसका पुत्र जैत्रसिह गदी परवैठा। 

(६) जँ्रसिहं ने संऽ १३३६ में श्रपने पृत्र हम्मीर कौ राज्यामिषिक्त कर द्विया) 
हम्मीर प्रतापी शासक था । उसने मीमरसपुर, मण्डलदुगे, धारा, ग्रवन्ती, चित्रकूट, मेदपाट 
वघेनपुर, चंगा, ्रजयमेम, शाकम्मरी श्रादि प्रदेशोंके. शासकोंमेंसे कुद को प्रास्त किया; 
ग्रौर कु से मंत्री-सम्बन्ध स्थापित किये । 

(७) हम्मीर श्रौर श्रलाउरीन (श्रल्लावदीन) की सेनाश्रों की प्रथम. -मुठमेडमे.. 
प्रल्लावदीन के भाई उल्लृखान ने धोखे से हम्मीर के सेनापति भीमर्सिहं को.मार डाला" 


प्रमुख एेतिहास्िक महाकाव्य `: । १६७ 


इस युद्धमेदहम्मीरकी हार हुई1 - ॑ 
(८) -दूसरी बार उत्लूखान बुरी तरह पराजित हृश्रा श्रौर हम्मीर कौ विजय हुई । 
तीसरे युद्ध मे अ्रल्लावदीन का सुयोग्य सेनापति निसूरत्तखान मारा मया प्रौर हम्मीरकी 
विजय हुई । निसूरतखान का वध सुन कर अ्रललावदीन स्वयं रणस्तम्मपुर्‌ प्राया ग्रौर हम्मीर 
कै प्रधान रतिपाल को प्रभूत घनकेलोमसे ्रपनी श्रोर पिला लिया) फलस्वरूप इस युद्ध 
मेंहम्मीरकी हार हई रौर उसने शत्रु के हाथ में पड़ने के-मय से श्रात्महव्या कर ली । 
(&) हस्मीर ने शकवीर महिमासाहि को श्रपने यहाँ शरण दी थी] 
` इस प्रकार 'हम्मीरमहाकाव्य' मे इतिहास कौ प्रभूत सामग्री उपस्थित है। श्रत 
शास्त्रीय शेली का महाकान्य होते हए मी यहां इसकी गणना एतिहासिक महाकान्यों के 
 श्रन्तगेत की गई है । 
हस्मीरमहाकाग्य' के चौदह सगं मे नयचन्द्रसूरिनेजो प्रशस्ति दीटहै उसमें 
उन्होने श्रपना संक्षिप्त परिचय दिया दहै! प्रशस्ति के भ्रनुसारं नयचन्द्रसूरि कृष्णगच्छीय थे । 
इस गच्छ मे जयसिहसूरि नामक प्रसिद्ध विद्ाच्‌ हुए जिन्होने न्यायसारः टीका", क्रुमारपाल 
चरित्र" मदाकान्य प्रादि प्रस्थ बनाये । जय्सिहसूरि के बाद ` प्रसन्नचन्द्र- 
कवि-परिचय, सूरि गच्छपति हुए । "हम्मीर महाकाण्य' के रचयिता इन्हीं प्रसम्नचन्द्रसूरि 
रचनाकाल श्रादि के शिष्य थे । नयचन्दसूरि को 'हुम्मीरमहाकाव्य' रचनैकी भरेरणादो 
सूत्रोंसे मिली एकतो हम्मीर की दिवंगत श्रात्माने ' उन्हँ स्वप्ने 
हुम्मी रचरित ग्रथित करने का प्रादेश दिया, ष्ूसरे ग्वालियर कै तत्कालीन शासक वीरमदेव 
तोमर की इस उक्ति कि प्राचीन कवियों के सहश मनोहर कान्यकी रचना श्रव कौन कर 
सकता है" ने उन्हे सरस कान्य रचनेकी प्रेरणा दी । फलस्वरूप उनकी कवि-प्रतिमाने 
हम्मीर महाकान्य' जसा प्रीढु महाकाव्य हमे प्रदान किया । इन दोनों त्रैरणा-सूत्रो का 
उत्लेख' कवि ने इन शब्दो मे-किया है :-- | : 
>८ >< >< >< 
सु रीन्डुः भरीनयेन्दुजंयति कविकरुलोदन्वदुल्लासनेन्दु । 
तेने तेनेव राज्ञा स्वचरिततनने स्वप्नतुन्नेन कामं `! ` . `, 
चक्रां काल्यमेतन्नृषतिततिसुदे चारुवीराङ्धःरम्यम्‌ ।1१ 
काव्यं पुतंकवेनं कान्यसदृशं कश्चिद्‌ विधाताऽधुने- 
त्युक्ते तोमरवी रमक्षितिपतेः सामाजिकैः संसदिः। 
तद्श्र्‌ चापलकेलिदोलितमनाः श्र गारवौराद्भुतं 
| चक्रो काव्यमिदं हमीरनपतेनेष्यं नयेन्दुः कविः ॥२ ` ` 
"ह॒म्मी रमहाकाव्य' की रचना कव हूर ? कविने इस सम्बन्धमें कु मी स्पष्ट रूप 
(१) ह्मी रमहाकान्य, सगं १४, श्लोक २६ 
(२) वही, सर्गं -१४. श्लोक ४२ 











. १६८ तेरहवीं- चौ दहवौं शताष्पौ के .जन-संस्कृत-महाकान्य 


से नहीं लिखा । श्री मोहुनलाल दलीचन्द देसाई ने श्रपने जेन साहित्य, नो संक्षिप्त इतिहासः 
म इसका रचनाकाल सं० १४४० वि० के लगमग माना है । किन्तु, - उन्होने अ्रप्नी इस 
मान्यता क्रा कोड श्राधार नहीं बताया । एक दूसरे विद्वानु “ रुदरकाशिकेय ने . “छिताई वार्ता 
की सम्पादकीय भूमिका मे ."हम्मीरमहाक्राव्य' की.रचना सं° १५४२ वि०में हई, यह्‌ लिखा 
है ।२ उनके इस कथन का प्राधारक्याहै? यहं हमे नहीं मालूम । कदाचित्‌ मुनिजिन- 
विजय द्वारा सम्पादित "हम्मीर महाकान्य' के भ्रन्त मे लिखी गई इन पक्तियों ने उन्दं भ्रममें 
डाल दिया दहो :- 
सं° १५४२ वर्षे श्रावणे मासि श्रीकृष्णपिगच्छेश्रीजयसिहुसूरि शिष्येण नयहुसेना- 
त्मपठनार्थं श्रीपेरोजपुरे हम्मीर महाकाव्यं लिलिखे । ग्रन्थाग्र १५६४ । . 
किन्तु यहां दिया गयासं° १५४२ रचनाक्राल नही, श्रपितु प्रतिलिपि-काल 
है । श्रतः इस, संवत्‌. कोः किसी प्रकरार-मी हम्मीरकान्यः का रचनाकाल स्वीकार नहीं किया 
जा सकता -।. जन साहित्य के सुप्रसिद्ध प्न्वेपक श्री भ्रगरचन्द. नाहटा ने ` हुम्मीरमहाकान्य 
के रचनाकाल. पर विचार करते. हुए - लिखा है--हुम्मीरमहाकाग्य' की एक ` हस्तलिखित 
प्रति मुभे कोटा.के जन मंडारमें सं० १४८६ वि०्कीलिखी हुई मिलीषहै, श्रतः इसकी 
रचना इसके पूवे तो ्रवश्य हो चुकी थी ।3:नाह्टाजीके इस लेख से सद्रकाशिकेय जीके 
. केथन का पूर्णरूप से खण्डन हो जाता है । नाहटाजी के अनुमान से हुम्मीरमहाकाव्य' का 
रचनाकाल सं० १४५० के श्रासपास होना: चाहिए । इसका प्राश्य यह दहै कि वे भी एक 
प्रकार से मोहुनलाल दलीचन्द देसाई के सत का समर्थक करते ह । 
` इतिहासन्ञ विद्टान्‌ डों० दशरथ शर्मा ने तरकेपुष्ट श्रनुमानों के द्वारा श्रीमोहनलाल 
- दलीचंद देसाई द्वारा दिये गये सं० १४४० के नगमग॒'हुम्मीरमहाकान्य' कौ रचना होना 
स्वीकार किया है । उन्होने लिखा है, श्टम्मीरमहाकाग्य' में समय निर्दिष्ट नहीं है, किन्तु 
प्नुमानतः हम उसका कृ ज्ञान प्राप्त कर सक्ते हैँ । श्रीनयचन्द्रसुरि ने भ्रपने गुर के गुरु 
जय्सिहसूरि के श्कुमारपालचरितः' का प्रथम प्रादशं सं० १४२२ में लिखा था । जय्सिहसुरि 
ने उनको श्रवधानसावधानः प्रमाणनिष्ठः कवित्वनिष्णातः' के विशेषणो से प्रभिहित 
किया है ।* इन विशेषणो को ध्यान मे रखते हृष्‌ उनकी. रायु संमवेतः ३० वषं के रही 
होगी । (हुम्मी रमहाकाग्यः की रचना उस. समय हई जव नयचन्द्र पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर 
(१) जन साहित्यनो. इतिहास, मोहनलाल दलीचंद देसाई प° ४४४ 
(२) छिताई वार्ता, सम्पादक रुद्रकाशिकेय,:पृ° २६ 
(३) राघवचेतन की एेतिहासिकता, ` श्रीश्रगरचन्द नाहटा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
नः कि प° ६७, वष ६४ स २०१६ 
(४) श्रवधानसावधानः प्रमाखनिष्ठः कवित्वनिष्णातः । 
श्रलिखन्मुनि नयचन्द्रो गुरुभक्त्याऽस्थाद्यमादशेम्‌ ।\ : ` 
--कुमारपालचरि्न, जर्यासिहसुरि, प्रशस्ति, श्लोक ६ 
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चुके थे इसलिए सं० १४२२ के कु समय वाद ब्र्थाव्‌ सं° १४४० के लगमग इसः स्वना 
को रखना कू श्रनुचित प्रतीत नहीं होता 1१ । ट , 


डां० शर्म भ्रागे लिखते है “दुसरा प्रश्न वीरमदेव के समयका हैः जिसके दरवारं 
मे यह रचना हुई थी । हमे शिलालेखो से ज्ञात है कि इसके पौत्र इगरेन््रनेकमसेः कम 
सं° १४९७ से"सं० १५१० तक शासन किया । यदि सं० १४६७ को हमं इ गरेर का प्रथम 
राज्य-वषं माने तो वीरम का प्रथम .राज्य-वषं उसमे पचास वषं पूवे श्र्थात्‌ १४४० के 
श्रासपासले जाया जा सकता है । इससे पूवे वीरम का समय रखना ठीक नहीं है, क्योकि 
जयपुर भण्डार के एक ग्रन्थ से श्रवहमेज्ञात हैकि बीरम संऽ १४७६ तके राज्य कर 
रहा था! उसके पूतने प्रधिक समय तक राज्य नहीं किया । इससे यही श्रनूमान किया 
जां संकतां है कि वीरमदेव. का देहान्त वृद्धाचस्थामें हुग्रा श्रौर उसने संभवतः ४० वषेसे 
कम राज्य नहीं किया । नयचन्द्रसूरि शायद बौरम कै दरबार मेँ उसके राज्यके प्रारम्भमें 
ही पचे ये 1 राजा को उस समय काच्यक्रा शौक था, नयचन्द भी उस समय लगभग 
५० वषे केथे,ग्रतः उस तमय (सं १४४० के श्रासपास) इस काच्यकी रचनाभी 
संसवे हैर ` 
इस प्रकार मोह्‌नलाल दलीचन्द देसाई, प्रगरचन्द नाहटा तथा डं० दशरथ शर्मा 
के लेखो के प्राधार पर "हृम्मीरमहाकाव्य" का रचनाकल सं० १४५० के -लगभगं स्वीकार 
कियाजा सक्ता है । 
ह्मी रमहाकान्य' कौ कुल श्लोकसंख्या १५६४ हैः। 8. 
हम्मी रमहाकानच्यःःका कथानक चौदह सर्गो मे विभाजित ` है । प्रथम (तदीयप्‌वज- 
वणेन} सगे .मे चाहमान कूल कौ उत्पत्ति तथा वासुदेव से लेकर सिहराज तक हम्मीर.के 
पूर्वज चौहान राजाग्नोका वर्णन है । द्वितीय (मीमदेवप्रमुंतिपूर्वजव्णन) सगं परे सोमेषवर 
के पुत्र पृथ्वीराज दवारा सहावदीन से पराजित पश्चिमी भारत.के राजाश्रों को 
थानक शरण देने, उसके सात बार सहाबदीन को पराजित करने, श्राठ्वीं बार स्वयं 
पराजित होने एवं बन्दीग्रह्‌ मे उसकी मृत्यु होने का वणेन है + चतुथं ` (हम्मीर- 
-जन्मवरान) `सगं मे पृथ्वीराज के पौत्र गोविन्दराज दारा रणस्तंभपुर मे नवीन राज्य 
स्थापितं करने, उसके वत्र रह्वादन की मृत्युः के बाद प्रह्वादन-पृत्र वीरनारायणा के राजा 
रने, श्रलाखद्ीन शकपति हारा छंलसे वीरनारायण के ` मारे जाने, वीरनारायणा कै बाद 
प्रह्लादन के.कनिष् राता. वाग्भट के रणस्तंमपुर को श्रधिकारमें करने, उसके बाद उसके 
पुत्र जत्र्सिंह के गही. पर बैठने एवं उसकी पत्नी हीरादेवी के गभं से हम्मीर के उन्न होने 
का वन है । पंचम (वसन्त-व्णन } सगे मे वसन्तऋतु के ` श्रनि" पर युवक हम्मीर के 
उद्यानं में जने श्रौर वहाँ पौर-पौराद्कताश्रों -की वनक्रीडा का वणन हरा है । षष्ठ (जलं- 
` क्रीडावने } सगं मे जंत्रसागर मे उनकी जलक्रीडा का वरन है सप्तम (सुरतवरनश्यु"गार- 


(१-२) लेखक को लिखे रये डं ० दशरथ शर्मा के एक प्न से उड तं ` 
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संजीवन} सगं मे सन्ध्या ग्रीर चन्द्रोदय का वरेन हृश्रा है } रात्रिवशंन-प्रसंग - मे .पुर-नर- 
नारियों की सुरत-केलि का विस्तृत वणन हुग्रा है । श्रष्टुम ` (हम्ीरदेवराज्याप्तिवरंन ) सर्म 
स्वप्न मे विष्णु का ्रादेश पाकर जं्रसिह हम्मीर को राजा बनादेते द) इसी सर्गमें 
हम्मीर के पिता की मृत्यु होती. दहै । नवम (हम्मीरदिग्विजियवणन) "स्मे. मे हम्मीरकी 
दिग्विजय का वंन । हम्मीरके. कर .न देने पर. दिल्लीपति अ्रल्लावदीन श्रपते भाई 
उल्लूखान को हम्मीर पर श्राक्रमण करने मेजता है ! हम्मीर इस समय कोटि यज्ञ कर रहा 
है, श्रतः त्रिशुद्धिव्रत लेने के कारण स्वयं युद्ध्ते्र.मे न जाकर श्रपने सेनापति. मीमर्सिह श्रौर 
-धमेसिह को.युद्ध के लिए मेजता है । धर्मसिह्‌ की मूखंता से च्रहान सेना जीत कर.भी हार 
जाती है श्रौर भीमिहि मारां जाता । हम्मीर ऋद्ध, होकर. धर्मसिह्‌. की दोनों ग्र 
निकलवा देता ग्रीर उसे देशसे निकाल कर प्रपने सजातीय भोज को दण्डनायक बना 
-देता है} घमसिह्‌ श्रषनी कूटनीति के द्वारा पुनः-ग्रपना पुराना,..षद प्राच्त करलेतारहै! 
प्रतिशोध की. मावना से प्रेरित होकर वहु भोजदेव के. विरुद्ध हम्मीर के कान मरतादहैश्रौर 
श्रपती करूटनीति से मोज का. सर्वस्व छीन तेतारहै। राजा से म्रपमानित होकर भोज दित्ली 
पर्हच कर श्रल्लावदीन की सेवा स्वीकार कर लेता है! अ्रल्लावदीन उसे जगराकी जागीर 
श्रदान करताहै 1. इधर. हम्मीर मोज के पद पर रतिपाल को प्रतिष्ठित कर देताहै। 
दरशम ,(श्रल्लावदीनम्षण) सगं मे भोजके परामश्रं से श्रटलावदीन श्रे माई 
उल्लूखान को हम्मीर पर भ्राक्रमणं करने मेजता है, किन्तु उल्लृखान बुरी तरह पराजित 
„ होकर मागता है । इधर महिमासाहि जगरा पर ` आ्आक्रमणा कर मोजदेव के" माई पिथम को 
सपरिच्छद वन्दी बना लेता है श्रौर :जगरा को-जीत -लेत्ता है । -मोज श्रपनी दुर्दशा का वंन 
-श्रल्लाब्द्रीन से करता है जिसे सुन कर श्रल्लावदीन श्रागंबदूला हौ जातारहै ओर हम्मीर का . 
मानमर्दन करने की प्रतिज्ञा करता है । एकादश (निसुर्तखानवधव्रंन ) सं मे श्रल्लावदीन 
निसुरत्तखान शओ्रौर उल्लूखानःको विशाल सेना.के साथ ` मेजता है 1 युद्ध में निसुरत्तखान 
भारा-जाताः ह । 
दादश (-दिनद्यसंग्रामवणेन ) सगे मेः. निसुरत्तखानः. कौ मृत्यु का समाचार पाकर 
ग्रल्लावदीन स्वयं दिल्ली -से रणस्तंमपुर श्राता है।.यहाँं हम्मीर श्रौर उसकीसेनामेदोः 
दिन. तक्‌ मयंकर संग्राम होता है.। इस युद्ध . में -अल्लावदीन - की बहुत सीः सेना मारी -जाती 
है.1 तरयोदश-(हस्मीरस्वगंगमनवणेन) .सगं में दुगं को श्रपने बल से जीतना ग्रसम्मव सम 
-कर अ्रल्लावदीन -उत्कोच द्वारा रत्िपाल को श्रपनी श्रोर मिला लेता. है. रत्तिपाल श्रपनी 
करूटनीति के, दासा रणमल्ल तथा कोष्ठागारिक जाहड़ को. मी अ्रल्लावदीन के पक्ष मे कर 
लेता है प्रपते .विश्वासपात्र. व्यक्तियों को शतुपक्ष. की ओ्रोर' मिलते देख कर हम्मीर को जय 
. कीः श्राशा -नहीं रहती, फलस्वरूप उसके श्रन्तःपुर कौ स्त्रियां जौहर की ज्राग मे जल मरती 
. है श्रौर, हम्मीर युद्ध .के लिए प्रस्थान करता है. 1 युद्ध मे श्रपत्ती 'हारः.होते देख कर.वह्‌ शतु 
के. हाथ में पडने की श्राशंका से श्रपना वव स्वयं कररेता है।इससगे में महिमासाहि 
तथा चाज की स्वामिभक्ति की श्रमिव्यक्ति हई है.। वे.हम्मीर; के लिए. म्रपने सारे परिवार 
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पिता उसे.राजा बनाना चाहते ह तो'वह इसे नीतिविरुद्- समम कर ईस प्रकार - श्रस्वीकार 
कर देता हैः-- - । 
उ्येष्ठे तनूजे सति राञ्यतक्ष्सीर्देया कदाचिभ्न किलेतरस्मे । 
--जानेन्नपी्यं नयवत्मंसंस्थां मह्य कथं दित्सति तामंधीशः १।१ 
-वह राच्ये को तमी स्वीकार करता है जव उसके पिता उसे स्वप्न.मे दिये गये 
विष्णु केःश्रादेश से भ्रवगत कराते दँ हम्मीर कुंशल. शासक 'दै.। कवि ने उसके ्रादकं 
राज्य का चित्रणइन पंक्तियों मे किया हैः-- ॥ क 
५* ¦: - .-धर्मो जग्जव दरिद्रमुद्रा क्वचिन्ननादेव बभाविवश्रीः। -;. 
समुल्लासेव नयद्र मोऽपि शुभं ननत्तंव तदीय राज्ये ॥२ । 
हम्मीर धा्मिकरहै श्रौर धामिक क्रियाश्रोमे पूरं विश्वास करतार । दिग्विजय 
करते-समय. मागं मेजो मी..तीथे.या मन्दिर राते है, वह्‌ वहां जाकर वहां के प्रमुख देव- 
ताश्रों की भ्रचेना करता है । वह्‌ श्रवन्ती मे महाकाल, श्रद्द पर ्रचलेश्वर तथा पुष्कर में 
प्रादिवाराह्‌. की पूजा करता है । धा्िक सहिष्णुता हम्मीर का प्रधान गणहै. अन्य घर्मो 
के प्रति उसके मनमें ्रादर ही.नही, श्रद्धा भाव.भी है जिससे प्रेरित होकर वहु श्रवु दाचलं 
पर ऋषमदेव की. मी वन्दना करतादै। कवि ने उसकी धाक सहिष्णुता की प्रशंसा 
'नोत्तमानां हि चित्तं स्वपरकल्पना' कहु कर की है । दिग्िजियसे लौटने पर हम्मीर यज्ञ 
करता है श्रौर इस श्रवसर पर श्रतुल दान. देकर एक मास का मुनित्रत ग्रहण कर लेताः दै 
- हम्मीर वीर है । दिग्विजय में उसकी वीरता स्पष्ठ है । रु मोजदेव मी श्रलाउहीन 
से उसकी प्रशंसा शस श्रीहुम्मी सदेवः; समरभुवि कथं जीयते लीलयंव' इन शब्दों मे करता है । 
उसकी क्षत्रियोचित वीरता से प्रसन्र होकर जव अ्रल्लावदीन उससे मनोवांच्छित वर मागन 
को कहता है तो वह्‌ दौ दिनके यृद्धकी दही याचना करता दहै :-- 
क्षत्रोत्तमोऽय निजगाद यद्यदर्स्ताह परयच्छ ` समेरं ` दिने्यीम्‌ 1 
` श्रायोधनादपरमन्रदोष्मतां. नो वांच्छितं किमपि वल्गु वल्गति 113 
हृम्मीरस्वयंतोवीरदहै ही, वीरौ का श्रादर करना भी जानता है । युद्ध मे 
रतिपाल के शौर्यं पर मुग्य होकर वहं उसके पैरौ मे सोना डालने को सम्मान प्रदान करता 
दै! इसी सरह वह्‌ जाज को मी जागीरेः प्रदान कर्ताहं । हम्मीर शरणागतवत्सल है । 
शरणागत की रक्षा का ध्यान वह्‌ श्रापत्तिंके समय मी रखतारहै } ्रन्तिम युद्ध केसमयजन 
उसे विजय की विलकूल प्रागा नहीं रहती है, उस समय वह्‌ अपने श्राधितं महिमासाहि को 
किसी श्रन्य सुरक्षितः स्थान पर-पहंचाने के विए कहता है :--.. .. - : 
यूयं वेदेशिकास्तद्‌ वः. स्थातु युक्तं न सापदि 1 ,. 
यियाल्ता यत्र कुत्रापि न्त तत्र नयानि-यत्‌ ॥॥४. 





(१) हस्मीरमहाकाग्य, सगं ८, इलोक ५३ _ (२). वही, सगं ८, श्लोक देम 
(३) वही, सगे १२, श्लोक ६ (४) वही, सगं १३ श्लोक १०६ 
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शरणागत महिमासाहि की रक्षा केलिए हम्मीर. श्रपना -सबःकुदं स्त्री, पुत्र 
परिजन प्रादि होम कर देता है। निम्नोद्धत पंक्तियो मे उसके चरित्र का यहु उज्ज्वल पक्ष 
त्यन्त सुन्दरता से व्यक्त-हुश्राहै । | 
| राधेयः कवचं ददौ शिविरहो मांसं बलि्मदिनीं 
जीमूतोऽ्धेवपुस्तयापि न समा हम्मीरदेवेन ते ! 
येनोच्चेः शरणागतस्य महिमसाहेनिमित्ते क्षणा- . ` 
: दत्मिपुत्रकलत्रमृत्यनिबहो नीतः. कथाशेषताम्‌ ॥\१ 
हम्मीर की मृत्यु मीक्षत्रियोचितरहै । शतरुश्रो द्वारा जीवित पकड जाने. कै भयं 
से वह्‌ श्रपना. वध स्वयं कर लेता है। ि 
हम्मीर.के चरित्र में कतिपय दुर्बलता मी हैँ । युद्ध में साघास्ण सी भूल पर वहं 
घर्मसिह्‌ पर बेहद क्रद्ध हो जाता है श्रौर उसे श्रपमानित करके उसकी दोनों श्रे निकलवा 
लेता है, किन्तु कु समय वाद उसी धरमसिह को लोमवश पूनः उसके पुराने पद पर प्रतिष्ठित 
कर देता.है । यह्‌ हम्मीर की बहुत बड़ी राजनीतिक भूलरै। सोभके वेणमें पड़कर 
हम्मीर. यह .मी नहीं देखता कि धमंसिह न्याय से घन एकत्रित कर रहाहै या अरन्यायसे। 
लीभ हम्मीर को अन्धा बना देता है जिसके कारण वह्‌ श्रपने प्रच्छन्नं शत्रु धर्मर्सिह्‌ कै. पूणं 
चशमेहो.जाता है । वस्तुतः हम्मीर के कार्यो में कभी-कभी प्रविवेके श्रीर सनक की गन्ध 
श्राती है । भ्रपने स्वामिमक्त सरदार भोजदेव की .शिकायतत पर ध्यान न. देना, श्रपितु उलटे 
उसी.को दानां हम्मीर की पहली वडीत्रुटिदहै,्रौर फिर उसे काक की तरह नीच 
कहना दूसरी. श्रक्षम्थ त्रूटि है जिसे प्रविवेक.के भ्रतिरिक्त श्रौर कुड नहीं कहा जा सकता । 
मोज के काशी-यात्रा के लिए श्रल्ञालेने प्राने पर वह इन शब्दों मे श्रपनी म्रव्यावहा- 
रिक्ता श्रौर अ्रशिष्ाचार का परित्रयदेताहै.ः-- .; -.;.- : 
जगाद भूपतिर्यासि परतः परतो न क्रिम्‌ 1 :. 
। विना भवन्तमप्येवं. पुरं संशोभते पुसा ~ ....... 
हम्मीर नतो राजनीति मे.ही.-कुशल है श्रौर.न मानव-प्रकृति.काही उसे परिचयहै। 
. उसके इसी मोलेपन से लाम उठा कर रतिपाल उसे विश्वास . दिला देता है कि रणमल्ल 
उससे (हृम्मीरसे) रष है) वह. हम्मीर को रणमत्ल.के पास भेजने मे सफल हो जाता है । 
भ्रपने छोटे भाई वीरम के द्वारा सावधान किये जानेप्र भी, कि रत्तिपाल शत्रु से मिलाहुभ्रा 
दै उसे तचवार के घाट उतार देना चाहिए, वह उसकी बात पर प्रधिक ध्यान नहं देता रौ -- 
विरस्यतां तदेतस्मात्‌ भान्यमरित यदस्तु वा। 
रावरणादिभिरप्युग्र न भाव्यं सरषे यतः ॥13 . 
--यह्‌ कह कर उसे शान्त करदेता.है । प॑र पाठक जानतेरहै कि हम्मीर नमोजंको 
(१). हम्मीरमहाकान्य, सगं €, .श्नोक ११२. - . \*२) वही,-सगं &; श्लोक १८६. , 
(३) वही, सगं १३, श्लोक्र १०४ | न 4 
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पहिचान सका भ्रौर न ध्मेसिह्‌, रतिपाल, रणमल्ल तथा -जाहुड को ` इनः सवको पहिवानने 
मे उसने भूल कौ श्रौर जव उसे उसकी भूल. से परिचित कराया. गया' तो उसने उपेक्षाःकी । 
हा, यदि उसमे गुण दै तो यही कि क्षत्रियत्वं उसमें कूट-करुट कर मरा है ¡ रानियों के उक- 
साने पर जव उसकी प्री 'देवल्लदेवी. स्व्रयं (देवल्लदेवी) को. शकेन्द्र -को देकर राज्यकी.. 
रक्षा करने की वात कहती है तो हम्मीर इन. शब्दों मे उबल पडता हैः-- 
शिक्षयित्वेति पापिन्या त्वमिह प्र षिता.यया। .. 
` चिनश्चि रसनां तस्या विभेमि स्त्रीवधान्न चेत्‌ 11? 
इसं प्रकार हम्मीर के चरित्र मे एक भ्रोर शूरवीरता, स्वाभिमानः; शंरणागतवत्सलता 
निर्मीकता, सरलहद्यता श्रादि क्षत्रियोचित गुण हतो दूसरी श्रौर ` उसमे राजनीति भ्रौर 
कुटनीति से श्रनभिन्ञेता, अविवेक भ्रादि श्रवगुण भी विद्यमान हैँ 1 उसे हमं राजनीति के 
कुटिल दाव-पेचों से श्ननभिज्ञ राजपुती शौयं का प्रतीक मान सक्ते हैँ । । 
` श्रल्लावदीन (म्रलाउदहीन) प्रस्तुत काव्यका प्रतिनायक दै । वहं दित्ली'का शक- 
सम्राट्‌ है ग्रौर श्रत्यन्त शूरवीर टै । उसके चण्ड पराक्रम से हम्मीर का पिता जंतर्सिह भी 
उसे कर देता दहै । किन्तु, जव हम्मीर कर देना वन्द कर देता है तो श्रल्लाव- 
श्रललावदीन दीन उसे ग्रपने वशम करने कां उपाय सोचता है । श्रल्लावदीन श्रवसरवादी 
` है। शत्रु की दुर्बलता का लाभ उठाने में वह निपुण है1 वह यह जानता 
कि यज्ञमेंतत्रत ग्रहण करनेके कारण हस्मीर युद्ध के लिए वाहर नहीं ्राएगा, उसके देश 
को ध्वस्त'करने का यह्‌ श्रवसर ब्रच्छा है, क्योकि देण के ध्वस्त होने पर राज्यं स्वतः ही 
दुर्बल हौ जाएगा 1 इसी कार वह्‌ भ्रपने माई उल्लूृखान को रस्तं मपुर पर श्राक्रमण॒ करने 
का प्रादेश देते समयं कहता हैः- . । 
स महोजस्तया शक्यो जेतु नामूदियच्चिरम्‌ 
त्रते स्थितधीतयेदानीं लीलयेवं विजीयते ।\ ` ` 
तद्गत्वाऽस्य रणस्तंभतलं देशं विनाशय । 
ध्वस्ते देशे स संस्यातु' सासहि कति वासरान्‌ ॥\* 


श्रस्लावदीन धूतं श्रौर कूटनीतिज्न है । शत्रु के सरदारों को श्रपनी श्रोर मिलानेकौ 


। ल! मे वह श्रति निपुण है । मोज के श्रागमन की सूचना मे वह प्रफुल्लित हो उव्ताहै' ` 


` वर्हःउसे जगरा नगरी प्रदान करके उसका बहुविध श्रादर करताहैश्रौर उसे श्रपनी श्रोर 


` मिला लेता है । हम्मीर के दण्डनायक रतिपालको वशमें करने के लिए तो वह उससे यर्हा 


तक कह देता हैः-- | ध 
। 7, . एतद्‌ राज्यं तववास्तु जयेच्ुः केवलं त्वहम्‌ ॥\‡ ` ` 

" 11 यंही नहीं, वृह तो रतिपाल को अ्रपने श्रन्तःपुरमें ले जाकरं सम्मानपूर्वेक मोजनं 
स } 


(१) -हम्सोरमहाक कट १३, श्लोक ११७ (२) ` वही, सथं €, श्लोक १०८-१०५ । 
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कराता है श्रौर विश्वास उत्पन्न करने के लिए श्रपनी बहिन को उसे मदिरा. पिलाने के लिए 
सी मेजता है शरीर इस प्रकार वह्‌ रत्रिपाल को पुरंतया श्रपने वश मे .कर लेता हैः-- 
प्रन्तरन्त :पुरं नीत्वा शकेशस्तमभोजयत्‌ । । 
ग्रपीप्यत तक््मगिन्या च प्रतीत्ये मदिरामपि ।\१ 
रत्तिपाल के द्वारा वह्‌ रणमल्ल श्रौर जाहृड को मी श्रपनी श्रोर मिलाने में सफल 
दो जाता है। किन्तु, वह्‌ जानतादहैकिजो भ्रपने स्वामी के साथ विष्वासघात कर सकता है 
चह दुसरे के प्रति स्वामिमक्त केसे ही सकता है, श्रतः वह्‌ कायं सिद्ध हौ जनि के बाद रति- 
पालके मूख में खल्ल देकर उसे निकाल देता है । संत्तेप में ग्रल्लावदीन वीर, किन्तु धूतं कूट- 
` नीतिज्ञहिजो साध्य की सफलता देखतां है. साधन चाहे ्च्छेहोंया बुरे, इसकी चिन्ता 
नहीं करता । 
मीमसिह्‌ हम्मीर का वीर सेनापति है। उत्लृखान के सेनापतिंत्व मे प्राने वाली शक- 
सेना को वह्‌ श्रपने शौयं से छिन्न -भिन्न कर देता है । किन्तु, वह्‌ एकं भ्रविवेकयुरं कायं यह्‌ 
करतारहै कि शत्रुसेना को छिन्न-मिन्न करके पर्वेत-घाटीमे प्राकर विजय के 
भी्मसिह॒स्मृति-चिह्लु के रूपमे शकोंसे छीने हए वाद्यो को बजाता है । इसका परिणाम 
। । रोता है कि उन वाद्यो की ध्वनि सुने कर, णक श्रपनी जीत समभ कर पून 


` एकत्रित हो जाते है । उल्लूखान पुनः युद्ध भ्रारम्म कसताहै। इस युद्धमे मीमसिह मारा 
जाताहै। ¦ 


. धमेसिह हम्मीर का प्रधानामात्यदहै। उल्लृखन से हुए प्रथम युद्ध मे, जिसमें 
मीमसिह की मृल्यु हुई, चौहानों की पराजय का कलंक मीमसिह्‌ मरौर धर्मरसिह के श्रविवेक- 
पूणे का्यंकोदहै। इन दोनों सेनापतियोंमे मीमरसिह तो युद्धक्षे्न मेमरदही 
धममंसिह जतत है, किन्तु धर्मसिह पराजित होकर लौटतादहै। हम्मीर उसके प्रमादको 
क्षमा नहीं करता श्रौर उपालम्भ देकर उसकी श्रंखं निकलवा लेता! 
धमेसिह का पदं मी छिनं जाता है । घर्मसिह श्रपने इस अपमान को कभी. नहीं भूलता । 
वह्‌ बड़ा करटनीतिज्ञ है । ` नर्तको ` धारादेवी को नृत्यदल से प्रतिदिन राजपरिषद्‌ मे मेज 
कर वह्‌ राजगृह कौ श्रत्येक घटना की जानकारी रखता है । .नतेकी के मुखसे वेधरोगसे 
मृत श्रष्वों के. कारण राजा. को चिन्तातुर जान कर वह्‌ इसे बदला लेने का. उपयुक्त 
श्रवसर समभतादहै श्रौर धारदेवीद्वारानृपसे प्राथेना कर्वाताहै कि यदि धमेसिंहको 
पुनः उसके पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाए-तो वह भृत श्रश्वोंसे मी दूने-मरष्व प्रस्तुत 
कर देगा । फलस्वरूप वह्‌ पुनः ग्रपने पद प्र ` नियुक्त हो जाता है । 
प्रधानामात्य के पदःपर रह्‌ कर वह ्रपते व॑रक्रा पूरा बदला लेता, राञ्यके 
उच्छेद के लिए वह्‌ प्रजा पर विविध कर लगा कर उसे पीड़ति करतारहै, किन्तु कोषं 
ग्रतुल. द्रव्य संचित करने.के कारण वह्‌ राजा का ग्रति श्रिय -बन -जाता.हैः।. भोज जैसे 


,, ,9 = 


१) हम्मोरमहगकाव्य, सगं १३, श्लोक ८१ ह 


` तेर्हवीं-चौदह्वीं शताब्दी फे जैन-संसछृत-महाकाव्य 
स्वामिभक्त व्यक्ति को उसी के कार्द॒ देश छोडकर शत्रुकै पास जाना पंडताहै। वह्‌ 
मोजसे भी विगत वषं की प्रायशुद्धि मागता है ।. धर्मसिंह का राजा पर इतना प्रमाव ह 
किं जव भोज राजा से उसकी शिकायतः करताहैः तो राजां उसी को उलटा डँटते 
हए कहता हैः- षि 
(निजगाद नृपो } यस्य मयि भक्तिरनीश्वरी + ` 
 . `न चुप्यतेऽत्र केनापि धर्मिहस्य शासनम्‌ ॥ १ 
.. श्रन्ध धमेसिह ने हम्मीर को जनता की सहानुभूति से वंचित कर दिया, हम्मीरकी 
श्रजेयता को हिला दिया श्रौर उसके भित्र कोशत्र वना.दिया] भोज द्वारो श्रल्लावदीन 
से कहे गये इन शब्दों मे धर्मसिह का समस्त चरित्र सन्निहित हैः-- ` 
दीपस्येव समीरणः सरसिजश्र णोरिवाम्भोधर 
सूर्यस्येव दिनात्ययो यत्तिवरस्पे्वणदकसंगमः । ` 
देहुस्येव गदोदयो गुखगरय्येवातिलोमाश्रय- 
 ; स्तप्राज्यस्य विनाश्हेतुरघुनकोऽन्धः परं दीव्यति ।।* 
 भोजदेव हम्मीर का जाति-माई्‌ श्रौर दण्डनायक है) कविने उमे हम्मीर का 
॥ि शुमविन्तक. भाई बताया है । वह वडा दयालु है। हम्मीर धमेसिहसे 
भोजदेव चऋद्ध होकर जव उसे देशनिर्वासन का दण्ड देते हतौ मोजही हम्मीर को 
, ईस कार्यं से विरत करता हैः-- 
 . „ तं च निवसियन्‌ देशादभुनैव ्यंषिध्यत.}3 
, ` कालान्तर मे ' उसका. पद छीन कर. रतिपालकोदे दिया जोतादहैतो भौ उन 
बुरा नहीं लगता,.क्तिन्तु जवे धर्मेसिह उससे वैरवश भुक्ताब्दग्यय से श्रायशुद्धि माँगृतादहै 
। तो उससे सहन नहीं होता } वह नञ्नतापूरवक. चप से कहता हैः - 
देवस्य यदि मेप्रारा-का्यं. गृह्णातु तर्हि तान्‌ । 
नं सेहे परमन्धस्य वाक्यतोऽथ कदथंनास्‌ ।*४ 


किन्तु, -राजा हाराः धर्मसिह का -ही ` पक्षः लेने पर. वह्‌ श्रपना सवस्व धमंसिह कौ 
दै देता है । ओर कोई. होता तो.राजा का शत्र बन जाता, किन्तु वह्‌ फिर भी शशूप.की 
सेवा तन-मन से करता हैः-- ` व: ; ( 
। :; - तथाप्येषोऽभिजातत्वादजहत्‌ : स्वामिभेक्तिताम्‌ । 
योगीव परमं. ब्रह्म भोजो भूपमसेवत ॥* 
.किन्तु जव उसे हम्मीर दारा काक कहा जाता है श्रौर--- 


(१) ` हम्मीरमहाकाव्यं, सर्ग €, श्लोक १७४ (२) वही, सगं १०, श्लोक २८ “, 
३) वही, सगं €, श्लोक १५५ (४) वही, सगं ६; श्लोक १७३ ` 
(५) वही, सगं £,. श्लोकं १७० 4 


प्रमुखं एेिहासिक महाकाव्छ- 


संन्त्येवात्र पदे पदेऽपि ब्रहुव॑ः क्षुद्राः निकामं खगा 
नो कुत्रापि समोऽस्ति गह्य इतरः काकात्‌ चराकात्‌ परम्‌ } 
' ऋोघाविष्टपरिष्ठघुकनिकरास्याग्रोत्यकोरिक्षतवे . ` 
` स्नट्यत्पक्षचयोऽपि यस्तरुतटं नापत्रपः प्रोञ्मति ॥* ` 


-- दस प्रकार कौ प्रन्योक्तियों.द्यरा छेदा जाता.है तो उसका क्षत्रियत्र ्रधिक नहीं सहन 
कर पाता। वह्‌ अपने माईकी.राय से देश छोडने का निश्चय.करता-है, किसी बुरी नियत 
से नहीं, श्रपिततु श्रपने दुर्माग्य के-दिनो, को विताने के लिए 
यात्रान्याजेन तद्‌ यामो दिनानि. कतिचिद्‌ बहिः 4 
कालक्षेपोऽदुभे श्रोयान्‌ नी तिविद्धजिगे. यतः ॥२ - 
नृपसे प्रयाण कौ आज्ञा लेते समय नृप क) व्यवहार उसके साथ बहुत बुरा रहता 
दै। हम्मीर सामान्य शिष्टाचार का पाचन मी नहीं करता श्रौर ष्यंग्य करता हृश्रा 
कहता हैः-- | | | 
(जगाद भूपति) यासि परतः परतो न किम्‌ ! 
विना भवन्तभप्येवं पुरं संशोभते पुरा + 
हम्मीर द्वारा किये गये इन श्रपमानों से उसके हृदयं मे राजद्रोहकेजो ये विचारं 
उत्पच् होते ह उनके लिए हुम उसे दोष नहीं दे सकते | 
श्रपमानपरेऽपि यो नरे शममेव प्रयतोऽवलम्बते । 
श्रपि शूकशिखा ततो वरं व्ययत्यंचिमसौ तदाऽहता ॥*४ 
वह्‌ श्रल्लोवदीन के पास जाता है । अरहलावदीन ` उसका सत्कार कस्तारहैश्रौरं 
उसे जगरा की जागीर प्रदान करतादहै। श्रब ` वह्‌ श्रल्लावदीन की सेवा करने लगती 
महाकान्धकार ने इसके लिए भोज को कोई दोष नहीं दिया, स्योक्रि यहु तो एकं 
मनोर्वज्ञानिक श्रचश्यं माव परिवत्तंन था 1 कवि के शब्दों मेः-- ` ` 
तादुक्कुलोनोऽपि सं भोजदेवोऽधुना हौ कृतवान्‌ यदेवम्‌ । 
तनम्लेच्छमूजम्भितमेव तस्मात्‌ सतां न तद्भूरपि वासयोग्या ॥४ 
हम्मीर द्वारा बारम्बार तिरस्कृत होने पर मीव हम्मीरसे क्रद्ध नहीं है, क्योकि 
चह जानता कि श्रन्ध धर्मसिह्‌ ने ही उसे पश्रश्रष्ट केर दिया) इसी कारण वहू 
श्रद्लावदीन के सम्मुख भी सदव हम्मीर की प्रशंसा इन शब्दों मे करता हैः-- 
सर्वेः श्रेष्ठगुणैरधिष्ठिततनृुहम्मीरवीरः परम्‌ # :` `“ ; 
स श्रीहुम्मोरवोरः समरभुवि कथं जीयते लीलयैव ।६' ` ` 





(१) हम्मीरमहाकान्य, सर्गं €, एलोक १८० (२) वही, सगं ९, श्लोक. १८४. 
(३) बही, समं ६, श्लोक १८६ ` (४) ' चह, सगं १०; श्लोक ४ 
(५) बही, सगं १०, श्लोक & (६) बही, सगं १०, श्लोक २५. ` 


१७८ तैरहवी-चीदहवौ शतान के जन-सस्कृत-पहाकाव्य 


फिर मी श्रस्लावदीन को .ततक्षण हम्मीर. पर ` प्रक्रम, करने का पराम देन 
उसके उदात्त चरित्र के -श्रनुङ्कुल नहीं है}. महिमासाहि ` दाराः जगरा कै जीत लेने पर 
श्रल्लावदीनं के सध्मूख -कायरों की - तरह भूमिं पर लोटना श्रौर.विलाष करना मी उसके 


क्षत्रियोकित शौये.के उपयुक्त नहीं है.।-. निस्नलिसित- पंक्तियो. भ उस्तका क्षत्रियत्व नष्ट 
हृभ्रा सा दीख पड़ता हैः-- 


विस्तायं सिचयमग्र ऽग्रतः सरस्तत्तव-इ्‌ तंमतीनीम्‌ £ 
कटुकं विरटस्तदुपरि सुतर विलुलोट मूतचान्तं इव ॥ 
तत्कि करोनि कं वी श्रयामि यामि क्व वा किमु वदामि; 
दयं वातान्दोलिततूलतुलां कलयतीदममुवेलम्‌ 14१ 
र्तिपालं मोजदेव के स्थान पर दण्डनायक पद पर नियुक्त किया जतिारहुं । वह 
धडा वीर है । उल्लृखान के दुबारा रशस्तमपुर पर ्राक्रमणा करने के समय रतिपाल को 
दुर्ग के श्रार्नेय भागंकीरक्षाका भार सौपा जाताहै.। रत्तिपाल ` इस युद्धे 
र्तिपालं कवडी वीरता दिखाता है, परिणामस्वरूप हम्मीर उसके प॑रों मे सोनेके ककण 
पहनाते है । रतिपाल हम्मीर का. .चिषएवांसपात्र . व्यक्ति है. किन्तु रत्तिपालका 
स्वरूप उस समय पूणंतः क्दल जाता है जवः श्रल्लावदीन- उसि. “एतद्राज्यं तवेवास्तु जयेच्छर 
केवलन्त्वहम्‌' कहु कर राज्य कालोभ देतादहै। लोम में पड़कर -श्रौर च्रल्लावदीनकी 
भगिनी के साथ मदिरा पीकर वहं एकेश से. मिल जाता .है.ओरौर कूटनीति के हारा रसमलत्लं 
कोमीहभ्मीरद्रोही बनालेतादहै।., .. :;:. 
विश्वासघाती रतिपाल युद्धस्थले में श्रल्लावदीन कौ हंम्मीरकां सिर परदतलसे 
बताता है । उसकी स्वासिद्रौहिता का फल उसे मिलता है । ्रस्लावदीन उसके मुख मे खरल 
बांध कर निकलवा देता है । उसकी इस दुर्दशा पर काव्यकारने श्रपने हषे की प्रभिव्यर्ति 
दन श्न्दों मे कौ.है :- 
श्राजौ पादतलेन .दशितवतो हम्मीरभुभच्छिरः 
यृषटटस्तेम तर्दापितस्चि गदतस्तास्तान्‌ प्रसादानपि । 
खत्लं ते रतिपाल -यच्छकपतिनिष्कासयामासिवान्‌ 
. .  , .-तद्ुक्त; त्वमिवान्यथा केति -पुनद्रह्यन्ति न स्वामिने ॥ ~ 
 र्शमल्लं प्रारम्ममें हम्मीर का विष्वासपात्र .वीर.है। उसकी वीरता इसी सै सिदध 
है कि स्वयं हम्मीर उसे .रुष्ट जान कर्‌. मनाने के. लिए. जति. है । -उसके चरित्र 
रेणमल्ल मे कोई दोष न॑ही.है,.किन्तुःवह. रतिपाल की. ङटनीति-का शिकार बन कर 
ग्रल्लावदीन से मिल.जाता है ।कवि.ने उसके देणद्रोहःसे भ्रभ्रसन्न होकरउसेचोट 


धापी कहा है:- । 
द्रष्क्‌ वक्त्रं रणमल्ल { ष्णय निजं पापिस्त्वमत्युच्चकः १3 
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(१) हम्मीरमंहाकाच्य, संगं १०, श्लोकं ७२, ७६ = (२) ` वही, सगं १४, श्लोक २१ 
(३) बही, समं १४, श्लोकं १६ । | 


प्रमुख रेतिहासिक्र महाकष्टं. ^: ` `: ९७६ 


जाज श्रौर महिमासाहि दोनों स्वामिमक्तवीर दह । अन्तिम युद्ध के अ्रवसर प्र जाज 
अपनी. श्राठो पत्नियों श्रौर - एक पुत्र का सिर काट कर हभ्मीर 
जाज शौर महिमासहि "के सम्मुख लात्ता हैः प्रौर स्वयं मी उसके लिए बलिदान हो जाने 
क. की इच्छा च्यक्त करत हुश्रा. कहता है --- > ~ “~ .. , 
४ > "><. राजन्‌ यथा पुरा. 
रावणः शम्भुमानचं तथा त्वामचयाम्यहम्‌ ६ .. 
` तच्छिरसि नवैतानि रक्षो हस्तपदे पनः ६ ... 
। : शिरो समेदमित्युक्त्वा स स्तं 'शीषंमदीद्‌शत्‌ ३११ । 
सहिमासाहि कम्बोजकुलावतंस-वीर'है + जाज कौ तरह उसका चरित्र मीः उच्च- 
कोटिकादहै। वह्‌ विदेशीदहैजो हम्मीर के यहाँशरण लेतादहै। हम्मीर उस पर : बहत 
चिष्वास करता हे । `रणस्तंमपुर पर दूसरी बार शके काः आ्राक्रमणः. होने परे उसे दुर्गं के 
पंरिचिमी मागकी रक्षा का दायित्व सौपाजातारहै। क्हव्डा वीरहै। हम्मीर की श्राज्ञा 
से वह्‌ जगरा पर श्राक्रमण॒ करके: भोज.के भाई पिथमःको सपरिच्छद वध लेता है, 
वह्‌ कुशल धनुधेरमीहै। दुमंसे ही वह्‌: भ्रल्लावदीन के. धनुधरः.उडानको बाण द्वारा 
मार उालतादहि।! ` : । 
` महिमासाहि की स्वामिमक्ति का स्वेश्रष्ठ निदशषेन उस समय मिलता है जब.हुम्मीर 
उसके विदेशी होने के कारस उसे ' सुरक्षित स्थान पर पहुचाने को करते हैँ । हम्मीर के इसं 
कथन से उसके हृदय को भ्राघात पहुचता है । वह्‌ घर जाकरः श्रपने सरे कृटुम्ब को तल- 
लारसे मार कर श्रपनी स्व्रामिभक्ति प्रदशित करता है। जिसके श्राश्रय में रह्‌ कर सुख के 
दिन व्यतीत किये उसे विपत्ति मे कंसे छोड़ा जाय । ` हम्मीर के प्रति -उसकी अरचिचल भक्ति 
है । हम्मीर की मृत्यु के पश्चाद्‌ युद्ध मे जब वहः जीवित पकड़कर लायाः -जातारहै तोह 
स्रललावदीन को पादतल ही दिखाता है । भ्रद्लावदीन के यह्‌ धृद्धने पर कि यंदि उसे जीवित 
छोड़ दिया जाए तो चह (महिमासाहि) क्या करेगा, वह्‌ निर्भीक होकर उत्तर देता है, "जो 
तुभने हम्मीर के साथ किया वही में तुम्हारे साथः. करूगा.1'* इस . उत्तर मे महिमासाहिं 
की शूरता, निर्मीकता-श्रौर स्वामिमक्ति प्रकट हुरई.है। 

य पात्रों मे उल्लृखान, निसुरत्तखान, .जत्रसिहं श्रौर वीरम ह । उल्लखान श्रल्ला- 
चदीन का भ्रनुज एवं सेनापति है । वह्‌ वड़ा. चराणाक्षः है 1: निसुरत्तखान--सी 
(१) हम्मीरमहाकान्य, सगं १३, श्लोक {८८१८६ ५ 
(२) नव स्वं स्वेन हन्यादिति कुलचरितं पालयन्‌ यो गृहीतो 4:. .: ~: 

जीवन्‌ म्लेच्छाधिपाग्र सदसि पदतलं .दशेयंश्च प्रविष्टः. \। 
कर्ता त्वं जोवितः क मयि च तदुदिततः प्रोक्तवान्‌ यद्धमीरे । 
कार्षास्त्वं तेन .साम्यं कलयति महिमासाहिना कोऽत्र वीरः. 1} 
“र ` बही, सर्म १४, श्लेक २० 


१८६० तीरहवी-चौदहवीं शताब्दी कं जन-संस्कृत-महाकाच्पं 


भ्रम्य पातर... दिटलीपति का.माई है 1 जैत्रसिह हम्मीर का -पिताश्रौर वीरम ` हभ्मीर का 
माई है । इनके चरित्र का विकास नहीं होःफाया है। 
हम्मीरमहाकान्य' में प्रकृति को व्यापक स्थान प्राप्त हुश्रा दै । -फैचम स्म से लेकर 
नवम सगे तक तथा त्रयोदश सगे मे प्रकृति का चित्रण ही कविका लक्ष्य रहाहै। इन 
सर्गो मे उसने वसन्त, वर्षा, उद्यानक्रीडा, सर, जलक्रीडा, सन्ध्या, चन्द्रोदय, 
प्रकृति-चित्रण सुरत, प्राततः श्रादि के विस्तृत वरन उपस्थित किये है । हुम्मीरमहाकान्यः 
मे प्रकृति के चित्रांकन कौ विविध शेलियों का प्रयोग किया गया है, किन्तु 
उसमें वाट्मीकि-रामायर एवं कालिदास के काग्यों मे उपलब्धं होने वाली प्रकृति की सह॒ज- 
श्वामाविकता बहूत-कम दिखाई देती है । उसमें या तो कलास्मक सौन्दयंमयी- चित्रणषैली 
का प्रयोग हुश्रा है भ्रथवा हषं ग्रीर माघ की श्रालंकारिक प्रौर उहात्मक शली का प्रयो 
हुश्रा है \ फिर भमी प्रकृति की सहज-संश्लिष्ट-योजना कतिपय स्थानों पर मिल-.जाती है । 
वर्ष के इस दृश्य मे पर्याप्त सजीवता है :-- 
्बाहिणो व्यदधन्‌ केका उर्नीयोन्नीय कण्धराम्‌ 
्राह्यन्तं इवाम्भोदं मिलितु चिरमागतम्‌ 1१ श 
वर्षाकाल में चतुदिक्‌ जल के व्याप्त हो जाने से छोटे-छोटे सरोवर भी ` समुद्र जैस 
विस्तृत रूप धारण कर लेते हैँ । इस हश्य का विम्वग्राही वंन इसं प्रकार किया गया हैः~ , 
। दधत्यम्बुनिषेः ` स्पर्धां सरांसीव रराजिरे 1 ५. 
च्रटित्वा वारिभारेखाश्राखीव पतितान्यधः ५२ 
किन्तु 'हम्मीरमहाकाग्य' में अ्रलंकारों से मूक्त संश्लिष्ट चित्र प्रधिकं नही पायं 
जाते ।- वास्तव मेँ "हस्मीरमहाकाग्य"-में स्वमावोविति को वहंत-~कम- स्थान मिल क्काहै। 
उसके प्रक़ति-चित्रों मे कलात्मकं संश्लिष्टता ही श्रधिक पाई जाती दहैः। वसन्तवणेनके 
ग्रन्त्गंत तिलके वृक्ष पर मंडराते हुए श्रमरों के इक्त चित्रः में कलात्मक स्वामोविकर्ता 
केतंमान है :--. । + । 
परिलौभयन्‌ मधुकरभकरान्‌ भधुसद्धमेन मधुरंमधुभिः ! 
तिलकद्र मस्तिलिकवस्षिषिलेष्वपि भरेषु लभते स्म॑ रविम. ॥3 
` प्करति के एसे संश्लिष्ट चित्र, जिनमे कलात्मक सीन्दयं मिलं करं एक हौ गया हैः 
हुम्मीरमहाकाग्य' में बहुत पाये जीति है॥ ` 
हम्मीरमहाकाग्य' में प्रकृति कौ उदीपन-कूप में मीः प्रस्तुत किया गया हे । 
वर्षाकालीन मेघगर्जन विधवा शकत्रियाश्रों की. विरहु-ध्यर्था को उदीप्ते कर रहा है :-- ` 
यथा यथा जगर्जाभ्यं ` स्तनयित्तुस्वथाः तथा । ` `` 
प्रियाः. शकानां ` चक्रनदुर्गाहुजेः -विधवीकृताः ॥* 
(१) हम्मीरमहीकाव्य, सगे .१२, श्लोक ५२. (२) बही; सम १२. श्लोक्‌ ५६ 
(३) : बही, संगे ५, श्लोक २३ (४) वही, सगं १२, श्लोक ६५ 


पमुख रेतिहासिक महाकाव्य `: -. १८१ 


हम्मीरमहाकाव्य' में प्रकृति का सर्वाविक वणन मानवौकरण के रूपमे हु्रा है । 
नयचन्दसूरि जव प्रकृति पैर मानवीय प्राकार-प्रकार रौर मावनमग्रोका भ्रारोप करते है 
तो. उनकी प्रकृति मानवीय जीवन से स्पन्दित जान पड़ती है । वर्षा-वरणंन के ईसं चित्रम 
तडित्‌ को नत्त॑की के सूप में चित्रित किया गया है :-- ` | 
उद्गते केकिभिर्गति रतुथिते ` घनगजिते । 
. मनतं नतंकीवोच्चेसतडिद्‌गगन मण्डले (1१ | 
` इसी प्रकार वर्षाकालीन हरितत्रणपुरं पृथ्वी मे एसी नायिका काश्रारोप किया 
गया है जिसने मेधभ्रियागमजस्य उत्फुल्लता से हरितकंद्ुकी पहन ली हैः- ` 
` सन््रोद्गमोत्लसन्तीलत्ररश्र रिच्छलात्‌ क्षितिः । 
मेघग्रियागसप्रीता पर्यघादिव कच॒कम्‌ ॥२ । 0 
प्रातःकाल के इस वंन मे विमावरी को रजस्वला नारीकेरूपमें चित्रित किया 
गया .ह:- । 
विच्छायमिन्दु सुखमावह्ती विनिम्नत्ताराकलुषाम्बरेषा । 
विभावरी याति रजस्वलेव स्नातु पयोधौ दिशि पश्चिमायाम्‌ ॥3 
त्रिवखन के श्रन्तगंत निशासुन्दरीश्गार करके हिमकरदयित के पास जाती हूर 
इषटिगोचर होती हैः -- : र 
हिमिकरं दयितं मिलितु निशा विवसिताम्डू तभुषणया. दधे । 
 - भ्रविरलोदिततारकयेरकच्छलमयी नवमौक्तिकजालिका ४ 
यह निशा मे नाधिका एवं हिमकर म नायकं का श्रारोपकिया भयाहै। इसी 
प्रसंग में सूयं को दींमागेसंचरण से परिश्रान्त पथिक केरूपमे प्रस्तुत कियो गयादहैजो 
श्रपनी थकान को दूर्‌ करने के लिए जलक्रीडां करने की इच्छा से पश्चिमान्धिमें प्रवेश कर 
रहाहै ४ 
नयचन्दसूरि ने प्रकृति को मानवकै दुःखम दुखी प्नौर सुख मे सुखी चित्रित किया 
है । उनकी प्रकृति संवेदनाशीलं है । वसंन्तकालीनं रत्रिं विरहिणी स्त्रियों के प्रति व्या 
पक सहानृभरूति है जिससे ्रेरित्त होकर 'बंह उनके दख कौ घटाने के लिए स्वयं को कृश कर 
लेती है -- 
प्रतिदुःसहप्रियसुहुद्धिरहैः प्रमदाजनेः कथमिव सनः) ` ` ` 
महिमा सरिष्यत इतीव निशाः ` कशतामधुमेघुरिता कृपया ॥? 
ग्रप्रस्तुत के रूप में प्राकृतिक उपमानों' की योजना करके कंचिं ने "हम्मीरकाव्यः में 
प्रकृति का श्रालंकारिक वंन मी किया'है" जेसेः-~ ध = 


(१) हम्मीरमहाकाव्य, सगं १३. श्लोक ५४ (२) वही, सगं १३, श्लोकं ५५ 
(३) वहु, सगं ८, श्लोक २८ ` ` (४) बही, सं ७, श्लोक २५ 
(५) वही, सगं ७, श्लोक ४ `` ` (६) वही, सर्ग ५, श्लोकं ४: ` 


१८२ तेरहवीं-चौदहवीं शतास्दी के जेन-संस्कृत-महाकान्य 


,; . ; , , पित्रा-प्रदत्त समवाप्य कालि राज्यं स भूमृन्नितिरांचकसि। 
9 4 श्रहुमु खेऽहरपतिनोरयाद्रियंथा तमोत्रातविनाशि रोचिः. ॥१ ` 
यहाँ पृथ्वीराज के लिए उगते हुए सूयं उपमान की योजना की गई दै .। इस प्रकार 
स्मीरमहाकाभ्य' मे प्रकृति कौ विभिन्न रूपों में चित्रित करने.मे कवि-को :ग्रच्छी ` सफलता 
मिली दहै । कवि का हृदय प्रकृति में.रम गथा है, फलस्वरूप उसके. इन -प्रकृति-चित्रो मे मन 
को मुरध करने की शक्ति दीख पडती रहै। | 


हम्मी रमहाकान्य' के पात्रों के सौन्दयं-चित्रणः मेँ कवि-रुचि का रमर .ग्रधिक नहीं 
हृश्रा है । सम्पुणं काव्यमे एक. दो स्थान. पर ही संक्षिप्त सौन्दयं-चित्र उपस्थित किये गये 
है । पुरुष-पात्रों मे केवल हम्मीर का सौन्दयं चित्र. प्रस्तुतं किय। गया है जो 
सौन्दयं-वंन बहुत संक्षिप्त है । हम्मीर के विविव श्रगोंक्री. सौन्दर्यामिन्यक्ति के लिए 
प्ररम्परागत उपमान जुटाए गये हँ । केश मुख, कण्ठ, वक्ष, वाहु. श्रौर पदों 
कं लिए करमशः केकरिकलाप, शशि, कम्बु, कपाट, परिघ ्रौर कमल, इन प्राकृतिक :उपमानों 
की योजना करके परम्परा का पालन किया.गया हैः--- ` --; मः 
केशाः केफिकलापकान्तिजियिनो वक्त्र शशिप्रीतिभित्‌.। 
: कण्ठः -कम्बुरिपुः कपाटपदुताविक्षे पि वक्षस्थलम्‌ ॥ , 
दोरदेण्डौ परिघापघातनिबिडौ पादौ कृतान्जा षदौ ! =: ~^. 
` कि कि रम्यतरं न: यौवनपदं प्राप्तस्य, तस्याऽभवत्‌ : 112 
कहीं-कहीं कचि ने मौलिक कत्पना्रोःकी उदुमावना भी की दहै हम्मीर की मधरुभ्रों 
को नासिका-विवरदय से निकलने वालीश्युगारकीदो धाराएु बता कर - कविते प्रपनी 
मौलिक सूर्‌ का परिचय-दिया हैः--. . | 
श्रकत्रिमालंकृति राननस्य तस्योत्थिते श्श्न्‌ लते व्यभाताम्‌ः। 
श्राधिक्यतो घ्नारणयुगाध्वनियेच्छ गारधारे इव नेत्रपेये 113 | 
। स्ती-पान्नो मे जत्रसिह की पत्नी (हम्मीर की,.माता) हीरादेवी का सौन्दयं-वणंन 
केवल एक श्लोक मेँ श्रत्यन्त साधारख रीति से किया गया हैः--.. |, --.) 
सौन्दर्ये जिता यस्या रतिस्तामेव भेजुषौ .॥. . ,. 1 ५ र. ~: 
जगदे बह्धिदग्घस्य शरणं बह्धिरेव हि ।॥* [0 
नृत्य करती हुई नतंकी.धारदेवी के.सौन्दयंवरन मे कवि ने.्पेक्षाकृत भ्रधिक रुचि 
परदशत की है ।.निम्न-अवतरणों.मे घारदेवी.के , सौन्दयं,.के साथ-साथ उसकी नृत्यकालीन 
सृदराश्नों श्नौरमंगिमाश्रों कौ मलक..मी.मिलती हैः.  - ~ , 
श्रद्धल्यग्रश्रमच्चक्रदम्मेन युबतीजने 1. ~, , :. ~ "~ (5. 
रूपलावण्यसोन्दर्येः.सा दधो चक्रितासिव ॥\. सि 





थ द 
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(१) हम्मीरमहाकाल्य,. सर्ग -२, श्लोक ७८ (२) वही, सगं 2, श्लोक, १५५ 
(४) वही, सगं :४, शलोक १५४ . , , (५) वही, सगे; ट, श्लोकः १३६ 


प्रम रेतिहासिक महाकाव्यं ˆ ` `. `. ,.. १८३ 


` कणोपान्तथ्नमच्वक्रव्यांजात्‌ स्माहेव तां शशौ 1 ` 
ममोपमा तवास्यस्य शरम एवं चिपरिचताम्‌ 4 . ` ` 
` क्यु रपरमाणनां व्याजाल्लग्नानि पादयोः 1 ` 
 च्सिभि्चामियन्तीव रेजे यनां मनांसि सा 113 
ईन वेनो मे सौन्दये का आकषण श्रौर रसानुभूति पर्याप्त है 1 कलाकीदृष्टिसे 
निःसन्वेह्‌ ये वणेन. उच्चकोटि के है, किन्तु "हुम्मीरमहाकान्य' म देसे स्थल श्रधिक नहीं 1 
ह्मी रमहाकान्य' के देतिहासिक कथानक मे तत्कालीन समाज की दुट-पुट 
फलक मी दृष्टिगोचर होती है । नयचचरसुरि के समयमे दवज्ञश्रौर गणकोंका 
संमाजचित्रण समाज मे उच्च स्थानं दीख पडता है । सामान्य जन ही नहीं, राजा-महा- 
राजा मी उनका श्रौदर करते हैँ श्रौर उनके हारा बताये गये शुम महते में 
मंगल-कार्यो का प्रारम्भे करते है । मुहूतं श्रौर शुभलग्न मे जनताकीश्रपुवं भरस्थाहे) 
पृथ्वीराज शुम लग्न भ्रौर शुम योग में युद्ध के लिए प्रयाण करतार 
` ततस्ततशरी श्युभकारिसरवंग्रहे विलग्ने विजये च योगे । 
` चचाल चंचत्प्रतिपन्थिमाथ चिकीर्षया व्यांकुलचित्तनृत्ति ॥> 
सी प्रकार हम्मीर मी शुम मुहूतं में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करता हैः-- 
ततो दंवज्ञविज्ञतिलग्ने न नेद्धरूप्रहे ! ` ` 
वन्द्याभिर्गोत्रव्‌ द्धाभिः कृतयान्निकमंगलः ॥। | 
मंगलकाये के लिए प्रस्थान करते समय दूर्वा श्रौर अक्षतौ का फेका जाना भी शुम 
माना जतादहै। प्रृष्वीराजं के युद्धाथं प्रयाण करते समयं पौरांगनाएं उस पर दूर्वाक्षत 
फकती ह । 
हिन्द राजीश्रो में यज्ञं करने की परम्परादहै | दिग्विजयसे लौट कर हम्मीर कोटि 
यज्ञ करता है ्रौर त्रिशुद्धित्रत ग्रहण करता दहै) 


तत्कालीन राजनीति मे छल-कपट का समावेश दीख गडता है । मूस्तलमान शासक 
उचित-अनुचित समी उपायों से साश्राज्य-वृद्धि मे लिप्त थे । मुस्लिम राजनीत्िमे शत्र कोः 
धोखा देना श्रनूवितं नहीं माना जाता था । निपुरत्तखान ` रौर उल्लुखानं हम्मीर से. सन्धि- 
चर्व चैला कर राजपुतों को धोखा देने मे सफल हौ जाति रहै श्नौर अपनी सेना को श्रद्रिधंदट 
मे सुरक्षित स्थान पर स्थित कर देते हँ । प्रल्लावदौीन शतरुपक्षीय वीर रतिपालं को राज्य 
लोम देकर वशमें करलेताहै. ग्रौर श्रपती इस भेदनीतति से विजय प्राप्त करता है! 
राजपूत वीर श्रवश्य है, किन्तु वे सरल स्वमाव के तथा राजनीति के दावं-पैच से श्रज्न दीखं 
पड़ते दै । 

"हस्मीरमहाकाष्य में कवि ने श्रपने घामिक विचारों की ग्रमिन्यक्ति मे उदासीनता 


१ 


(१) हम्मीरमहाकान्य, सगं १३० श्लोक २०~२२ (२) वहु सगे. ३, श्लोक.१६ 
(३) वही, सगं €, श्लोक २ ` ` ५ 


१८४ तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाका्य 


दिखलाई है । समग्र काव्य मे केवल-दो स्थलों पर ही कवि की. धार्मिक भावना श्रप्रसयक्ष-रूप 
मे व्यक्तं हुई है 1.कान्यके श्रारम्म में -उसने से मंगलाचरण के शलोकं रसे 
धिक तत्त्व हैँ जिनसे एक श्रोर ब्राह्मण धर्मं के देवताश्रों की स्तुति का बोधक श्रथ 
निकलता हैतो.दूसरी.्नोर कवि के इष्टदेवःजैन तीर्थकरों का स्तवनमुलक 
प्रथं व्यक्त होता है । उदाहरणाथं निम्न ्रवतरणों मे.नाभिभर. (ऋपमनाथ, ब्रह्मा) तथा 
पुरुषोत्तम -श्रीपाश्वे  (पाश्वनाथ, लक्ष्मीपति विष्णु) की स्तुति.की गई हैःजिनसे जन श्रौर. 
ब्राह्मण दोनों धर्मों के ्रनुयायी श्रपने धर्म के श्रनुसार प्रथं .निकाल-सकते दैः-- -. 
, तञ्ज्ानविज्ञानकृतावधानाः सन्तः. परब्रह्ममयं यमाहुः । -. ` 
` पद्माश्रयः क्लप्तभवावसानः स नाभिभूर्वस्त्वरतां शिवाय ।॥ , . - 
। यशोदयास्फीतशुभप्रवृ्तिर्गोपालमालावितपादपदमः । 
-श्रीवत्सलक्ष्मा पुरुषोत्तमश्नीपाश्वंः श्रियं वस्तनुतादतन्वीम्‌ 119 
दुसरे स्थल पर कवि की धार्मिक भावना वहाँ व्यक्त हुई है जब दिग्विजय.से. लौट. 
कर हम्मीर कोटियज्ञ करता दै । इमं भ्रवसर ` पर कविने ब्राह्मणधर्मानुयायी हम्मीर द्वारा 
समस्त राज्यम मारि-निवारण तथा सप्त व्यसनों के वजेन की.घोषणा कराई टै, जौ कदा- 
चित्‌ कवि कै धार्मिक मस्तिष्क की.उपज-मात्र है) क 
विविध रसो के परिपाक की दृष्टि से हम्मीरमहाकान्यः; का स्थ्रान श्रालोच्य युगके 
काग्यों मे वहत ऊँचा है । इसमे शगार -ग्रौरः वीर. -रसको प्रमुख स्थान 
रस-परिपाक मिला दहै-। कवि ने स्वयं इसे श्छगारवीराद्‌मृत.कान्य कहा हैः- 
तद्श्न चापलकेलिरोलितमनाः श्ुगारवीरादभतम्‌ ।. . 
चक्र काव्यमिदं हमीरनृपतेनव्यं नयेन्दुः कविः ॥२ 


हम्मीरमहाकाव्य' में वीर रस का परिपाक श्रनेक स्थलों परहुभ्रा है । ततीय सगे 
मे प्ृथ्वीराज-सहावदीन युद्ध में, नवम सगमें हम्मीर की दिग्विजयवणन में तथा उल्लूलान 
प्रौर मीमर्सिह फे-मध्य हुए युद्ध के प्रसंग मे, दशम सगं मेँ उल्लृखान-हम्मीरः युद्ध मे तथा 
बाद मे, एकादश, द्वादश एवं तयोदश सर्गौ के युद्ध-प्रसंगों में सर्वत्र वीररस. की. सफल ्रमि- 
व्यक्ति हुई है 1 वस्तुतः हम्मीरकान्य' वीररसभ्रधान महाकाव्य है । श गाररस .का समावेश 
तो. महाकाव्य के परम्परागत.नियमों के श्रनुरोध पर हुभ्रा है जिसके कारण -कवि को. वसन्तः 
जलक्रीडाः. सुरत श्रादि.के वंन को ्रपने.काव्यमे स्थान्‌ देना.पड़ा हैर, श्रन्यथा मूलकथा 
मे इसका कोई महत्व. नहीं है 1 - । 

भ्राक्रमणकारी श्रल्लावदीन को पराजित करम के लिए.प्रयाण करती हुई हम्मीर- 
सेनाके इस वणेन मे वीररस. का सुन्दर परिपाक हुत्रा हैः- 
इत्थं यथायुक्तिकृतप्रतिन्ञा. वीरा रणोत्ताहलसच्छरीराः। ,,. 

हम्मीर हम्मीर इति ब्रू वाणाः शकाधिपीये शिविरे निपेतुः ।। 


{स 
४, 


न 


(१) हम्मीरमहाकान्य, सगं १, श्लोक २-३ (२) वही, ससं १४, श्लोकं -४२ 


परसू रेत्तिहासिकं महाकाष्य +. 


द्र तमेव केऽपि परिखामपुपुरन्नर्हन्‌ परे दलिक्षदगेमुच्टितिम्‌ । 
स्यचिशंन्त चान्तरितरेऽतिवेगत्तः परवासरज्जुनिचंयान्‌ परेऽलुचन्‌ ॥" 
यहाँ श्रत्लावदीन श्रौर उसकी. सेनाः श्रालम्बन ` विमाव है 1. रणस्तंमपुरसे शतको 
सार भगाने की भावना उदहीपन विभ्रावहै। हम्मीरके संनिकोंद्ास युद्ध मे अ्र्लावदीन 
को पराजित करने की प्रतिज्ञा-करना; हम्मीर की जयः यह्‌ उदृघोष.करते हुए शकाधिप के 
शिविर की ्रोर प्रयाण करना, परिखा को जल से पणं करना, रज्जुर्बाध कर उसके सहारे 
दुगं पर चठने का प्रयत्न करने वाले शतु-संनिको को मारना एवं रज्जुको काटदेना भ्रनु- 
माव हैँ । प्रावेग, उग्रता, गवं, श्रमषे, मति श्रादि..संचारै, माच. \...यह हम्मीर के सेनिकों 
के हृदय का उत्साह स्थायी. मावःहै, जिसकी. परिणति नीररस मे हुई. है । 
हस्मीरमहाकाच्य मे रोद्र.रस.का.वणेन मी बहुत .सजीव.हु्रा. है. दशम सगेमें 
म॒दहिमासाहि जगरा पर श्राक्रमण करके मोज के माई पिथम-को. .सपरिच्छद बन्दी. वना कर 
रणस्तंमपुरले जाताहै। मोज के मुख से उसकी दुर्दशा का यह्‌ विवरण सुन कर भअल्लाव- 
दीन क्रोध से कोपने लगतादहैग्रीर हम्मीर को .पराजित.करनेक्ी ` प्रतिन्ना करता है । इस 
प्रसंयमे रौद्ररसका मन्य परिपाक्‌ हु्रा.है ~. 
तदाक्यश्रनरादय प्रसृमरक्रोधप्रकम्पाधसे 


बाहुष्टम्भनमासनं प्रतिलघं .सष्यापसध्ये नयन्‌ । 
प्रत्युलिक्षप्य सिरेवतंसमवनोपीरे तथाऽस्कालषन्‌ . 
चक्ष काव्यपरम्परामिति तदा म्लेच्छावनीवल्लभे : ॥ 
रे रे भोज विम्रुच-शोकमखिलं लज्जाकरं दोष्मताम्‌ 
हे -्रातस्तव. कीतिकेलि कदनं स्थेयं स्वमप्याश्चरय. १ 
दुःखेनैव सह क्षणेन युवयोरेतस्य सोऽहं बली | 
.हम्मीरस्य समुलकाषमधुना मानं कषाम्युच्चकेः ।२ 
यह हम्मीर भ्रालम्बन विमाचदहै। मोजके परिवार कीं दुदशा का सुनना उहीपन 
विमाव है । श्रल्लावदीन के अ्रधरों का. कपना, उसका प्रतिक्षण: सच्य-ग्रपसन्य होकर भ्रासन 
बदलना, मुकुट को ऊपर फेंकना, -अ्रवेनीपीठ पर ` मृष्टि-प्रहार करना; हम्मीर को समूल 
तष्ट करने की प्रतिज्ञा करना. रादि श्रनुमाव.दै। गवं, भ्रावेश, उग्रता श्रादि संचारी भावं 
हैँ । इस प्रकार विमाव,-ग्रनुमाव श्रीर संचारी मावोंके द्वारा श्रल्लावदीन के हृदयगत क्रोध 
कमी परिणति रौद्र रसम हुदै, | १ 
वसन्तवणेन एवं सुरतवणन-प्रसंगो मे गार रस की सुन्दर -ष्यजना.हुई है 1 एक. 
नायिका वृक्षाचिरूढ्‌ नायक के प्रों को पल्लव की धघान्ति से पकड कर पुलकित हो रही.है 
तो दूसरी श्रोर एक नायक नयिका के उरोजों को कुसुमस्तवक बता.कर उन अ्रपने करो 
से पकड रहा रहै :- ( 


। (१) हस्मोर्बहाकव्य, सने ११, श्लोक ४०४१ :(२) वहो, सगे, १० रसो ७६-०९ 


१८६ $ १. तैरहवी-चौदहवीं शताब्दी के जन-संस्कृत-महाकाध्य 


-;. " दयितस्य. वृक्षमधिरूढवतः-पदमाशु पल्लवधिया विधतम्‌ 1 
: - ने. चकषं नेव च मुमीच षरा-तदवाप्तिजातपुलकप्रसरा 1" 
` श्रयि पश्यतोऽपि कुसुमघ्तवकः क्व गतो मयेति कितवोवतिपरम्‌ 1 
` ~ कैरसात्‌ विधाय दयिततौरसिजं निजगाद ` लब्धमिति कोऽपि हसन्‌ 11१ 


संमोग श्व गार के संहाय्रक के-ख्पमे हास्य रसंकी खटा मी यत्र-तत्र दीखं पडती 
ई । यथा :- । 
सुमकन्दुकौ निजकरय्यितौ ससं प्रदश्यं किल केनचन । ` ` 
स्वदुरोजकौ र्‌ वमियत्प्रमितौ वदतेत्यहासि कुपिताऽपि युद्क्‌ ¶ 
यहा हास स्थायी-मोाव ई श्रौर क्रोध माव. कां प्रशम है। 
श्रपनेः पिता जं्रसिहं की मृत्यु पर हम्मीर कै इस. विलाप र्मे करण रसं सजीव 
उठा है :-- ` 
.. श्रथाभिर्षिचन्‌ नवशोकभूपं नवावतारं हदि वाष्पपुरः 1 
चकार मोहग्रहिलीकृतात्मा हम्मीरदेवः परिदेवनानि ।! 
तातेति तातेतिवचःप्रघोषशुष्यद्गलस्यापि ममावनीशं । 
धर्शन न प्रददासि ` तत्क तर्वाचिती सद्धतिमङ्धतीयम्‌ 11 
, कण्ठस्य हारति. वचांसि दष्टयौरल. कपोलस्य करान्जकोशंः । ` 
~ ` चित्तस्य शोकः शरणं हमीरदेवस्यं तत्राहनि जायते स्म ॥\3 
श्रपनी पुती देवल्लदेवी के जौहिर करने केलिए अग्नि में प्रविष्ट होते समय हम्मीर 
का हदेय मर श्रता रह श्रौरःवेउसे श्रपने हदयसे लंगालेते ह । इस श्रवसर पर वात्सल्य 
की श्रभिव्यक्ति बडी म्मस्पशीं हई ई :-- ` ` ` 
पुत्र देवल्लदैर्वी.च दीभ्यामालिग्य निभरम्‌ 1 
नितरा निःश्वसन्‌ क्रन्दन्‌ कष्टेन महताः जहौ ।1 
. -: अचे. चःचेत्‌ भवेत्पुत्री .मुयात्तहि भवादृशी 1 
. वरां कोरि यथाऽनायि गौयेव जनको निजः 1४ 
बारह सर्ग यै श्रल्लावदीन कै श्राक्रमर के समय हम्मीर दुगं मँ चार ओर पर्प 
लटकवां देता ई इस दभ्यं को देख कर अ्ल्लावदीन चकित रहे जातादै। इस प्रसंगर्म॑ 
प्रदुभुतं रस का चित्रण मी श्रच्छा बन पड़ा हे ।* 





( १) हस्मीरमहांकाव्य, सं ४, शलोक ५७ ` (२), वही, सेयं ५ श्लीक ५४ . | । । ॥ 

(३ )} यही सग ८; इ्लोक १७, १८, २३ 0 , 

(४) वही, सर्ग, १३, श्लौक १८२-१८३ 

(५) श्रल्लावदीननृषति समागतं श्न त्वाऽय जंत्रिरवनीवनीधनः । , ` 
दुरगोपरि प्रतिपदं मदादसौ शूर्पाण्यबीबधदुदोरघोधनः | = ` । 
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^ 


„ ष्हुम्मीरमहाकाध्यः कौ भाषा महाकाव्योचितं गरिमा गओ्रौर प्रौढता लिये हुए 
` ` है! नयचन्दसूरि की भाषा श्रपने पदलानित्यं. के. लिए पण्डितो मे प्रसिद्ध. 
सषा रहीहै। उनकी माषा में विद्रानों ने लोकोत्तर लालित्य श्रौर वक्रिमा के 
 “" दर्णन किये जसा कि किसी कवि का कथन है | 
लालित्यममरस्येह्‌ श्रीहषेस्येह वक्िमा ! 
नयचंद््रकनेः कव्ये दृष्टं लोकोत्तरं हयम्‌ ॥1 
यह कथन सस्य के बहुत निकट है 1, 'म्मी रम्रहाकाव्य' मे रस प्रौर प्रसंग के 
स्नुक्ूल पदावली के प्रयोग मे-कवि को श्राणात्तीत.. सफलता मिलीदहै। उसकी साषामें 
साधुये, रोज श्रीर भ्रसाद तीनों गुण यथास्थान स्थितरहै।. श्यूगार रस के प्रसंगोमें 
श्रुतिमधुर तथा कोमलकान्तपदावली का प्रयोग किया गयांहै जिसे. पठ कर पाठ्कका 
हदय श्राह्भादसे भूम उक्ता दै, सुरत्तवणंनसम्बन्धी इन प्योको माषा में श्रुतिमाधुर्यं 
ललित हो उड हैः- | | 
जहिहि लाक्षणिको रुषपुत्तमे नाहि न वेदि मनस्तव यन्मयि । 
 श्रहृह पश्य तवाधरपल्लवः स्फुरति मामिव च्‌ म्बितुसूत्सुकः ॥ 
` श्रधरपातविधौ स्तनमर्दने नखरदोरिलिखने परिरम्भणे । 
क्वचिदपि स्खलति स्म न कामिनां मतिरिहाप्यवघानभ्ृतामिव ॥१ 
टवगे श्रुतिकट है, प्रतः उसे माधुयं कां चिघातक. माना गया.है। उपयुंद्धत पयो 
भे टवगं का नितान्त बहिष्कार करके कवि ने श्रुतिधर. भाषाक प्रयोग में पूणं सफलता 
प्राप्त की है । श्रनुक्रूल छन्द के प्रयोर.ने माधुयं-गणं में श्रौर प्रधिक वृद्धिकीदहै। 
करूर रस मे मी माधुरयंगुखयुक्त माषा के प्रयोग का विधानदहै। कविनेरस 
प्रसंगो मे मधुर माषाकाही प्रयोग क्ियाहै। किन्तु, श्ुगार की मधुमय पदावली एवं 
करुणा प्रसंगो की मधुर पदावलीमें विषय प्नौर परिस्थितिके श्रनुकरूल बहुत भ्रन्तर है 
जो कवि के भाषाधिकार को व्यक्त करता है। संयोग-श्छुगार की माषा जहाँ मृदुल, मंजुल 
श्रौर रतिभावना को उहीप्त करने वाली है वहाँ करूण-प्रसंगों को माषा विवशता, दीनता 
रौर गहन व्यथाको व्यक्त करने वाली है । समस्त परिवार को महिमासाहि हारा बन्दी बना 
लिये जनि परः मोजके हृदय का हाहाकार श्रनुक्रूल माषा में इस प्रकार व्यक्त हुभ्रा हैः-- 
तत्कि करोमिक्रवा श्रयामि यामि क्ववा किमु वदामि । 


दृष्ट्वा तदद्भुतमसौ शकेश्वरो विस्मेरविस्मयविकासिलोचनः \ ` 
प्रच्छ पारिएतलचालसंज्ञयेत्येतत्‌ किमद्धः वरुरणोपरिस्थितान्‌. \। ् 

। --हम्मीरमहाकान्य, सर्ग १२, श्लो १-२ 
(१) बही, सर्म ७, श्लोक ८७, ९५ ^ 
(२) बही; सगं १०, श्लोक - ७६ 
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ग्रोज गुण चित्त का उहीपनं करतादहै! वीर श्रौर रौद्र जैसे रसो में इसकी स्थिति 
हीती है 1 वीर, रौद्रे श्रादि रसो का प्रसंग श्राते ही नयचन्द्रसूरि कौ माषा मे भी स्वाभाविक 
कूपसे श्रौज श्र गया दह) गोज कौ दुंदेशा सुन कर क्र्‌द्ध हुए प्रल्लाक्दीन की यह्‌ पदाक्ली 
श्रमषेव्यंजिका हैः-- . = 
तावद्गर्जन्तु जाग्रसमदभरंतरलाश्चंधला वीरमाद्या 
वीराः प्र््याथवीरावलिदलनकलाकेलिकणश्डलहस्ताः 
कयारार्बविस्फुरद्भिजंगद्विलमपि प्रापयन्तैडभावम्‌ , 
यकवन्नाल्लाक्वीनः किरति शरभरं प्रावेण्यच्छुटावत्‌ 1}? 
` यहाँ संयुक्त वशं, मर्घरेफ, टवगं, रौर लम्बैः समासो ते श्नोज गुण की व्यंजना 
भे सहायता कीरै? 
जिन स्वनाभ्रों का श्रयं पदतेही हृदयंगम हो जता्ह हौ प्रसादगुशं मना 
जाता । माषाकीदृष्टिसे श्ह्स्मीरकाभ्य' की अधिकांशं रचना प्रसादगुणं से युक्तै ॥ 
प्रसादभुण से युक्त कतिपय पद्य यहाँ उद्ध.त किये जाते हैः-- 
 सवेस्वनशिऽपि कुले विरोधोदबोधं सुधीर्ना विदधीत करिच॑त्‌ ! 
कले विरोधो रचितौ निनाय सुयोधनं कि निधनं न सदः ॥ 
 विरादधपूवः पुरुषः प्रधानपदैः कदाचिन्न पुनविषंधः 1! 
कादुक्छलं श्राप्य तथाविधा हि द्रह्यन्ति ननं धृतगुप्तवेराः ॥ 
, यैया न पीडा भवति प्रजानां श्राह्यस्तया धीषनतत्करोऽपि । . 
क्रि नामं पुष्पाशि त्विनोति पुष्पलावीलतानां जनयन्‌ विबाधाम्‌ ॥ 
हम्मीर महाकाभ्य' मे कविं ने विविध सूक्तियों म्रर सुमाषितों कां यथास्थानं 
श्रयोग किया है जिससे मषाः मे मोहनगुण श्रागयादहै। कतिपयं सृक्तियां दरस 
श्रकार टैः--. । 
, भलादिन्टे कयं हि कि कुर्याद्‌ बलवानपि 13 [ 
 ववाध्यक्ृत्यं श्रकुवेन्ती पाषाः मुह्यन्ति हन्त ! किम्‌ ।* _. 
` स्वभावः खलु दुस्त्यजः ।५ 
` उपकारकारि सुचिरोपनतं सहसंव हेयमिति स्तु कथम्‌ १९ 
` ` कार्याकायंविकारणाग्धकधिरा हा ! . हाऽघमाः सर्वतः ।७ 
कैसे विधौ काममरेषमेव ।५ 
'हध्मीरमहाकान्य' की भाषा प्रौढ है प्नौर उसके शब्दों में . मनोमाव प्रकट करै 


> 





६१) हम्मीरमहाकाल्य, सग १९ श्लोक ८८ (२) कही, सगं ८, श्लोक ४०, १०६ 
(३) क्ट, सग £ श्लोक १७७ (४) क्ही,. सरं ४, श्लोक १०४ 
(४) कही, सगं ४, श्लोक ६३ । (६) वही, सगं ५, श्लोक ३५ 
(७) वही, सगे ३, श्लोक ७१ (५) कही, सर्ग २, श्लोक ७० 
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फी प्रमूत शक्ति है। लेलक को यहु धारणादहै कि !हम्मीरमहाकाव्यः की भाषाने' 
संसत को गौरव प्रदनि कियाहै। 
नयजचनदरसुरि ते विविध श्रलंकाँ की योजनां करके 'हम्मीरमहाकाव्य' के कान्य 
सौन्दयं मे वृद्धि की है । (हम्मीरमहाकाष्यः मे श्रलंकार केवल बाह्य सौन्दयं 
प्रलंकार कीटही वृद्धि तेहीःकेरते, श्रपितु मावामिव्यक्ति मे मी सहायता पर्हुवतिरहै। 
णन्दालंकारों मे यमकं ्रौर प्रनुप्रास का प्रयोग यत्र-तत्र ह्ुश्रा है! यथा 
नाम्नि धास्ति च संक्षेपं विधित्सन्‌ यो ` विरोधिनाम्‌ । 
` प्रवनीपालतां हित्वा द्राक्‌ षनोपालतां ददौ 114 
गुरप्रसादा्यदि वास्मि शक्तस्तदीयवृत्तस्तवनं विधातुम्‌ । .. ` 
घुधाकरोत्सङ्घसरङ्कयोगास्मृगो न खे केलति कि सखेलम्‌ ॥1* ; ` ` 
एसे स्थलों पर, यमक श्रीर श्रनुप्रास का प्रयोगं स्वाभाविकता लिये हए) 
प्रथा्लेकारो मे उपमा, उत्प्रेक्षा श्रौर रूपक जंसे साृए्यमूलक प्रलंकारो की योजना श्रधिकं 
हई है । श्न श्रलंकारों ते मावशव्यंजला मे संहायता पर्हुचाई है । नयचन्दसूरि की उपमाएं 
घड़ी श्रतरुटी दह । पृष्वीरज-वणंन-प्रसंग में राज्याधिरूढ पृथ्वीराजं को उंदयाद्ि पर 
स्थित प्रातःकालीन सूथं की उपमा कितनी संटीक हैः-- । 
पित्रा प्रदत्त समवाप्य काले राज्य स भुभर्तितरां चकासे । 
श्रहमु वेऽहपंतिनोदयाद्रियंया तमोव्रात्तविनाशिरोनिः .॥3 
उष्परक्षा फा प्रयोग कान्यमे अनेक स्थलों. पर हुश्रा है। वसन्त-वणेन-सैम्बन्धी 
दसं पद्य मे उ्परक्षा की भुन्दर योजना बन पड़ी हैः-- । 
हवयेश्वरं भजत मानममु त्यजताऽऽशु नेति सम॑यो हि गतः । 
हति बोधघयल्चिव कुर द्भदंशो रुचिरं चुक्ज परयुष्टयुवा ॥(४ 
रूपकं की मन्य योजना एेसी पंक्तियों मे दीख पडती हैः- 
तत्तो वाग्भटभूपालसूर्यख परिवजितम्‌ 
रशस्तंमपुरग्योम व्यानशे शकतारक्तैः ॥४ ` 
य्ह उपमेय षाग्मट श्रौर शको पर क्रमशः उपमान सृयंश्रौर तीरात्रौंका 
भ्रारोप किये जानि से रूपक ्रलंकार है। - 
सहाबदीन श्रीर पृथ्वीराज के युंदधवणंन मे उदाहरण श्रलंकारं का वन्दशं प्रयोग. 
एस प्रकार हुग्रा हैः-~ । 
प्रयो-टूटेश्चारभटेस्तुरष्काण्वण्डासिदण्डैरभिताडयमानाः ! ` - ` 
नेशुः समन्ताल्लगुडप्रपात्तयेथा कुलान्येकविलोचनानाम्‌ ॥।६ ` ` 


(१) हम्मीरमहाकान्य, सगं ४, श्लोक ३६ (२) वही, सगं;१;-श्लोक.१२ ¢: 
(३) बही, सर्ग. श्लोक ७८... < (४) वही, सगं -५;. श्लोक; ३०... 
(५) बही, सगे ४, श्लोक १०६ (६) बही, सगं ३; श्लोक ३७ 
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इन श्रलंकारों के. अतिरिक्त . 'हम्मीरमहाकाव्यः मे. ्र्थान्तरन्यास, तुल्ययोगिता, 
ध्रान्तिमान, सन्देह, विशेषक श्रादि श्रलंकारों काप्रयोगमी हुघ्रा है यथा 


श्रधिकाधिकं तनुविलेपनविघौ प्रमदाभिराद्रियत बह्भिशिखम्‌ । 
व उपकार कारि सुचिरोपनतं सहस हेयमिव ` वस्तु कथम्‌ 119 
। यहा पूर्वाद्धं मे विशेष वात कह्‌ कर उत्तराद्ध में सामान्य सिद्धान्त से उसका समेन: 
किया गया .है,.श्रतः श्र्थान्तररन्यास है! . . . 
प्राग्‌ रेणजालानि ततः करेण कुम्भश्रमतषट्पद्भंकृतानि । 
ततो. भटानां स्फुटसिहनादाः संन्दयस्याप्यमिलेस्तदानीम्‌ : ॥२ 


यहाँ रेणुजाल, भ्रमर फंकृति भौर वीरो का सिंहुनाद-इन.: अनेक उपमेयों का क्रिया 
श्रमिलचु' द्वारा एक ही धर्मः तिदिष्ट किये जाने से -तुल्थयोगिताः श्रलंकार है । 
। ,; दयितस्य -वृक्षमधिरूढवतः पदमाशरु पटंलवधिया विधृतम्‌ 4 
१ न. चकष नेव च मुमोच परा तदवाप्तिजातपुलंकश्रसरा ॥उ ` 
` यहाँ श्रम से पद को पल्लव समने के कारणं श्रान्तिमान श्रलंकार है 1". ` 
क, संगरे संगररगवेदी क्षात्रं क्षणात्‌ वेश्म नयन्‌ यमस्य 1 
कि भागेवोऽयं पुनरेव जात इत्याकुले्वीरकुलंर््यतक्ि ।+४' . : ` ` 


यहाँ रणं भें सहावदीनःकी क्षत्रविनाशंकारी प्रचण्ड वीरताको देख कर वीरोंमें 
"वया यहं पूनः उत्पन्न हुए परशुराम है यहं संशय उत्पन्न होने से सन्देह भ्रलंकार हे । 
। किमेष कामो न यतोऽननंगः, किमेष दस्रौ न यंददितीयः ।` ` 
फिमेष विष्ण नै यतो द्विबाहुः, किमेष वच््री न -यतो द्विने्ः ॥४ ` 


यहाँ सौन्दयं-समानता के कार्ण हम्मीर काम,. श्रश्विनीकुमार, विष्णु रौर इन्द्र 
कै रूपश्रौरश्राकारकेहीरँः किन्तु श्रन्य कारणो से हम्मीर को उनसे भिन्नता प्रदर्शित 
की गयी है । श्रतः यहाँ विशेषक प्रलंकारहै। 


निम्नोद्ध.त श्लोक मेँ श्रनमेल वस्तुश्रौ के वणन के कारण.विषम ब्रलंकार हैः-- 
कृवतस्य रान्तः सुमहच्चरितरं क्वेषा पुनम धिषणाणसरूपा । `; 
ततोऽतिमोहा(इ.जयेकयैव मुग्धस्तितिर्षामि. महासमुदरम्‌ .।\< 
, म्मीरक्यः..मे. श्रतिशयोक्ति, विरोध्‌, -हेतु,. यथासंख्य प्रादि प्रलंकासौ की मी 
भव्य योजना यत्र-तत्र दीख पड़ती रहै । प्रत्येक `का एक-एक उदाहरण... यहाँ . दिया 
जाता हैः-- , ~... 1 


(१) हम्मीरमहाकास्य, सगं ४, श्लोक ३५ , , (२). वही, सर्ग ३, श्लोक २५ ॥ 
(३) वही, सर्ग ५, श्लोक; ५७ ` † ` ` (४) बही, सर्ग ३, श्लोक १०. ` ` 
, (५) बही, सर्गःशन्श्लोके ष्ठः | (६). वही, सर्ग १,. श्लोक -११ त 


4 य 
1४ 4.3 + 


` प्रमृख देतिहासिक महाकाव्य ` | १६१ 


श्रतिशयोक्तिः-- जेगीयमानं निजकाभिनीभिराकण्यं. यं शेष ःइति प्रदध्यौ । 
:.  : ." ., कोऽप्यस्ति धत्तं वसुधां क्षणं यो गत्वा यथन प्रविलोकयामि 11 
विरोघः-- यस्य प्रतापञ्वलनस्य किविदंपुजंमेवाजनि वस्तुरूपम्‌ः! `` 
.. ~ ~ .. .: जज्वाल रात्रौ सरसे प्रकामं .यन्नीरसेऽप्मिन्‌ प्रशशाम सद्यः ॥\२ 
यथासंख्यः--- : गुरवो यदि वा सन्तो . हितवाक्योपदेशिनः। “` 
..: .:: हेयोपादेयता तस्याऽभन्यभेव्यौ चिकीषतः 113 
हेतु :---. विरद्धवासादिह मां न कोऽपि वेत्तीत्ति विभ्यत्किल ध्पत्तापात्‌ । 
र ` दारूखि बह्धि प्रविवेश नो चेत्तद्धषंणात्तत्‌ प्रमवः कुत: स्यात्‌ 11४ 
, , कही-कहीं एकं ही लोक में करई श्रलंकारो की एक `साथ योजना से: संकरालंकार 
केः सुन्दर उदाहरण मी (हम्मीरकाष्य".मे पाये जाते है + (हम्मीर महाकाव्य कै श्र्लकारों 
मे;रमणीयता, मामिकताः श्रीर संहजता वत्तंमान है । काव्य के. सौच्दथं को श्राकंषेकें श्रौरं 
प्रमावशाली बताने मेँ हम्मीरमहाकाभ्यः के प्रलंकार पूणंतया समर्थं प्रतीत हीते है. 
'हुम्मीरमहाकाण्य' में. महाकाध्य के' छन्दो विघान-सम्बन्यी. नियमोकां प्रायः पालन 
हुप्रा है । प्रारस्मिक तीन सर्गो में उपजाति छन्दका प्रयोग हुश्राहै। प्रथमं संक श्रन्तं 
भे शादूंलविक्रीडितं, वसन्ततिलका, स्रग्धरा, शिखरिणी, द्वितीयं समं कै श्रस्तमें 
शाद लविक्रीडित श्रौर संग्धरा श्रीरतरृतीय सगे के श्रन्त मे मालिनी, तोटक, इन्द्रवंशा, 
मन्दाक्रान्ता, ललिता, शादरंलदिक्रीडित तथा प्रमिताक्षरा छन्दो का प्रयोग हुप्रा है । 
न्दं चतुथं सगं मे श्रचुष्टरुप्‌ प्रौर सर्गन्त मे उपजाति भ्रौर शाष्ूलविक्रीडित छन्दं 
प्रयुक्तं कयि ग्ये हैँ। पचे से नवे सगं तके फरमशः प्रमिताक्षरा, स्वागता, 
द्र तविलम्बित, उपजाति श्रौर श्रनृष्ट्रुप्‌ छन्दोका प्रयोग हुश्रादै। परचिवें के श्रन्तमें 
शादु लविक्रीडित, मालिनी तथा द्र तविलस्वित, छठे के श्रन्त मे शादू लविक्रीडित, मालिनी, 
सरगधस, उपजाति श्रौर वसन्ततिलका, सातवें के पनन्त मे शद्रूलविक्रीडित, स्रग्धरा, 
वसन्ततिलका, शिखरिणी, भरुजंगप्रयात श्रौर उपेन्द्रवज्रा, श्रावं के प्रनत मे वसमस्ततिलका, 
शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता श्रौर शादु लविक्रीडित तथा नवे सगं के श्रन्तं मे वसन्ततिलका का 
प्रयोग हूग्राहै। श्राव्वें श्रौर नने सगं के बीचमे केवल एक-एक श्लोक में शादूल- 
विक्रीडित काप्रयोगमीहुभ्रादहै! दसनें संगं में उपजाति, शादूलविक्रीडित, कलहंस, 
शालिनी, मंजुभाषिखी, वसन्ततिलका, इन्द्रवंशा, क्तग्धरा, उपेन्द्रवच्चा, एक प्रघेसम वृत्त 





{१} हस्मीरमहाकाभ्य, सर्गं २, श्लोक ४६ (२) बही, सर्गं १, श्लोक ३८ 
(३) बहौ, सर्ग ४, श्लोक &७ (४) बही, सर्ग १, श्लोक ५० 
(५) उपमाश्लेष- ततश्चतुवंक्त्र भवात्‌ प्रसाद्यत्‌ साम्राज्यमासाद्य स चाहुमानः । 

हेतूनां संकरः । चक्र ऽकंवद्धु. भृत शराश्च पदाक्रान्तान्‌ गुरूनप्य यमस्य वप्ता । 


वही, सर्ग १, श्लोक १८ 


१९२ ५ ५ तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जेन -संस्कृत-महाकाग्य 


(ससनजग,समरलग) तथा कई विषम वृत्तोकाप्रयोगहुश्रादै। इस स्गंमें छन्द 
बहुत जल्दी-जल्दी बदले गये हैँ ।. ग्यारह. सगं मे उपजाति तथा ग्रन्तःमें द्र तेविलम्बित, 
मन्दाक्रान्ता तथा खग्धरा छन्दो .का प्रयोग हस्रा है । बारे .स्गं मे ललिता तथा भ्रन्त 
मे वसन्ततिलका, श्रनुष्टरुप्‌, शादू लविक्रीडित, द्र.तविलम्बित-तथा एक प्रहषिंणी से भिलते- 
जुलते छन्द (म स.ज रग) काप्रयोग. हृश्राहै। तेरहवं सगं मे श्रनृष्टरुप्‌ तथा श्रन्तमें 
सखग्धरा श्रौर शादूलविक्रीडित छन्दोका प्रयोगहुश्रा है । ` चौदह सगेःके पूर्वाद्धं में 
शादु लविक्रीडित श्रौर उत्तराद्धं मेः स्रग्धरा, अनुष्टुप्‌; शादरूलविक्रीडित, वसन्ततिलका, 
भ्रार्या, - मालिनी, उपेन्द्रवज्रा, तथां : इन्द्रवज्रा ` छन्दों-का प्रयोग हुश्रा है। -इस प्रकार 
्ुम्मीरमहाकाव्य' मे कुल २६ छन्दो का प्रयोग हुग्रा है । वे छन्द इस प्रग्गर है-उपजात्ति, 
भ्रनुष्टरप्‌, द्र तविलम्वितं, ललिता, प्रमिताक्षरा, स्वाणता, उपेन्द्रवच्नरा, ` इन्द्रवंशा, शादूल- 
विक्रीडित, व॑सन्ततिलका, सग्धरा, शिखरिणी, मालिनी, तोटक, ` मन्दाक्रान्ता, भुजंगप्रयात, 
कलहंसः, शालिनी, भ्रार्या, मंजुमाषिणी, प्रहर्षिणी से मिलता-जुलता एक छन्द (मस जःर ग), 
एक श्र्ध॑सम वृत्तः (ससजग,समरलग) तथां तीनप्रकारं के विषम वृत्त । . इनमें 
उपजाति का प्रयोग सर्वाधिक एवं उसके वाद श्रनुष्टरप्‌, द्र तविलम्बित, ललिता, प्रमिताक्षरा 
तथा स्वागता का. प्रयोगः उत्तरोत्तर कम है । शेष छन्दो का प्रयोग बहुत-कम हृभ्रा है । , 


षष्टे अध्यायं 
प्रमुख महाकान्यं 


` (ग) पौराणिक महाकाच्य 
` (१) धर्मशर्माभ्युदयं (हरिचन्द्र) 
(स्वनाकाल वि० सं० १२५७ से १२०५ के मध्य) 


` जैन-संस्ृत-साहित्य मे "धर्मशमोभ्युदयः का वही स्थानं है जो इतर संस्छृत-साहित्य 
मे महाकवि माघ-कृत “शिशुपालवधः का है ¡ बीस सर्गो के इसं काव्य को रचन हरिच 
नेकीरहै। इसमे पन्द्रहुवें तीर्थकर धमेनाथ का चरित्र प्रौ श्रीर मनोहर शेली में प्रथित 
किया गयाह। 

, भारतीय प्राचार्यो ने महाकाव्य के जो लक्षण निधौरित किये है, उनके श्राधार परं 
धमेशमौभ्युदय' सफल महाकाव्य है । यहं एकं सगेबद्धे रचना है जिसके नायक धमेनार्थं 
धीरप्रशान्त हैँ । इसमे शान्तरस प्रधान. भौर ्रानुषेगिक-कूपसे शृ गार, वौर, रौद्र श्रादि 

रस भी इसमे वतमान । मंहाकाच्य का कथानके एेतिहासिक याँ 
धर्मंशर्माभ्युदय कां लोकप्रसिद्ध होना चाहिए + श्व्मण्माभ्युदय' को कथानक भी जैन-लोकृ 
महाकाव्यत्व मे प्रसिद्धे पन्द्रह्वे तीर्थकर श्रौघमेनाथ फे चरित्र से संम्बन्धितंहै 
| जिसका श्राघार जेन पराण । शास्त्रीयं नियमों कै श्रनुसौार ही 
धमश्माभ्युदयः के प्रस्येक सगं मे एक छन्द का प्रयोग कियाशयाहै ग्रौर सर्गान्ते 
छन्द-परिवतेन भमी किया गया है । महाकाव्य मे छन्द-प्रयोग-सम्बन्धी नियम कै भ्रनुसार ही 
धर्मशर्मोस्युदय' के दश्रम सगं मे विविध छन्दो का प्रयोग दीख पड़ता है.। प्रत्येक सर्गं के 
प्रनत मे श्रागामी स्मंकीक्थाकी सूचनाभीदेदौ गयीहै ' उदाहुर्णके लिए छठे संगं 
मे सुत्रता के गभे से जिनेष्वर धर्मनाथ कै उत्पन्न होने का वर्णन है । ` इसकी सूचना कति 
पांचवे सगं के श्रन्त मे सुव्रता से कहे गये राजा महासेन के इन शब्दों मे देता है :-' `` 
चारणेन्द्रभिव दानवन्धुरं 'सौरमेयमिव घमेधृधेरम्‌ । ध ° 
केशरीशसिव विक्रमोदितं श्रीस्वरूपमिव स्वेसेविंतम्‌ ॥ 
„ ०9 . > 0, 
लप्स्यसे सपदि भूत्रयाधिपं तीथनाथस्‌धुना त्वसास्मजम्‌ ॥ › ` 





~ 
ट 


(१) धमेशर्माभ्युरय, सगं ४, श्लोक ८३, ८६ 


१९४ - करहर्वी-कीदहर्वीं शताब्दी क जन-संसकृत-महाकाय्य 


महाकाग्य कौ परभ्परागत परिपाटी के अनुसार 'वर्मशरमाभ्युदयः मं प्रातः, सन्ध्या, 
रात्रि, क्न, उपवन, जलक्रीडा, मद्यपान, सुरतकेलि, पुतरोत्पत्ति, षड्त्तुश्रो श्रादि के विस्तृत 
वंन पाये जाते है । महाकाव्य का प्रारम्भ मंगलाचरण से होना चाहिए ग्रीर उसमे सज्जन- 
प्रशंसा तथा खल-निन्दा का समंवेश्च मी होना चाहिए । ्धर्मश्मम्युदयः का प्रारम्भ भी 
नमस्कारात्मक मंगलाचरण से हुश्रा है 1 इसका प्रारम्भिक श्लौक जिनेश्वर ऋषमनाथ की 
वन्दना से सम्बन्धित ह । इसके वाद चन्द्रप्रम, धसंनाथ, शान्तिनाथ शआ्रआदि तीर्थकरीं की 
सतुति की गयी है । सज्जन-प्रशंसा ग्रौर-खल-निन्दा का समावेशं मी "वर्मशर्माभ्युदयः' मे ह्र 
है । प्रस्तुत काभ्य का उदस्य धर्म-श्मं (धमंके सुख) का, श्रभ्युदय है + श्रतः काव्यगत 
उदेश्य कै श्राधार पर इसका नाम "धर्मशर्माभ्युदय' रखा गया ह । इस नामकरणमें काव्य 
के नायक घ्मनाथकानाम भी निहित है) इसं दृष्टि से मी शवर्मशर्माभ्युदयः परम्परागतं 
शास्त्रीय नियम का पालनं केरता ह । शास्त्रीयं परिमाषाके प्रनुसार महाकाव्य में पंच 
कथानक-सन्धियों का निर्वह्‌ हना चाहिए । श्वमंश्मम्युदय! मे इन. सन्धियों की सफलं 
योजना नहीं दीख पडती । द्वितीय सगे से चतुर्थं सगे तक महासेन की पुत्राभावजन्य चिन्ता 
श्रौर उस: चिन्ता को चारणमूनि से निवेदन करने के वणेन में मुखसन्धि की योजना स्वीकार 
की जा सकती है । पांचवे से भ्राठ्वं सगं तक रानी सत्रेता दवारा सीलह्‌ स्वप्न देखने, इन्द्र 
हारा पुसवनादि संस्कार होने एवं जिनेश्वर के उत्पन्न. होने के वणन में प्रतिभश्च सन्धि 
वतमान है, यह्‌ स्वीकार क्रिया जा सकता है) किन्तु, इसके श्रगे. धर्मनाथ की. सफलताग्रो 
काही वणन है, उन सफलताग्रौ मे नाममान्र का विव्न-व्याघात मीनहींभ्राया है. कवि 
की भक्ति-मावना जिनेश्वर के मामेमें बाधाएेलाभमी केसे सकती. थी? विध्न-वाधार््रो 
कै नितान्त रभाव के कारश य्ह. नाट्कीय दन्ध कामी धूण प्रमाव है । फलस्वरूप गर्म 
श्नौर . विमद्य सन्धि का निर्वाह "धर्मशर्माभ्युदय' मे नहीं दिखाई देता वीस सगंमें 
भोक्षप्राप्तिके रूप मे निवंहण . सन्धि श्रवश्य. विद्यमान है) पंचसन्धियों की तरह पांच 
कार्यावस्याश्रो--प्रारस्म, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम-- का सफल निर्वाह भी इय 
काव्यमे नहीं हो सका. दै.1 इस प्रकार सन्धि-योजनो,को छोड़ कर महाकाव्य के श्नन्य समी 
श्ास्थीय नियमों का निर्वाह इस कृति में हृश्रा है । इन तत्त्वो .के साथ-साथ श्धर्मेशर्माम्ुदय 
मै उदात्त माषा-श्ैली, उच्छृ कवित्व, उच्च कल्पनाशक्ति तथा गंभीर रस-व्यंजना मी विद्यः 
मान है । उच्चकोटि के. महाकाग्य फे लिए जिस गुरुत्व, गांभीयं श्रौर महत्ता की प्रावश्यकता 
ह वह्‌ "वमेशर्मम्युदय' मे पूं -रूप से उपलन्य है 1 इसी कारण वहाँ, धर्शर्माम्युदय की, 
गना प्रमुख महाकाण्यों मे की गयी .है।. कवि. नै श्रपने क्रो. महाकवि श्रौरश्रपने काव्य 
को प्रत्येक सगं के ग्न्त मेँ पुष्पिका मे महाकाव्य कहा । उदाहरणं के -लिए प्रथम सगं 
की यह्‌ पुष्पिका देखिए 

इति महाक विहरिघन्द्रविरचिते धभंशर्माभ्युदये महाकाव्ये , प्रथमः सगः । 

धर्मशर्माम्युदयः मे शास्त्रीय प्रर पौराणिक शैलियों का समन्वित-रूप दिखाई 

डता है । पौरार्िक महाकाव्यो कौ माति शधरमशर्माम्युदय' मे. तीर्थकर. घमनाथ के 
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मवान्तर का चणेन किया गया है । इसमे जेन घमं के सेद्धान्तिक विवेचनों एवं प्रचारास्मक 
उपदेशों की योजना मौ हई है 1 चतुथं सगं मे राजा दशरथ का मन्त्री जीव के श्रस्तित्व 
भे सन्देह प्रकट करतां है जिसका निर्करख करे दशरथ उन-मततानुसार जीच के श्रस्तित्व 
की सिद्धि करते ह । बीस समं मे जिनेश्वर भरनी देशना मे जीव-श्रजीवः सप्त-व्यसन 
प्रादि का संद्धान्तिक विदेचन करते हुं । पौराणिक शैली के महाकव्यों में स्तोत्रों की 
योजना मौ रहती है ¦ श्वम शमौम्युदय' मे जिन-जन्म के समय देवताश्रों. हारा जिनस्तुति 
कीगयीरहै। पौराणिक भेली के चरितकाव्यों की तरह श्वमेशर्माभ्युदयं' मे भी श्रनेक 
अलौकिक श्रौर श्रतिप्राकृत घरनाभ्रों का समात्रे्ष हूर है) तृतीयसगे में चारखं मुनि 
महासेन के पृत्र-रूप मे जिनेश्वर के उत्पन्न होने की भविष्यवाणी करते ह । वे जिनश्वर के 
पर्वेमव कां विवरण भी वता देते! सूत्रता की सेका के लिए देविर्थाश्राती हैँ । सुत्रता 
के गभं मे जिनेश्वर के श्नाने पर इन्दर श्रादि देव पुं सवनांदि कमं करते हं श्रौर परबेर पन्द्रह 
मास तकं रत्नवृष्टि करते है । धर्मनाथः का जन्ममहोत्सव देवताश्रों दाय मनाया जाताहै! 
इसी प्रकार के भ्रत्य प्रनेक भ्रतिणय प्रस्तुत काव्य मे भिलते है । इसका कथानक भी पौ राशिकं 
ढंगका है । इन पौराणिक विशेषताश्रों के कारण दंस काव्यं को पौराणिक महाकाव्य कहना 
ही ठीक प्रतीत होता है! यद्यपि इसमे शास्त्रीय रूदिर्या--स्नत्यधिक श्रवंकरृति, पाण्डित्य- 
प्रदर्शनं, वाक्वातुरी श्रौर कल्पनातिरेक, कथावस्तु की उपेक्षा तथा वस्तुव्योपार के श्रपरासंगिक 
शरीर श्रत्यधिक श्रलंकृत वरेन श्रादि--मौ पर्याप्त ह जिनके कारण यह्‌ 'किरतांजु नीय 
ग्रौर शिषुपालवध जैसे णास्वीय महाकाव्यं की पक्ति मै रला जा सक्ता है किन्तु 
पौरासिकता की प्रवृत्ति श्रधिक होने के कारण यहाँ इसे पौराणिक महाकान्यो के प्रन्तगैत 
ही रखा जतादहै। 
ईसा की छटी शताब्दी से लेकर तेरहवीं . णतान्दी तकः हरिचन्द्र नाम के श्रनेक 
विद्वान्‌ हए ई । इनमें सवंसे पहले वे हैँ जिनका उल्लेख बाणमटर (सातवीं 
कवि-परिचय, शताब्दी) ने (हषेचरित' के प्रारम्भ में "मटर रहुरि चन्द्रस्य गदर्वन्धो,. नृपाथते' 
रचनाकाल श्रादि लिख कर किंयां ह 1 महाकविं ` रजश्चेवर (दसंवीं. शतंनच्दीं } ने काव्य 
मीममासौ' भ्रौर कपू रमंजरी' मे .हरिच्रः का उत्लेखः किया ह 1) 
'माघवनिदान' की सघुकोशी व्याख्या मे श्रनेक स्थलों पर हरिचन्द्रश्रौर मरार हंरिचन्द्र.के 
नाम का उल्लेख हु्रा है.1२ पं० श्रमृतलाल जेन के श्नुसार “ईसा ` की दसवीं ` णती तकृ 





(१) हरिचन्धचन्दरगुप्तौ परीक्षिताचिह्‌ विशालायाम्‌ 

। ।  --क्यसोमांसा, अध्याय १०, पृ १३५ 

विदूषक (सक्रोधम्‌) ऋज्येव तत्कि न भण्यते, रस्माकं चेटिका ह्रिचन्धको टिशहाल- 

। , प्रभूतीनासपि सुकविरिति। ८ “- ` “` --कंपु रमंजरी, श्र १ 
(२) शन केचित्‌ दहूरिचन्द्रादिभि्व्यास्ान्तरं पाठान्तरं पठन्ति \, | 
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१६६ तेरहवी-चौदहवीं शताब्दी कै जन-सस्कृत-महाकाग्य 


उत्पन्न हुए इन सब हरिचन्दर. नामक विद्वानों से प्रस्तुत हरिचन्द्र श्रलग रहै, जिन्होने 
जीवन्धरचम्पू" श्रौर शवर्मश्मामभ्युदय'. इन दो काव्यो की.रचनाकीदहै।१. .-. 

संस्छृत  विश्वनिद्यालय, वाराणसी के प्राध्यापक पं श्रमृतलाल जन. शास्त्री ने 
महाकवि हरिचन्दर का जीवन-परिचय देने श्रौर उनके समय के निर्धारण में बहुत श्वम. किया 
हैः। उनके श्रनुसार प्रस्तुत कवि का. उपनाम चन्द्रहै श्रौर ज॑नधर्मावलम्नी होने से जैनेतर 
विद्धाच्‌ इन्द सुरि .सममते थे-। यह मी हो: त्कता.है कि इनकी उपाधि सूरि.-हो।२ 
शास्वीजी के इस कथन का श्राघार .तेरहवीं शताब्दी मे लिखा ग्या जल्टण-कृत 
सुक्तिमुक्तावली' न्थ. है जिसमे हरिचन्द्र के "धर्मशर्माभ्युदयः का. एक श्लोक. .चन्दरसुरि के 
नाम से उद्धत किया गया है 13 

हरि चन्द्र एक सम्पन्न घराने मे उत्पन्न हुए थे । इनके पिता का नाम-आद्रदेव था 
जो कायस्थ जात्तिकेथे।* प्रशस्ति के श्रनुसार हरिचन्द्रकी माताकानाम रथ्या था 1५ 
हरि चन्द्र ने जन धमे श्रपनाःलिया था । .निम्नोद्ध.त श्लोक मे उन्होने भ्रप्रने को श्रहेतु भगवान्‌ 
के चरणकमलों का भ्रमर लिखा है :--, 

श्रहुत्पदाम्भोरुहचच रीकस्तयोः सुतः श्रीहरि चन्दर श्रासीत्‌ ।६ 

किन्तु, इस श्लोक -से यह्‌ स्पष्ट नहीं होता. कि.वे दिगम्बर थे या-श्वेताम्बर। 
श्रीश्रमृतलाल शास्त्री ने श्नन्तःसक्ष्य;पर.ग्राधारित श्रकाय्य प्रमाणो. के द्वारा -ह्रिचन्द्रको 
दिगम्बर जेन सिद्ध किया है। वे लिखते है--`वममशर्माम्युदय के दुसरे सगे का ७७ बां पद्य 
देखिए । इसके. प्रथम चरण “राकाकामुकवदिगम्बर यथाऽलंकारभूतोऽधुना' से ही उनके 
दिगम्बर सम्प्रदाय के श्रनृराग का. पता चल जाताहै।. इसी तरह 'दिगम्बरपदप्रान्तं 


` यदाह्‌ चरक :--चुष्ट्वा ललाटे. चक्ष्व -दरध्वा तान्‌ सुरान्‌ प्रभुः । 
` वाणं कोधाग्निसन्तप्तमसृजत्सत्रनाशनाम्‌ ॥\-- इति 
- एषा च ज्वरोत्पत्तिकथा--चरकचिकित्सिते सविशेषश्रोतव्या--इति 
-भहार हरिचन्द्रः । (मधुकोशी व्याख्या; माधवनिरान, पर< २०) 
(१) महाकवि हरिचन््र, ले° ` पं०. भ्रम्रतलालशास्ती, जंनसंदेश, शोधाद्धुः ७, प° २५० । 
(२) वही, पृ २५१ । 
(३) चन्दरसुरे :--सुहत्तमावेकत ` उन्नतौ स्तनौ गुरुनितम्बोऽप्यथमन्यतः स्थितः । 
कथं भजे कान्तिमितीव चिन्तया ततान तन्मध्यसतीवतानवम्‌ ॥ 
` ‹ ."--सुक्तिमुक्तावली,- प° १८ 
(यह पद्य धमंशर्माभ्युदय' के दुसरे सगं में ४० वे नम्बर परह) 
(४) मुक्ताफलस्थितिरलंकृतिषुः प्रसिद्धस्तत्राद्र देव. इति . निमेलमूतिरासीत्‌ । 


कायस्थ एष निरवद्यगुरग्रहः सन्‌ एकोऽपि यः. कुलमशेषमलंचकार ॥ 
. ... ~.---घमंशर्माभ्युदय, प्रशस्ति, श्लोक;२ 


0 


(५-६) वही, प्रशस्ति, श्लोक ३ ५ 
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राजापि सह कान्तया" इस तीसरे सगं के श्राव्वे प्य कोः भी देखिए । श्रलंकारशास्व के 
प्रनृसार महाकाव्य में कहीं-न-कहीं ` साधु-समागमः का वंन होना चाहिए । कवि चाहे 
जिस सम्प्रदायके साधु का वंन कर सकता है, यह्‌ उक्षकी इच्छा पर निमरहै, पर देखा 
यही जाता-है कि कवि श्रपने सम्प्रदाय केः साधु का वंन करतादहै। उक्त श्लोक में 
दिगम्बर साधु के वंन से. कवि का दिगम्बर जैन होना निश्चितसाहै।१ कवि के 
दिगम्बर होने के सम्बन्ध में शास्तीजी का तीसरा तकं है णि श्वेताम्बर धमं मे जिनेश्वर 
की माता १४ स्वप्न देखती है, किन्तु 'धरममश्माभ्युदयः. के पाँ चवे सगं मे दिगम्बरो की मान्यता 
के भ्रनुसार १६ स्वप्नो का वंन है,- इससे. मी कवि का दिगम्बर धमं के प्रति अ्रनुराग 
व्यक्त होता है ।२ उनका श्रन्तिम तकं यह है कि उन्हने (हरिचन्द्र ते) दिगम्बर शआ्रचाये 
गुणमद्र के 'उत्तरपुराण' को ही मुख्यतः श्रपने ग्रन्थो का प्राधार बनाया है 13 इन तर्को 
के भ्राधार पर हरिचन्द्र का दिगस्वर धमं का अ्रनूयायी होना असंदिग्ध है। 

-ध्मेशम्थदय' की प्रशस्तिमे या प्रन्यत्र कहीं शधरममेशर्माभ्युदयः का रचनाकाल 
नहीं प्राप्त होक है, किन्तु विद्वानों ने उनके समय का ्रनुमान लगाया है। स्वर्गीय 
श्रीनाशरूराम प्रेमी ते श्रपने.इतिहास में पाटन मंडार: की एक हस्तलिखित श्वर्मशर्माभ्युदयः 
की प्रति का उल्नेख किया है जिसका प्रतिलिपि-काल सम्बतु १२८७ वि० है । इससे यह्‌ 
तो.निषशचित है कि 'धममेशर्मम्युदय' की रचना इस सम्वत्‌ से पूवे हरईदै। 

कुछ विद्वान्‌ राजशेखर की कपू रमंजरी' में निदष्ट हुरिचनद्र को "वमशर्माम्यदय' 
का कर्ता मान कर हरिचन्द्रको राजशेखर का पूवेवर्ती प्रथि ईसाक्री म्राठवीं शतान्दीका 
मानते ह । कीथ महाशय ते इनका समय सच्‌ ६०० के बाद-बतताया है । श्रीनाथुरास प्रेमी 
एवं पंडित बलदेव उपाध्यायः ने इनका समय. ग्यारहवीं शताब्दी बताया, किन्तु पं० भ्रमृतलाल 
शास्त्री ने इन सव मतो का खण्डन करके धधर्मश्मम्यदय' का रचनाकाल ईसा की `तेरहवीं 
शताब्दी का पूर्वाद्धं मानादहै। . 

वे (श्रीश्रमृतलाल शास्त्री ) -धमशमम्बदय". के रचनाकाल पर विचार करते हए 
लिखते ` है, -“ "धर्मशर्माभ्युदय' के इक्कीसवे सगं मे खरकर्मो का उल्लेख है जो हेमचन्द्र 
के योगशास्त्र पर प्रवलम्बितहं। ><>2८-- ~> - ^> यों. हरिभद्राचायं ने 
मी श्रपने (सावयपण्णती' (श्रावकप्रलति) मे खरकर्मो का उल्लेख किया है, किन्तु वह 
प्राकृतमें है श्नौर दूसरी. बात -यह्‌ है कि हरिचन्दर के शब्द हरिभद्र से मिलते-जुलते नहीं है 
हेमचन्द्र से मिलते-जुलते हँ 1 ` मिलन कीजिए :- . 

` (१). श्रदेवे देवबरद्धिर्या गुख्धीरगुरौ चया 

, ` ` ` (योगशास्त्र; द्वितीय प्रकाश, प° १६६) 


(१ ¢ महाकति हस्चिद्ध, षं ६ ्रमृतलाल शास्त्री, जैन संदेश, शोधाङ्‌ ७ पृण २५२ 
(२) बही, पृ २५२. :. (३) बही, ¶०.२५२ .. .. । 
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श्रदेवे देवबुद्धिर्या गुरुधीरगुरो च या । ` 
। ` (धममशर्माभ्युदय, सगं २१, श्लोक १३१) ` 
(२) श्रामगोरससंपृक्तदिदलारिषु जन्तवः 1 । 
(हैसचन्द्रकृत योगशास्त्र, त्रुतीय प्रकाश, पु० ४६३) 
(घ्मंशर्माभ्युदय; सगं २१, श्लोक ,१३६) ` ' 
(३) श्रंगारवनशकटभाटकस्फोरजी विका । ` ˆ , 
। हैमचन्द्रकरृेत योगशास्त्र, ततीय प्रकाश, प° ५६६) 
श्रंगारशकटारामभाटकस्फोटजीवनम्‌ । । 
(धममशर्माभ्युदय, सगं २९१, श्लोक १४५) ` ` 
(४) दन्तकेशनखास्थित्वग्रोम्णो ग्रहणमाकरे । न 
(हेमचन््रकृत योगशास्त्र; तृतीय प्रकाश, -पु° ५६६) 
तकेशनखास्थित्वग्रोम्णां निन्यरसस्य च । + 
- (घममशर्माभ्युदय, सगं २१; श्लोक १४६) 
शब्दों की. इतनी. प्रेधिक समानता विना देखे नहीं हो सकती । भ्रतः ` यह्‌ विलकरुल 
निश्चित है कि हरिचन्द्र, हैमचन्द्र के वादहुए1 >> ` >> ` ` >> उनका 
(हेमचन्द्र का) समय वारहवीं शताब्दी का उत्तरभाग श्रौर तेरहवीं एताब्दी का पूवं माग 
है । हरिचन्द्र बहुत बाद के. है । ` शास्त्रीजी के इस कथन से.हरिचन्दर का समय तेरहवीं 
शताब्दी (विक्रम) का उत्तराद्ध' रखा जा सकता है । इन पक्तियों के लेखक को -लिखेःः गये 
दिनांक १६-१२-४६ के एक पत्रमे शास्त्रीजी ते स्पष्ट मतव्यक्त किया है--“भ्रतः यह्‌ निश्चित 
है कि हरिचन्द्रने ईसा कौ तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्ममें “धमेशमभ्ुदय' : कीः रचना-की 
थी] >< > भ्रनुमानहैकि पाटनमे उपलब्ध वि०सं० १२८७ की प्रति "धमशमाम्युदय' की 
सर्वप्रथम प्रत्ति हँ श्रौर 'धरमशर्माभ्युदय' की रचना इस सम्वत्‌ के निकटपूवे' मे' हई 'दै 1" 
उन्होने भ्रन्य विद्वानों के मत का खण्डन करते हुए लिखा ह, “ग्रतः ` हमं -हरिचस््र. कौ केवल 
श्व्मेशर्माम्युदय' का कर्ता मान कर उन्हँ बाण या राजशेखर से पूरवैवर्तीं नहीं मान ` सकते 
जंसा.कि कुच विद्वानों काखयालहं।*२ | 
जेन विद्वान पं० चैनसुखदास न्यायतीथं भी श्री श्रमृतलाल शास्त्री के' मत से सर्हमत 
है । इन पक्तियों के लेखक को लिखे गये एक पंच मे उन्होने मी "धंमेशर्मोभ्युदव' को संर 
१२५७ के वाद की रचना माना है । उक्त दोनों विद्वानों की तेकंपुष्ट मान्यताग्रों के ्राधार 
पर वर्मशर्माभ्युदय" का रचनाकाल सं° १२५७.से संर श२न्७के मध्य काकाल स्वीकार 
करना ही उचित प्रतीत होता है। 
 ध्वमंशर्माभ्युदय' को श्रनेक विद्वानों ने कान्य की कसौटी पर कसा श्रीर्‌ उसे सफल 


(१-२) महाकवि हरिचद्, प° श्रमृतलाल शास्त्री, जैनसंदेश, शोधादुः ७, प° २५१-२५४ 
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सव्रहुवे सगं मे धर्मनाथ स्वयंवर-मण्डप मे पधारते ह । इस ्रवसरं परं कन्या इन्दु 
मती को देख कर राजा लोग विविध चेष्टां करते हैँ । इन्दुमती 'धर्मनाथ के कण्ठ मे वर- 
माला डाल देती है । धर्मनाथ उतसे विवाहं कर श्रपने नगर रतनपुर लौट श्राति है । श्रगर 
हवे सगं मे धमेनाथ के प्रवेशोत्सव, राजा महासेन की दीक्षां तथा घर्मेनाय के राज्यामिषेक 
का वणन ह ) उन्नीसवे सगं मे धममेनाथ के सेनापति सुषेण का विदं मेंश्रन्य राजाग्ोंके 
साथ युद्ध श्रौर उसकी विजय का वणन है! वीसवें सगं मे धर्मनाथ' उत्कापात देख कर 
विरक्तं हो उठते हैँ । लौकान्तिक देवों की प्रार्थना पर धर्मनाथ श्रपने पुत्र को राज्य सौपकर 
दीक्षा ग्रहण कर लेते हैँ ।' उन केवलन्ञान उत्पन्न होने पर कुबेर समवसरणं की रचना 
करते हैँ 'श्रौरः वे (ध्मेनाथ) ` देशना देते हैँ । श्रपनी उग्र तपस्या सेवे मोक्ष प्राप्त करते है । 
यहीं कथानक की समाप्ति होती है । । 
`` श्वरमेशर्माभ्युदय' का कथौनक . बहुत छोटा है, किन्तु कविने श्रपनी प्रतिभा 
के बल पर'उसे विस्तृत-रूप प्रदान किया है । दूसरे से लेकर छठे सगं तक परम्परागत कथा 
की प्रमूखंता है, किन्तु वाद क सर्गो मे कथावस्तु गौण भ्नौर श्रलंकृत वर्णन प्रमुख हो गये 
हँ । दसवे से लगा कर सोलहवें सगं तक लगातार छह-सात सर्गो मे सेनासन्निवेश, षड़्‌-ऋतु 
वंन, वन विहार, जलक्रीडा प्रादि महाकाग्यरीय वण्यंविषयों का वणेन हृश्रा है । यह्‌ वणन 
मार्मिक होने पर भी कथावस्तु के विकास में शिथिलता उत्पन्न करता है, फिर भी कथानक 
मे सामान्य-रूप से मन्थर गति मिलती है जिसने श्वमणमभ्यदय' कौ सरस श्रौर सुन्दर 
वननेमेंयोगदियादहै। ` । 
` श्वर्मेशमभ्युदय' मे विषय की व्यापकता कौ प्रमोव होने पर मी कवि को श्रपने 
पानो के चरित्र-चित्रण मे सफलता भिली है । प्रस्तुत काव्यम पात्रोंकी 
चरिज-चित्रण संख्या वहुत-कम दै । घर्मनाथ के श्रतिरिक्त महासेन, सूतव्रता, चारणमुनि 
श्रौर सुषेणये चार पाव्रहीदृष्टिगतहोतेदै। 
ध्मनाथ जन्मजात तेजस्वीं श्रौर श्रतिशयों के धारक हँ । उनके तेज से प्रसूतिग् 
का समस्त श्रन्धकार दुर हो जाता टै:- । 
बालस्य तस्य महसा ˆ सहसोदितेन 
` प्रध्वंसितान्धतमसे सदने तदानीम्‌ । ` 
' स्ेवागताम्बरमुनीनिव सप्त काचिद्‌ ` ` 
भ ` दीपान्‌ व्यबोधयत केवलमङ्कला्थेम्‌ ॥१ ` 
इन्द्रादि देवता उनके ्रनुचर हँ । उनक्रा जन्मकल्याणक महौत्सव. देवौ द्वारा मनाथा 
जाता है । इन्द्रादि समस्त देवता उनके चरणों की वन्दना करते हैँ । उनका राज्याभिषेक, 
दीक्षामिषेक श्रौर भ्रन्त मे मोक्षकल्याणक महोत्सव मी देवताग्रों हारा सम्पन्न होते है। 
इन्दुमती के स्वयंवर मे भागकतेनेके लिए विद्म की शरोर प्रयाणं करते समय मागं में 


(१) धर्म॑शर्माभ्युदय, सगं ६, श्लोक २० 
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विन्ध्यभिरि की उपत्यका मे. उनके विश्राम के लिए कुबेर ..नगरी कौ रचेना.करते ह । इसी 
भकार केवलज्ञान :कौी आप्ति के पश्चात्‌ कुवेर उनके लिए स्मवसरणं कौ रचना करते है । 

~ -. घर्मेनाथ स्वय॑बुद्ध हँ । उन्हें सम्पूणं शस्न-शास्ौ ध्रौर कलाश्रों :का ज्ञान है। 
वड्‌ बड़ विद्वाने-का गवं उनके ज्ञान के समक्ष -चूर-दुर हो जातया है। ते सौन्दयं के भ्मागार 
सीह । उनके सौन्दयं को देख कर ही इन्दुमती घ्न्य राजानो को छोड कर' उनकेःकण्ठमें 
वरमाला -डाल देती है ।, उनके शारीरिक सौन्दमं क्री व्यंजता इन पंक्तियों मे ्रच्छी वर्नं 


पड़ीदटै 
नि््याजिपीयूषसहयेदरोऽपि वदङ्कलावण्यरसप्रवाह्‌ः । 


नेत्राधभणेन निपीयमान न तृप्तयेऽमु्नगराङ्खनानाम्‌ 11१ . -. 
घ्मेनाथ पताके ्राज्ञाकारी पृत्रहै। इच्छान होते हृए.-मीवे.पिताकौगभ्राज्ञा 
से शासनसूत्र संमाल लेते । पिता-के दीक्षा ग्रहण. करके वन में चले जाने.पर्‌ वे उनके 
चियोग में बहुत दुखी होते है । . 
राजा बनने पर धर्मनाथ श्रादशं राजा सिद्ध होते दै! उनके शासन में श्रपमृत्यु, 
रोग, दुभिक्ष तथा ऋतुव्यतिक्रम का नाम मिट जाता है, .शीत्तल-मन्द-सुगन्व पवन प्राणियों 
को सुख देतारहै, सर्दी-गर्मीसे किसी को मय न्ह होता दहै ग्नौर मेष इच्छानुसार वर्ष 


करते ट :- 
. न चापम्त्युनं च रोगसंचयो बभूव दुभिक्षभयं न च क्वचित्‌ । 


सहोदये शासत्ति तत्र मेदिनीम्‌ ननन्दुरानन्दजुषश्चिरं प्रजाः ॥२ 
` ववौ समीरः युखहेतुरद्धिनां हिमादिवोष्णादपि नाभवद्‌ भयम्‌ । 
प्रभोः प्रभावात्सकलेऽपि भूतले स कामवर्षी जलदोऽप्यजायत्त 113 
ध्मनाथ मे वराग्य की प्रवृत्ति प्रारम्मसेही रहै, किन्तु उत्कापात कोदेख कर 
. उनकी यह्‌ वृत्ति उमर प्रतीह प्रौर वे लोकान्तिकं देवों की. प्राथेना पर पुत्रको राज्य 
सौप कर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैँ । घमनाथ. तत्त्वज्ञानी है । समवसरण॒ में वे तत्त्वोपदेण 
देकर सारी समा कोप्रसच्च क्रदेते हैं । वे श्रज्ञानान्धकार को दुर करनेके लिए, सूय॑की 
तरह्‌, समी. देशो मे विहार करते हैँ ्रौर ग्न्त मे श्रपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते । 
महासेन रतनपुर के राजा तथा ध्मनाथ के पिता है । उनमें वीरता-श्रौर सौन्दयं 
का समावेश दै । उन्दं देखते ही शतरुग्रो का प्रहुकार चूणेण्हौ जाताः है श्रौर 
महासेन ` `: स्त्रियाँ कामविहल हो ` जाती है :-- ` 
गतेऽपि हर्गोचरमत्र श्रवः : स्त्रियोऽपि कन्दपेमपत्रपाः दधुः । 
^ किमद्भतं तद्ध तपेचसायके यदद्रवन्‌ ` संगरसंगता क्षरणात्‌ ॥।४ 
` ` -उनहैःसभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त है, किन्तु पत्र के'विना.उन्है.सवे `क 
सूना दिखाई पडता है :- | 


(१) घमंशर्माभ्युदय, सगं १७, श्लोक ६६. (२) ~ वही, सं १८, श्लोक ५९:  ; 
(२) वही, समं १८, श्लोक ६० (४) बही, सगे २, श्लोक... ::, 


२०२ तैरहवी-चीदर्वीं शतन्दी कै जंन-सरछत-पहकिव्य 


वभो दिनैशेन नयेन विक्रमो वनं मृगेण  निशीथमिद्धुना 1 - ` 
श्रतापलक्ष्मीबलकान्तिशालिनां विना न पुत्रेण च भातिंनः कुलम्‌ 14 ` : ` 
महासेन के मनं मे शुनियौं के प्रतिं वडाश्रादर ह। वनपल कै भुल स प्रश्चैतसं 
मुनि का श्रागेममे सुन कर वैं प्रफुटिलित हो उठते ह प्रौर भूनि-दश्ेन के लिए प्रिजन-पुरजन- 
मेत जीते हैँ । वे'उपवनं के समीप पहुचे ही रथं का त्यागं कर पदाति ही मक्ति-मावसें 
हाथ जोड कर वनमेंप्रवेशं करतेर्हु। वे मुनिशज-की प्रदक्षिणां करक पृथ्वी परं मस्तकं 
टैक कर भूभिषरर्वठ जति रीर भनि की स्तुति करतैरहै। 
महासेन पुत्रवत्सल पिता हँ । पृते की बालक्रीडाएं उनकै. हदय मे वात्सल्य का 
संचार करदेती है । पकौ हृदय से लशा कर वे ग्रपनै मेर वन्द कर लेक है :- 
पुत्रस्य तस्याद्धुसमागमक्षणे निमीलयसनेत्रयुर्यं नौ बभौ । 
रन्तिः कियद्गाठनिपीडनाद्रपः प्रविष्टमस्येति  निरूपयग्निवे ।1* ` 
धर्मनाथं के विवाह्‌ के काद उनके रतनपुर मेँ प्रवं करने' के ग्रवसर पर वेसमारीह्‌ मे 
साथ महोत्सव मनाते हैँ । यहां भी उनकी पुत्रवत्सला प्रकट हुई है । महसिन नीतिज्ञ प्रौर 
धामिक है । पुत्र कों राज्या्मिषिक्त करते समय वेः जो मीतिरशिंक्षा दैते' है वह्‌ 
उनकी नीतिज्ञता की 'परिचायक है । वृत्र कौ राज्य प्रदान करकैवे तष की इच्छसे वनं 
मे चले जति है श्रौर ग्रपने मनुष्य-जीवन' कौ सफलं करते है । 
सुत्रता राजा महासेन की पत्नी है । वह प्रतीव सुन्दरी है । उसके सौन्दयं की प्रशसा 
करता हुभ्रा कविं उते ब्रह्मा की घुणाक्षरन्याय से बनाई हुई कति मानतां है । ब्रह्या मे इतनी 
सामथ्ये कहाँ, जौ एसी सुन्दरी की रचना कर सके :-- 
, संमग्रसौग्दयं विधिदिषो. विधेधु खाक्षरन्यायवशादसावभूत्‌ । 
` ` तेदास्य जाने निपुरत्वंमीदृशीमनन्यरूपां कुरते यदापराम्‌ ॥3 ` 
शत्रा पतित्रता पत्ती है जौ प्रत्येकं कायं पत पति का्रनुगमन करती है । पति कै 
साथ वह्‌ मीं चारण मूनिके दशेनौकोजातीहैश्रौर .मुनिराज की श्रचेना करती ह । वह्‌ 
बड़ी भाग्यणालिनी है । उसी के गभे से धमेनाथ जिनेश्वर उत्पन्न होते हैँ । जिनेश्वर के गमं 
मे श्राति पर उसकी यह्‌ इच्छा रहती है. कि ` समस्त पंजरस्थ शुक-सारिका `श्रदि पक्षी मुक्तं 


करदिएजा 
. श्रन्य. पात्रों मे चारणमूनि, इन्दुमती; सुषेण श्रादि पात्र है । चारणमुनि भ्रूत-सविष्य 


के ज्ञाता है । वे महासेन के यहाँ तीर्थकर के उत्पन्न होने की भविष्यवाणी करते 
ध्न्य पात्र है श्रौर घमैनाथ के पूवेभवो का वृत्तान्त बताते है । इन्दुमती धर्मनाय की पत्ती 
है । वह्‌ श्रतीव सुन्दरी है । विवाह के पूवे उसके चिन्न को देख कर धर्मेनाथ मीं 
भुग्ध हो जति. 1;सुषैण धर्मनाथ का वीर सेनापति है। युद्धं मे सर्वत्र उसकी विजय 


होती हे । 


क ध = ५. 
( १ ) ध्मशर्माभ्युदय, सगं २, श्लोक ७२ ( द ) वही, सगं ६; श्लोक "१० “` : ` 
(३) वही, सग २, श्लोक ६१ ` 4.4 
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` प्रृति-वसषेन कौ. षटि से हरि चन्द्र का चेत्र बहुत व्यापक है. वे देश, काल, स्थितिं 
ओ्रौर कतावरसु को ध्यानम रख करं प्रकृति का वरेन करते टै.) देश क 
प्रकृति-दरंन चित्र उसको प्रमुख विञ्चेषताश्रौं के साथ उमारते मे उन्होने श्रच्छा कौशल 
दिखाया है । इन्दुमती के स्वयंवर मे सुभद्रा श्रनेक राजांभ्रों का वंन करते 
समय दक्षिण देश के राख का चन उसके देष कौ परश्वेभूमि के चित्रण के साथ कलपूखं 
ड्ग से करती हैः-- । 
कङ्ोलकेलालवलोलवङ्करभ्येषु वेलोाद्रितटेषु सिन्धोः । 
कुर स्परहीं लागरखण्डवल्ततैलीलएवलम्विकमुकेषु रन्तुम्‌ ॥ 
यहाँ समूद्रतट पर सुशोभित कंकोल (कवाबचीनी ), एला, लचली, लवंग श्रादि कै 
चरणन तथा पवेत कौ उपत्यकाभ्रो में सुशोभित्त सुपारी के वृक्षों एवं तम्दिलिलताश्रो के वनं 
से दक्षिण देण की मनोहर प्ररृत्ति का"मव्य चित्र श्रकरित किया.गया है। 
इसी प्रकार इन्दुमती-स्वथवर में विदभे की श्रोर प्रयाण करते समयक्विकी दुष्ट 
चेतो मे फले हृए कुम्हडे, कचरिय), वगन एवं गुच्छो से नग्रीभूत वधुए के शाक पर पड़ती 
कूष्माण्डीफलभरग्भचिर्भरेभ्यो वुन्ताकस्तवकविनस्रवास्तुकेभ्यः । 
` संकी मिथ इव दष्टिरस्य लग्ना निष्कान्ता फयमपि शाकघारकेभ्यः । २ 
यहा विदमं देश्ष कौ उर्मृक्त प्रकृति कां सहज-स्था साविकं रूप भ्रत्यन्त रमणीय चनं 
पड़ारहै। 
प्रकृति को उहीपन-रूप मे वित्रित करने की परिपाटी संस्कृत-काष्योमेप्रारम्भसे 
ही रहीहै। पात्र की मनःस्थिति कौ उत्तेजिंत्त करने श्रौर उसमे योग देनेके लिए इस 
प्रकार का प्रयोग श्रत्यन्तं शक्तिशाली सिद्ध होता है । जिनेन्द्र घमेनाथ फूलों में चिपी हुई 
भ्रमरपक्ति को देख कर वृक्ष-समूदाय के बीच क्रीड़ा करने को समूत्पुक हो जते हैः- 
इति चचनमुदारं भाषमाणे मुदारं 
प्रशसितवृ जिनस्य स्वगिनाये जिनस्य । ` 
सतिरिह घनगानां रस्तुमासील्चगानाम्‌ 
ततिषु कुसुमलीनां वीक्ष्य पालीमलोनाम्‌ ।13 
निम्नोदधूत पंक्तियौं में पवेत के शिखर पर लतागृह से सुशोमित पृथ्वी में स्थित 
ठस्तिनी-सहित हस्ती को देख करः मूनिराज को सी कामके खेद से अपनी प्रिया को स्मरण 
करते चित्रित किया गया हैः-- । ^ ४ 
त्रियायुतं सानुनि कुञ्जरं गां निकुञ्जर द्धं गतसीौक्षमोरणः । 
मुनीश्वरोऽपि स्मरति प्रियायाः रत्िप्रिखायासवश्चेन यन्न ॥४ 
(१) घमंशर्माभ्युदय, समं .१७, श्लोक ६२ (२) वही, सगं १६५ श्लोक ७२ - ` ` 
(३) वही, स्थं ११, श्लोक ७२ (४) वहु, सं १०;-श्लोक & -.. 


२०४ तेरहवी-चौदहवीं शताब्दी के 'जन-संस्छृत-महाकाभ्य 


यहाँ पव॑त का यह्‌ रूप मावनश्रौ को उद्र लित करने वालां श्रौर उदीपक'बनं कर श्राया 
है । इन वर्णनों मे प्रकृति की प्रभावशीलता ग्यक्त की गयी है1 
कमी-कमी प्रकृति का वणन उदीपन के लिए नही, श्रपितु मानव-हुदय कै भ्रव्यक्त 
उल्लास को प्रकटं करने के लिए किया-जाता है । इस प्रकार की प्रकृति का चित्र कान्यों 
मेकमदहीहुश्रा है) एसी प्रकृति पात्र की मनःस्थिति कौ उत्तंजित नहीं करती, श्रपितु व्य 
केत करती दै । सुचेता मुनि के दशन के लिए वन में जाते हुए महासेन श्रपनी पत्नी से वन- 
भूमि का वंन करते ह । इसमे -उन्हे प्रकृति -उनका स्वागत करती हई प्रतीत 
होती दैः-- 
` तन्वाना चन्दनोहामतिलकं कदने किल -॥ . `.“ ` 
करोत्यक्षतदूर्वाभिमंद्धलं मे वनस्थली ॥? .` ` 
एताः प्रवालहारिण्यो. मुदा श्रमरसङ्कताः । 
मरन्नर्तकतलिन नृत्यन्तीव.वने लताः ॥ 
यहा प्रकृति की सुषमा के वणन में महासेन के मन की प्रेम ग्रौर उल्लास की भावना 
ही उटनसित होकर व्यक्त हुई है । 
कथानक की विविध घटनाएं कमी-कमी श्रादशं प्रकृति का;निर्माण॒ मी करती है। 
जिनजन्म के समय प्रकृति श्रादशे-रूप मे उयस्थित . होती है । श्राकाश.स्वच्छहो जाताहैः 
पृथ्वी कण्टकरहित हौ जाती है, सूं मानों मक्ति से सेवनीयकिरणोसे युक्तहो जाता. 
श्रौर दिशाए रज के श्रभाव से निमंल हो जाती हैः-- 
शश्र नमोऽभवदसुदपकण्टका भूरभक्त्येव भानुरभिगम्यरुचिबंभूव \ ," 
श्रारोग्यवानजनि जानपदाऽपि लोकस्तत्कि न यत्सुखनिमित्तममूत्तदानीम्‌ ॥ 3 
स्नाता इवातिशयशालिनि पुण्यतीर्थे तस्मिन्‌ रजोन्यपगमात्सहसा प्रसन्नाः । ` - 
एष्यन्निजप्रणयिनां नरिदिवात्तदानोम्‌ संयोगयोग्यसमयाः ककुभो बभुवुः ४ ` ` 
प्रचेता मुनि के म्रागमन के समय प्रकृति मे प्रलौ किंकता श्रा.जाती है । उनके उपवन 
भ श्राते ही वृक्ष रसमय ही पृष्पश्रीर श्रकुरों के व्याज ते रोमांचित हो उठते है- 
यत्पादप्रणयोत्सवात्किमपरं पृष्पांकुरच्छद्मनः । 
वृक्षेरप्यनपेक्षितात्मस्तमयेः क्षमापाल्‌. रोमांचितम्‌ ॥* 
"र्मशर्माभ्युदय' में पशु-परकृति के मी सुन्दर चित्र खीचे गये हैँ । स्वयेवर मँ धर्मनाथ 
के प्रयाण करते समय दुसरे गज कौ देखे कर किसी गज ने दूनी मदजल की धारा छोड़ते 
हए आ्रालानद्रूम को हठपू्वेक तोड़ डाला । इस चित्र में गज-प्रकृति .-का स्वाभाविक वरन 


हमा हैः- 





(१) धर्म॑शर्माभ्युदय, सगे ३, श्लोक ३३ (२) वही, सर्गं ३, श्लोक ३४ 
(३) बही, सगं ३; श्लोक २७ ` - `" (४) बही, सगं ३, श्लोक २६. : ` | ए 
(५) बही, सं २;-श्लोक ७७ अ 
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 मेण्ठेन द्विपसपनीतबन्धमन्यं प्र क्येतस्प्रमथनमांसलासिलाषः 1 
प्रश्चोतददविगुरणएमदान्तुधारमुच्चं रालानद््‌ वरभिभो हुठादभांक्षीत्‌ 11१ , 
एषा ही स्वाभाविक वंन ऊ्टकाहुश्रा हैजो गज के मयसे,दँत ऊपरःकरत 
हु तथा मुख से घधेर घ्वनि करता हुश्रा कूद रहा हैः- 
प्रारभागं द्विरदभयाद्ुदग्रदन्तः प्रोत्घुज्य प्रकटिततघघंरोरनादः.1. 
उत्कुर् न्विकटपदेरितस्ततोऽग्र दासेरः पदुनटकोतुकं चकार ॥1२ .. 
, श्वमेशर्माम्युदय' मे कवि ने प्रकृति मे जीवन काश्रारोपमी किया दहै । मानवीकरणं 
फ श्रनेक सुन्दर उदाहरण उसमे प्राप्त होते हैँ । निम्नोद्धृत पेक्तियोंमे स्यं मे धीवर का 
भ्रारोप किया गयादहै जो भ्रस्ताचद. पर प्रारूढ्‌ होकर श्रपनी किरण-रूपी जाल को डाल 
कर, जंसे ही उसमे कक, मकर, मीन प्रादि फते हवंसे ही उन्हे क्रम-क्रम सेश्राकाशमें 
उदाल देता हैः - 
प्रस्ताद्रिमरुह्य रविः पयोधौ कंवतेवर्क्षप्तकराग्रजालः । 
भ्रङरष्य चिक्षेप नभस्तटेऽसौ कमात्कुलीरं मकरं च मीनम्‌ ॥3 ` 
जिस प्रकार कवि ने प्रकृति पर मानवीय व्यापारो का ्रारोप किया है, उसी प्रकार 
उसने प्रकृति मे सानव-मावनाश्नो का श्रारोप किया है । उसकी प्रकृति मानव के दुख मेँ दुखी 
प्रर सुख मे सुखी हो जाती है । यद्यपि एसे वनौ में अ्रलेकारो का प्रयोग होने सेये मावा. 
रोप कल्पनाप्रधान हो गये है, तथापि उनम सहज सौन्दयं निहित है । रात्रि में श्रन्धकार- 
रूपी पिशाचके वश में पड़े हए मानवो कोदेख कर दयासे द्रवितं होकर दिशाए रभू 
षहाती है प्रौर पक्षियों कै कलरव के बहाने उनके दुख-ददं की कथा पूछती हैः-- ` 


` प्यंस्ते दिवसमरौ न काचिदासीदेवाधा वर्तिमिरपिशाचमोचराणाम्‌ । 
इत्याशाः पतितहिमद्रवाश्र, लोकात्वात्सल्यादहिहुगरतरिवालपन्ति ॥४ 
` मानव के दुख पर ही नही, भ्रन्य चेतन प्राणियों के दुख पर मी जङ्‌ प्रकृति द्रवितत 
हो उठती है । पति के विरह में दुली चकवी पर द्या श्रा जाने से कमलिनी रात भरं योती 
रहती है जिससे उसके कमल-रूपी नेत्र प्रातःकाल के;समय जलकणो से चिन्त एवं रक्तवणं 
दिखायी देते हैः- (न 
` तन्नूनं प्रियविरहातंचक्वाक्याः ` 
। कारुण्या्निशि रुदितं धनं तलिन्याः । 
यलप्रातजंललवलांच्छितार्खानि 
प्र कष्यन्ते कमलविलोचनानि ।४ ` ` 
यही प्रकृति मानव के हृष ्रौर उल्लस के क्षणो में स्वयं मौ ठरलसितं प्रर सुखा 





(१) धर्मशर्माभ्युदय, सगं १६, श्लोक ४५ (२) वही, समं १६, श्लोक ४६ 
३) बही, सगं १५, लोकं = “` ^ , (४) बही, सगं १६, शलोकं ११ 
(५) बही, सर्गं १६, श्लोक २० व 
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हो उव्ती है । चौदहवे-सगं मे मानवो को सुरत-केलि मे लिप्तः देख कर प्रकृति स्वयं भी 
रतिकेलि में लिप्त हो जाती है । निम्न पंक्तियों मे. चन्द्रमा-रूपी चतुर पत्तिं ज्यों ही रात्नि- 
रूपी युवती के मुख का रागपूरवंकः चुम्बन करता है त्योंही उसकी श्रन्धकार-रूपी नीली 
साड़ी कीर्गांठ खुल जाती दहै श्रीर-वह्‌ स्वयं चन्द्रकान्तमणि के छल से द्रवित हो जाती हैः 
मुखे निमीलन्तयनार विन्दं कलानिघोौ चुम्बति रानि रागात्‌ । 
गलत्तमोनीलडुक्‌लवन्धा श्यासाऽद्रवच्चन्मरिच्छलेन ॥1* ` 


कवि ने प्रकृति को मानव की सेविकाकेरूप मे भी.चित्रित किया है । बारहुवें सगं 
मे संभोग के वाद. लताग्रृह-से वाहुर निकलती हुई स्वेदयुक्त कपोलं. वाली स्त्रियों पर वृक्ष 
वायु से कम्पित पल्लव-रूपी पंोके हारा हवा कर रहै थे, इस चित्रम प्रकृति का यही 
रूप प्रकितहृश्रा है। 


प्रकृतिवखेन के साथ-साथ ` मानवीय रतिविलास के .वणेन की परम्परा वहत 

प्राचीन है। इन.वणनों मे. प्रकृति विलकून्र परोक्ष मे चली .-जाती है रौर शुद्ध दाम्पत्य-केलि 

का.चित्रण रहता.है, फिर मी इन वर्णनों को प्रकृत्ति-वर्णन के ्रन्तगंत ही माना.जातादहै। 
ध्मशममभ्युदयर' मे एसे चित्र वहत पाये जाते हँ । . । | 

इस प्रकार प्रकृति के नानाविध श्रनूठे चित्र उपस्थित करने मे "धरममेशर्माम्युदय' के 

कवि को बहुत सफलता भिली है । वहं प्रकृति का चतुर चितेराःहै । यद्यपि. उसके प्रकृति 

चित्रण की शली मे संहज-स्वामाविकता की कमी है, न्तु कत्पना-वेचिच्य में उसकी प्रतिमा 
का परिचय मिलता. है । "ध & < 


“वर्मशर्माभ्युदय'. मे हरिचन्दने श्रपने पात्रों के सौन्दयं-चित्र मी यथास्थान प्रस्तुत 
कयि हैं । स्त्री-पात्रों में सव्रता म्रौर पुरुष-पात्रो.-मे धममेनाथ के सौन्दयं-चित्रण में कवि की 
त वृत्ति प्रधिकं रमी.है । सौन्दर्य-वरंन मेकविने परम्परागत नख-शिख- 
सौम्दर्य-धित्रख वर्णन की प्रणाली को श्रपनाया है । इन वरंनों मं पैर से लेकर सिर तक 
शरीर के समस्त श्रवयवों के. सौन्दर्यं का उद्घाटन, विवि उपमानों की 
योजना के द्वारा किया गयादहै। उपमानों मे परम्पराप्रसिदध उपमान ही लिये ग्येहैँ। . 
उदाहूरणाथं मुख के लिए कमल श्रौर कृष्ण केशो. के लिए ्रमरसमूह.परम्परामृक्त उपमान 
है 1 रानी सूतव्रता के मूख के सौन्दयं की ` ग्रभिव्यक्ति के लिए -इन्हीं उपमानों का प्रयोग किया 
गया हैः-- # । स 
मुधनं रत्नपरनाथ्रयोषितः सा कथाऽपि रचिताऽलकावलिः । 
~; , : या सुमोष.मुखपद्यसन्तिधौ गन्धचुग्धमधुपावलिश्चियम्‌ + 
दसी प्रकार श्रधरोष्ठ की लालिमा व्यक्त करनेके लिए प्रवाल, बिम्बाफलश्रौर 
(१) षर्मशर्माभ्युदय, सगं १४, श्लोक २३६ (२) बही, सर्ग ,१२,. श्लोक ५३. 
(३) बही, सगं ५ श्लोक ५० व 
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विद्रम इनं परस्पराप्रथितत उपमानो कौ योजना की गयी है) श्रषररस-कीश्रनिवेचनीयताकी 
प्रभिव्यक्ति के लिंए पीयूष उपमान भी प्राचीन ही हैः-- ` 44 
` प्रवालविस्बाफलविद्रमादयः समा बध्रुवुः प्रभयेव केवलम्‌ । ` ` ` 
` रसेन तस्यास्त्वधरस्य निश्चितं जगाम पीगरुषरसोऽपि शिष्यताम्‌ 11१ 
गिरी सुव्रता के सौन्दये-चित्रण में स्वामाविकता को अ्रधिक प्रश्रयः मिलादहै। 
ग्भिणी के उदर के वठ्‌ जाने से उदरस्थित वलित्रय: स्वमावत्तः ही नष्हो जातादहै श्रौरः 
स्तन स्थूल हो जति हं । ग्भिरी सव्रता की मी यही श्रवस्थां हैः-- 
4 एकेन तेन बलिना स्वबलेन सस्या भडः क्त्वा बलिश्रयसवधंत मध्यदेशः । 
तेनव संमदरसेन सुहूत्तदाभुदत्यन्तपीवरतंरः कुचकुस्भभारः ॥२ 
` जिनैनच्द धमनाध के रूपवणंनमे मी परम्पराप्रथितः उपमानों की अ्रधिकतादहै। 
धर्मनाथके कण्ठ.के सौन्दयं को देख कर शंख के लज्जा से समुद्र मे इवने की ` कल्पना दारय 
कण्ठ के श्रतिशय सौन्दयं की प्रभिव्यक्ति इस प्रकार.की गई है :- 
रेखात्रयेणेव जगत्त्रयायिक निरूपयन्तं निजरूपसंपदम्‌ । । 
; त्त्कण्ठमालोक्य ममज्ज लज्जया विशीयंमाखः किल कभ्बुरम्बुधौ ।13 
निम्नोद्ध.त पंक्तियो मे. धर्मनाथ के मुख के लिए फुल्ल प्नम्भोरुह्‌ तथा श्यामल केशों 
कै लिए श्रमर-समूह उपमान देकर परम्पराप्रथित कल्पनाघ्रो का ही उपयोग किया गया दैः 
स्निग्धाः बभुमुद्धनि तस्य कुन्तलाः कलिन्दकन्याम्बुतरद्धभंगुराः । 
फुल्लाननाम्भोरहि सारसौरमे निलीननिःशब्दमधुव्रता इव ॥४. ` 
ईसं विवेचन से स्पष्ट है कि 'धमेशर्माभ्युदयः के रूप-चित्र उपस्थित ` करते समयं 
कवि ते विभिन्न. शरीरिकं प्रवेयवों के लिए कविस्षमयसिद्ध उपमानों काही: प्रयोग. किया 
। यद्यपि ये उपमान प्राचीन ही है; तथापि"उनके प्रयोगःमें. कत्रि कीः मौलिकता यत्र-तत्र 
परिलक्षित होती है । 
धमशर्माम्यदय' मे प्रव्यक्ष-रूप से कवि ने श्रपने समय.की सामाजिक परम्पराग्रोका 
उत्लेख कहीं नहीं: किया है, फिर सी दो-एक,. स्थलों पर तत्कालीन 
समाज-चिन्रखस सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालने बाले संकेतं मिल ही जाते, 
द्वितीय सगं मे राजा महासेन के शौयं का वणन. इन .पंक्तियों मे किया 
गया है :- 
निपीतमातद्कघटाग्रशो सिता 'हूर्षावगुढा सुरतर्णयभिभरः । 
किल प्रतापानलमासदत्समित्समृदधमस्यातिलतात्सशुद्धये ।1४ . 
इस पद्य से राजा के प्रचण्ड शौय की.श्रभिन्यक्तिके साथ-साथ - यह्‌ भी ज्ञात होता 


(१) घर्म॑शंमस्युदभ,. सगं २, श्लोक ५१ (२). वही, सभं १७, श्लोकं ७ 
(३) वही, समं ६, श्लोक २५ (४) वही; . सर्म ४, श्लोक-१० 
(५) वही, सगं २, श्लोक १५ . 4. 7. 


२०८ | तेरहवी-चीदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाक्राव्य 


है कि कवि के समयमे-चाण्डाल शोणितपान. करतेये |: चाण्डालःके..घट वे रुधिरपान 
करना तथा स्त्री का परपुर्ुषगमन करना,-ये दोनों कृत्य जघन्य पाप. समभे जाते थे-श्रौर 
इनके प्रायश्चित के लिए श्नपराधी को प्रदीप्त श्रगिनि मेःप्रवेश-करना-पड़ता था। 
इसी सगं में कवि ने चन्द्रग्रहण के समय ` जनता हारा.;किये जाने वाले ब्राचार- 
विचारों का उल्लेख भी -इस प्रकार किया है :-- .. छ ४ 
तदीयनिस्त्ंशलसद्िधुन्तुदे बलाद्‌ गिलत्युयतराजमण्डलम्‌ । 
निमज्ज्य धारास्तलिले स्वमुच्चकंदेदुद्विजिभ्यः प्रविभज्य विदिषः 11? 
-: इससे ज्ञात होता है कि चन्द्रग्रहण के श्रवसर पर नदी श्रादि-के जल में स्नान करके 
ब्राह्मणों को दान देने की परिपाटीःसमाज मे प्रचलित थी ।. 
चतुथं संगं मे दशरथ-नरृप के ` शौ्य-वणंन-सम्बन्धी एक. पद्य से यहु. मी ध्वनित होता 
है कि समाज में स्वगोत्रीय कन्या के साथ विवाह करना गरहति समभा जाता था २; 
यों तो धर्मनाथ के पौराणिक चरित्र से सम्बन्धित होने के कारणं श्वर्मशर्माभ्युदथः 
के कथानक में धार्मिक तत्त्व श्रस्यत्र मी मिल सकते है, किन्तु इक्कीसवें सगं मे कवि की धर्मं 
ग्रीर दशंन-सम्बन्धी विचारधारा ्रधिक स्पष्ट-रूप से व्यक्त हरईहै। 
घर्म श्रौर दशनः समवसरण में देशना करते हुए ` धर्मनाथ जिन-शासन मेँ जीवं, भ्रजीव 
` श्रास्लव, बन्ध, संवर, निजंरा श्रौ र मोक्ष, इन सात तत्त्वों का उल्लेखं करते 
है 13 कवि. कै भ्रनुसार जीव-तत्तव श्रमूत्तिक;  चेतनालक्षण से रहित, कर्ता, मोक्ता, शरीर- 
प्रमाण, उरध्वगामी तथा स्थित्ति-उत्पत्ति-न्ययात्मक है ।४ सिद्ध श्रौर संसारी मेदसे जीव दौ 
प्रकार केह तथा नरकादि गत्तियो ॐ मेदसे संसारी चार प्रकारके वत्तायेगयेहँ।* अ्रगि 
नरक की.सौत भूमिर्यां बता कर नरकभूमि के, प्राणियोःके शरीर तथाः: श्रायु-प्रमाण 
पर्‌ प्रकाश डाला गया है । इस श्रवसर् पर नरकके दुःखों का. वणन इस प्रकार किया 
गयादै:ः- | ० 
-पाययन्ति च निस्त्रिंशाः प्रतप्तकललं सुहुः ॥ ~: ˆ `. : 
--ध्नस्ति बध्नन्ति मथ्नन्ति क्रकचर्दारयन्ति च 11 , : ˆ 


(१) वही, .सर्ग २, श्लोक १६ `: व ५ ° 
(२) भ्रन्ये भियोपात्तपयोधिगोत्राः क्षोखीभूजो जग्मुरगस्यभावम्‌ । । 
लक्ष्मीस्ततोवारिधि राजकन्या तमेकमेवात्मपति चकार ।। -- वही, ' सर्गं ८, श्लोक २८ 
(२३) जीवाजीवालवाः बन्यसंवरावपि निज्ञंराः। । 
मोक्षश्चेतीह तत्वानि सप्त स्थुजिनशासने ॥ ` -- वही, सगं २१, श्लोक ठ 
(४) श्रमूतंश्चेतनाचिह्वः कर्ता भोक्ता तनुप्रमः 
ऊष्वंगामी स्मृतो जीवः स्थिद्युपत्तिव्ययात्सकः ॥! -- वही, सगं, २१ श्लोक १० ` 
(५) सिद्धसंस्तारिभेदेन द्विप्रकारः स कीतितः ^ 
नरकादिगते्भेदात्‌ संसारी स्याच्चतुविधः ॥ -- वही सगे २१, श्लोक ११. 


मुख पौराणिक, महाकाव्य ` `: ` २०६ 


खण्डनं ताडनं तत्रोत्कतनं यन्नरपोडनम्‌ 1 
क कि दुष्कर्म: पाकात्सहन्ते ते न दुःसहम्‌ ॥» 
जीव के ग्रन्यप्रकारसे मी ेद किये गये श्रौर फिर उनके भेदोपमेदो पर विस्तार 
से विचार किया.गयादहै1 ` ध 
, जीव-विवेचन के पश्चात्‌ धर्म, घर्म, प्रकाश, काल श्रौर पुद्गले मेद से पाँच 
अजीव-तत्त्वौ के स्वरूप श्रौर उनके मेदोपमेदो का वरान किया गया है।* इसके बाद 
्रास्तव, बन्ध, संवर, निर्जरा एवं मोक्ष के स्वरूप एवं मेदौ का विस्तृत परिचथ दिया गया 
है । काय, वचन श्मौर मन का क्रिया-रूप-योगही श्राव मानागयाहै। पुण्य श्रौर पाप 
के योगसे उसके शम श्रौरश्र्ुभमदो मेद होते है ।3 क्षुम श्रास्रवके योगसे उत्तम गति 
सौर श्रशुम श्राव से श्रम मति मिलती है। कविं के शब्दो में ““बहुत ्रारम्म भ्रौर्‌ अधिक 
परिग्रह रखना तरकायु के निमित्त है, माया ्रौर श्रातंध्यान तिर्यक्‌ योनि का कारणहै 
तथा श्रल्पारम्भ ग्रीर ग्रत्प परिग्रह मनुष्यायु का कारख है एवं सराय संयम भ्राद्धि देवायुं 
का भास्व है :- | 
.श्वश्रायुषो निनित्तानि बह्वारम्भपरिग्रहाः 1 
मायातेध्यानतामृनवं तियस्योनिभदायुषः ॥ 
 चरायुषोऽपि हेतुः स्यादेत्पारस्भपरि ग्रहः । 
सरायसंयमत्वादि निदानं चिदशायुषः 41 
बन्ध का विवेचन करते हुए कवि ते लिखा है कि मिथ्या-दशेन, प्रमाद, श्रविरति, कषायं 
स्मौर योग, ये जीव.के क्मबन्ध के पांच कारण हैँ ।* जिसके दारा श्रास्रव का द्वार रुकजाने 
से शुस-प्रशुम कर्मो का श्रना बन्द हौ जात्यै बहु संवर कहल्ातारहै।९ कविते श्राख्व 
को.संसार काश्रौर संवर को सोक्षका.मूल कारण बताया है :-- 
किमन्ये विस्तररेतद्‌ रहस्यं जिनशसने । 
भरलवः संसृतेम्‌ लं मोक्षमूलं तु संवरः 1७ 


संवर के पश्चात्‌ निर्जरा के स्दरूप प्रौर उसके मेदो पर इन पंक्तियोःमे प्रकाश 
डाला गया है :-- 





(१) धमंशर्माभ्युदय, सगे २१, श्लोक ३०-३१ (२) वही, सगे २१, श्लोक ८१-६२ 

(३) शरीरवाङ मनः कर्मयोग एवाश्रवो मतः 1 ` | नि 
शुभाशुभविकत्पोऽसौ पुण्यपापानुषङ्कतः ॥\* --वही, सं २१, श्लोक € ४ 

(४) वही, सगे २१, श्लोकं १००-१०१ "क ~ ^ क 

(४५) निभ्यादुक्‌ च प्रमादाश्च योग्याश्चाविरतिस्तया । 
कषायाश्च स्मृताः जन्तो पंचबन्धस्य हेतवः ।\. --चही, सगे २१, श्लोक १०७ 

(६) श्रालवदाररोषेन शुभाशुभविशेषतः | 

कर्म संत्रियते येन संवरः स निगद्यते ।। -- वही, समं २१, श्लोक ११८ 
(७) वहो, सगं २१, श्लोक १२० 


२१० | तैरह्वी-चीदह्ीं शताब्दी के. जन-संस्कृत-महाकाग्य 


दुजेरं निजेरत्यात्मा यया कर्म शुभाशुभम्‌ +. 
निजंरा सा द्विधा ज्ञेया सकामाकासभेरतः 1१ 
;,. इसके वाद सागारश्रौर श्रनागार केभेद सेच्रतदो प्रकार के वताये गेह) 
सागारत्रत में श्रणुत्रतो की प्रौर भ्रनागार त्रत मे महाव्रत कौ गणना कौ -गयी है 1 `गरहुस्थों 
फ लिए पाच श्रणुत्रत,; तीन गूण॒त्रत श्रीर चार शिक्लात्रतोंका निदेश किया गयाहै। पुनः 
सात व्यसनों मे जुप्रा, मांस, मदिरा, वेश्या, भ्राखेट, स्तेयवृत्ति श्रौर प्रदारासंग की गणाना 
की गयीदहैश्रीर इनके त्याग पर बलं दिया गया है।२ । 
निजरा के. वणन के अ्रनन्तर मोक्ष का संक्षिप्त विवेचन किया गया है। वन्वके 
कारणों का भ्रमाव तथा निजेरा से उत्पन्न समस्त कर्मोकाक्षयही मोक्ष है। यह्‌ मोक्ष 
ज्ञान, दशेन श्रौर चारित्रकेद्वारादही प्राप्त होतादहै।3 


चतुथं सगे मे जीव के श्रस्तित्व की सिद्धिकी गयी दह) मन्त्री सुमन्त्री जीवके 
श्रस्तित्व मे शंका प्रकट करता हुभ्रा* कहता है, “इस शरीर के सिवाय कोई मी श्रात्मा 
भिन्न भ्रवयवों मेन तो जन्म के पहले प्रवेश करता ही दिखाईदेताहैश्रौरन मरनेके वाद 
निकलता है । वास्तव मे जिस प्रकार गुड, श्रन्नचरूणं, जल श्रौर वायु कै संयोगसे एक 
माद उत्पन्न करने वाली वस्तु (मदिरा) उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार पृथिवी, श्रग्नि 
जल श्रौर वायु के संयोग से कोई इस शरीर-रूपी यन्तर का संचालक उत्पन्चहौ जातादै। 
इसलिए हे राजन्‌ ! प्रत्यक्ष को छोड कर परोक्ष केलिएही यल्लन करो) मला एसा 
कीन बुद्धिमान व्यक्ति होगाजो भाय के स्तनौ को छोड कर सींगोंसे दूध दुहेगा 2?“ 
। इस शंका का उत्तर राजा दशरथं इन . णन्दों मे देते है, “यह्‌ जीव श्रपने शरीर में 
सुखादि की तरह स्वसंवेदन से जाना जाता है, क्योकि उसके स्वसंविदित होनेमें कोईमी 
बाधक कारण नहीं है । प्रतः बुद्धि-व्यापार-दष्टि से जिस प्रकार अ्रपने शरीर में जीव र 





(१) वही, सगं २१, श्लोक १२२ 
(२) सागारमनगारं च जैनैरक्त त्रतं हिधा 1 
श्रणुमहात्रतभेदेन तयोः सागारमच्यते ॥। 
श्रणुत्रतानि पंच स्युस्तिप्रकारं गुरात्रतम्‌ । 
शिक्षात्रतानि चत्वारि सागराणां निनागमे ।१ - 
दतं मासं सुरा वेश्या पापद्धिः स्तेयवृत्तिता १ ` ,. 
परदाराभियोगश्च त्याज्यो घममधुरन्धरः ॥ 
--धर्मशर्माभ्युदय, सर्गं २४, श्लोक १२४. १२५, १६९ 
(३) वही, सगं २१, श्लोक १६०-१६१ . 
(४) जीवाख्यया तच्वमपीह नास्ति कुतस्तनी तत्परलोककार्त ! 
। वही, समं ४, श्लोक ६२ 
(५) वही, सगं ४, श्लोक ६४६६ 4६ < - 


प्रमुख ' पौराणिक महाकाव्य । २११ 


उसी प्रकार दूसरे के शरीरम मी है, यह ्रनुमानं से जाना जाता है । सद्योजात वालक, जो 
माता का स्तन पीने लगता है उसे पूवेमेव के संस्कार को छोड कर ्रन्य कोई मी सिखाने 
वाला नहीं है । इसलिए यह्‌ जीव नया ही उत्पन्न होता है-एेसा भ्रात्मन्ञ पुरुष को नही 
कहना चाहिए । यह्‌ श्रात्मा श्रमूतिक है श्रौर एक ज्ञानकेद्धायाही ज्ञेय है, ्रतः उसे सूतिक 
दृष्टि नहीं जान पाती । क्या कमी दक् पुरुषोंकी तलवार मी श्राकाण् का भेदन कर 
सकती है ॥१ . ` 

दशरथ चुप भ्रागे मन्तव्रीसे कते हैँ, ““भूतचतुष्टय के संयोग से ` जीव उत्पन्न होता 
यह्‌ जो तुमने कहा है उसका वायु से प्रज्वलित, प्रगिति के दासा सन्तापित, जलसे युक्त 
स्थाली (बटलोई) मे स्पष्ट व्यभिचार है, क्योकि भूतचतुष्टय के रहते हुए मी उसमे चेतन 
उत्पन्न नहीं हता, भ्रौर गुड़ श्रादि के सम्बन्धसे होने वाली. जिस `उन्मादिका शक्तिका 
तुमने उदाहरण दिया है वह्‌ चेतन के विषयमे उदाहरण कंसे हो सकती है ।॥*२ इन तर्को 
के श्राघार पर राजा दशरथ ने सिद्ध किया है कि जीव श्रमुतिक, निरत्यय, कर्ता, मोक्ता 
चेतन, कथंचित्‌ एक, कथंचित्‌ श्रनेक दै श्रौर विपरीत स्वमाव वले शरीरसे पृथक्‌ 
ही है । 3 

इस प्रकार “धमंशर्माभ्युदय' के चौथे श्रौर इक्कीसवे संगं में कवचिने जंनधमं श्रौर 
दशन के प्रमुख सिद्धान्तो का वणन किया है जिससे उसके धार्मिक मृत्य में वृद्धि हुई है 1 

'्धरमेशरमम्युदय' महाकाव्य रमणीय मावो का श्रक्षय ` भण्डार है । उसमे भावनाश्रों 
की तीव्रता श्रौर श्रनूभूति की सचाई वतेमान है । इस कारण उसमे विविध रसो; विशेष 
कर शान्त श्रौर श्युगार का परिपाक बहुत सुन्दर बन पडा है । ध्वर्मेशर्माभ्युदयः 


(१) जीवः स्वसंवेद्य इह्‌ात्मदेहे घुखादिवद्‌ वाधक विप्रयोगात्‌ 1 

कयि परस्यापि स बुद्धिपुचव्यापारदृष्टे स्व इवानुमेयः ॥ 
तत्कालजातस्य शिशोरपास्य प्राग्न्मसंस्कारमुरोजपाने । ` 
नान्योऽस्ति. शास्ता तदयुवंजन्मा जीवोऽयमित्यात्मविदा न वाच्यम्‌ ॥+ 
ज्ञानेकसंवे्यससूतंमेनं सर्ता परिच्छेत्त्‌.मलं न दृष्टिः + 
व्यापायेमाखापि कृतासियोमेभिनत्ति न व्योमं शितासियष्टिः ॥ 

` --धर्मश्माभ्युदय, सगं ४, श्लोक ६८-७० 
संयोगतो भूतचतुष्टयस्य यज्जायते चेतन इत्यवादि । ` 
मरुउज्वलत्पावकतापिताम्भः स्थाल्यामनेकान्त  इहास्तु तस्य ॥ 
 . उन्भादिकाशक्तिरचेत्तना या गुडादिसेम्बन्धभवा न्यदशि । ` 
सा चेतने ब्र. हि कथं विशिष्टदृष्टान्तकक्षांमधिरोहतीति । ` 

-- वही, सगं ४, श्लोक ७१-७२ 

तस्मादमूतेश्च निरस्ययश्च कर्ता व भोक्ता चं सदेतनश्च । ` । 
एकः कथंचि द्विपरीतरूपादवेहि देहत्पुथगेव जीवः ।! ` - वही, सगं ४, श्लोक ७३ 


(२ 


कमक 


(३ 


अ 


२१२ तैरह्वी-चीदहवी शताब्दी के जन -संस्कृत-महाकाब्य 


श्स-परिपाक शान्तरसपर्यवसायी कान्य है ! उसमें शान्त रस का परिपाक श्रनेक स्थलों 
पर हश्राहै। बीस सर्गं मे उल्कापातः को देख कर. धर्मेनाथः का हृदय 
वैराग्य की भावनाश्रोंसे मर जाता! इस श्रवसर पर शान्त रस .की श्रभिव्यक्ति इन 
वक्तियों में हुई दै -- ` षि 
तामालोक्याकाशदेशादुदंचज्ज्योक्त्ज्वालां दीपितार्शां .पतन्तीम्‌ । 
इत्थं चित्तं प्राप्तनिर्वेदखेदो मीलच्चक्षुर्चिन्तयामास देवः ॥। 
देवः कष्चिर्ज्योत्िषां मध्यवर्ती दुर्गे तिष्ठन्नित्यमेषोऽन्तरिक्षे । 
यातो दैवादीवृशीं चेदवस्थां कः स्यात्लोके निव्यंपायस्तदन्यः ।॥ 
श्रायुः कर्मालानभङ्घ प्रसपंन्नापद्ीयीदीधंदोदेण्डचण्डः । 
भ्राणायासाराममूले निभिन्दन्कंरत्सिक्तः सह्यते. कालदन्ती 1 
प्रत्यावृत्तिनं व्यतीतस्य नूनं सौख्यस्यास्ति आ्रान्तिरागाभिनोऽपि । 
तत्तत्कालोपस्थितस्यैव हतोर्वघ्तात्यास्थां संसृतौ को विदग्धः ॥। 
छेत्त. मूलात्कर्मपाशानशेषान्सयस्तीक्ष्णैस्तयतिष्ये तपोभिः 1. 
को वा कारागाररुदध' प्रबुद्धः शुद्धात्मानं वीक्ष्य कु्द्पिक्षाम ॥1* 


य्ह ध्मनाथ का .हृदयगत निर्वेद स्थायी माव है! उल्कापातश्रालम्बन विभाव श्रौ 
संवार की श्रनित्यता, वीते हृए सुख का लौट. कर न श्राना श्रादि विचार उदहीपन विभावरहै। 
नेत्र बन्द करना, चिन्तन करना, उग्र तपश्चर्या के द्वारा कर्मपाश्र को चिन्न-मिन्नकरमैका 
संकल्प करना श्रादिं श्रनुमाव हैँ । चिन्ता, वितकं, उद्ग, शोक श्रादि संचारी भावर्है) 
विभाव, श्रनुंमाव श्रौर संचारी भावोंसे पृष्ट होकर यहाँ ध्मेनाथ कै हृदय का निर्वेद शास्त 
रस मेँ परिणत होता है । 
इन्दुमती-स्वयंवर मे इन्दुमती की देहु. मे उत्पन्न धर्मनाथदशेनोदशरूत सात्त्विक भावौ 
कै चित्रण मे श्य गार रस की मार्मिक व्यंजना इसं प्रकार हुई हैः- 
इत्थं तयोक्ते द्विगुखीभवन्तं रोमांचमालोकनमात्रभिन्नम. । 
सा दशयामास. तनौ कुमारीः जिनेश्वर. म. तंमिवाभिलाषम्‌, ॥। ` ` 
भावं विदित्वाऽपि तथा करेगुः सख्याः सहासं पुरतः क्षिषन्त्याः । 
चेलमंचलं सा चलपारिपद्मा ्रोत्सुज्य लज्जां द्र.तमाच्चकषे ॥ 
रीघर्मनाथस्य. सनोज्ञम्‌ तं: प्रवेपमानाग्रक रारविन्दा । 
संवाहितां वेत्रभृता कराभ्यां चिक्षेप कण्ठे वररणस्रभं सा ॥1 . 
हाँ इन्दुमती के हृदय की धममेनाथ-विषयक रति स्थायी -माव है । घमेनाथ प्रानः 
भ्बन विभाव है । उनका श्रतुल सौन्दयं तथा. सुभद्रा प्रतिहारिणी द्वारा वशित उनकी गृणा- 
वली उरीपन विभाव है । शरीर का रोमांचित होना, लज्जा. छोड कर सखी का चेलांचल 





(१) धर्मशर्माभ्ुदय, सगं २०, श्लोक ६-११, १३; २३ : .. -, 
(२) वही, सग १७, श्लोक ७८-८० क 


प्रमुख पौराणिक महाकाभ्य २१३ 


सीच कर हस्तिनी को रकवाना, -कर-कमलो का काँपना प्रादि श्रनुभाव है । हषे, भ्रभिलाषा 
उत्सुकता, उदे ग श्रादि संचारी मावह । इस प्रकार यर्हीश्णूगार रसकी पुरी सामग्री 
विद्यमान. है । ` 
म्ृगाररस के अ्रन्तगंत प्रग-रूप मे यत्र-तत्र हास्य के छीटे मी दीख पडते हैः। काम- 
विह्वल नायिका पुष्परहित वृक्ष की श्रोर मी पृष्णोंकीइच्छा.से श्रपना हाथ बढानेकी क्रिया 
दारा सखियों को हास्य रस की सामग्री प्रदान कर रही हैः-- 
प्रसुनशन्येऽपि तदथिती तरौ नियोजयन्ती करपत्लवं मुहुः । 
निरीक्षंसात्पत्यु रन ङ्खविह्ला स्मितं सखीनां विदधे सुलोचना ॥\ 4 
दसी प्रकार निम्न पंक्तियों में एेरावत्त गज द्वारा सूर्यविम्बको श्राकाश गंगाके 
तटवर्ती रक्तोत्पल की भ्रान्तिसे पकडलेनेभ्रौर वाद मेंशगुण्डाके दग्धहौ जाने पर रक्षण 
उमे दछोडदेने की क्रिया देवी-देवताश्रं मे हास्य उत्पत् कर रही हैः- 
रक्तोत्पलं हरिप्पत्रविलम्बि तीरे, न्रिस्रोतसः स्फुटमिति त्रिदशद्िपेन््धः 1 
विम्बं विकृष्य सहसा तपनस्य सु चन्धुन्वन्करं दिवि चकार न कस्य हास्यम्‌ ॥\२ 
नवम सगं में घर्मनाथ की बालक्रीडाए श्रौर उनकौ सुन्दरता माता-पिताके हृदय 
मे श्रानन्दातिरेक उत्पन्च करती दहै, इस प्रसंगमे वात्सल्यक्रा मनोहारी चित्रण हु्राहै। 


कतिपय पंक्तियां देखिएः- 
पत्न्य तस्याद्धसमागमक्षणे निमीलयन्नेन्रयुगं नृषो बभौ । 


श्रन्तःकियद्गाढनिपीडनापुः प्रविष्टमस्येति निरूपयन्तिव ॥ 

उत्सद्धमारोप्य तमङ्खजं नृपः परिष्वजन्मीलितलोचनो वभौ । 

श्रन्तविनिक्षिप्य चुखं वपुगु है कपाटयोः संघटयन्निव दयम्‌ ।\3 

यहां महासेन नृप की पत्र (धमेनाथ) विषयक रति स्थायी माव दहै । प्रालम्बन 

शिशु घर्मेनाथ श्रीर उनका दशंन-स्पशेन उदहीपन विभाव । पूत्रको गोदमें लेना, उसे 
हृदय से लगाना, नेत्र वन्द करना, ्रानन्दित होना भ्रादि श्रनुमाव ह । हषे, उत्साह, भ्रभि- 
लाषा प्रादिसंचारीमावदहैं। 
उत्लीसवें सगं मे, युद्ध-वसनःप्रसंगमें वीररस की मी ग्रच्छी श्रमिन्यक्ति हई है। 


जैसे 


जसेः- । | 
सुषेणस्तदबलब्परं सन्नाहवपुषं ततः 
हषण वीक्ष्य सौचरंसंनाहुवपृषं ततः 
चतुर द्धःबते तत्र परिसपंति शात्रवे ! 
यसाश्वासयामास व्याकुलं स्वं चमृपत्तिः \ 

स जाजित्तिन्धुरग्रासान्‌ संञ्मादभिधावित्तः 1 

` जवादत्ति स्फुरद्धामा विश्नन्तादमधात्ततः ॥\४ 


1, ॥ [ 
[ 





(१) धसंश्मभ्युदय, सगं १३, ए्लोक ५६ (२) वही, सगं ६. श्लोक ट्ट | 
(३) वही, सगं €, श्लोक १०-११ (४) बहौ, सगं १६, श्लोक ७६-७८ 


२१४ तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जंन-संस्कछृत-महाकाग्य 


, यहां शत्रु-दमन-विषयक. सेनापति सुषेण का त्साह स्थायीः. माव है।, शतर-सेना 
श्रालम्बन श्रौर - श्रपनी सेना को घवड़ाते हए देखना उदहीपन विमाव है ।- शत्रुसेना को 
हषपूवेक देखना, तलवार लेकर वड़े वेग से शत्रु के गज-वाजि-समूह्‌ के सम्मुख श्राना 
तथा स्िहूनाद करना श्रनुभाव है । धये, गवं, हषं श्रादि संचारी मावह 

क्रीररस के अ्न्तगेत रौद्ररस की भलक मी कहीं-कहीं "धरमशर्माम्युदय' में. पायी 
जाती है 1१ इस प्रकार प्रस्तुत.काव्य मे - शान्त ग्रौर शगार रस की प्रधानता होते हृए 
मी ग्न्य रसो का निर्वाह यथास्थान श्रच्छा हुप्रा है। ६ 
'्धर्मशर्माभ्युदय' की भाषा प्रत्यन्त प्रद्‌ प्रर . परिमाजितरहै। कविका माषा 
पर प्रसाधारण श्रधिकार दिखाई देता है ।. श्रधिकतर उसमे स्वामाविक्ता श्रौर सजीवा ` 
। है । वाक्यों मे शब्द यथास्थान जडे हुए प्रतीत होते हँ! यों तो उसमे माधुर्य, 
भाषा श्रोज श्रौर प्रसाद तीनों गणो का प्रयोग यथास्थान हुग्रा है, किन्तु माधुयं गुण 
तो सम्पूणं काभ्य.में दृष्टिगोचर होतादहै। श्रधिकांश स्थलों पर श्रनूप्रास श्रौर 
यमकं की सहज ग्रोजना ने माषा के माधू्यंगुख की वृद्धि की. है । जैसेः- 
कलविराजिविराजितकानने नवरसालरसालसषट्पदः । 
सुरभिकेसरकेसरशोभितः प्रविस्सार स सारवलो समधुः ॥२ : ` 
इति वचनमुदारं भाषमाणे मुदारं । 
प्रशमितवृजिनस्य स्वशिनाथे जिनस्य । 
मतिरिहघनगानां रन्तुमासीन्नगानां 
ततिषु कुसुमलीनां वीक्ष्य पालीमलीनाम्‌ ॥3 
कही-कहीं दीधंसमासमयी त्तथा -सन्धियुक्त माषा के कारण "वर्मशर्माभ्युदय' की 
भाषा मे किलिष्टता श्रौर दुर्बोधता श्रा गयी है) एसे स्थलों पर माषा की स्वामाविकतो 
तथा सरलता को भ्राघात पहुचा है । उदाहरण के लिए इन पंक्तियों कौ लीजिएः-- ` 
निपीतमातद्कघटाग्रशोणिता हठावगूढा सुरतार्थिभिभंटः। 
किलप्रतापानलमासदत्समित्समृद्धमस्यातिलताः्मशुद्धये ॥ 
तदीय निस्त्रिशलसद्िधुन्तुदे बलाश्गिलत्यु्यतरोजमण्डलम्‌ । 
निमज्ज्य धारासलिले स्वसुच्चकेदेदुिजेभ्यःप्रविभज्य विद्धिषः ।* 


(१) मम चापलतां वीक्ष्य नवचापलतां दधत्‌ । .अथमानिरसाद्‌ गन्तु कि यमाजिरमिच्छंति ॥ 
सौजन्यतेतुमुड्न्दन्यत्वया, नैव वारितः 1 तन्न: कोधाणेवौघेन प्लावनीयो नृपत्रजः ॥ 
विपदिघधास्यतेऽत्राहुकारिभिः कारिभिर्मम । . 
एकाकिन्न!ऽपि ररध्यन्ते हरिणा हरिरण न किम्‌ ॥ 
--धर्मश्भ्दुदय, सगं १६, श्लोक ४१-४९ 
(२) वही, से ११, श्लोक १९  ;: (३) वही, सगं ११, श्लोक. ७२ ` : ¦ क 
(४) वही, सगे २, श्लोक -१५, १६ . - ५ न 
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क्कः. {कि कोककेकाली कि काकः केकिकोऽककम्‌ । 
कौकः कुकककः ककः कः केकाकाकु काङ्ककम्‌ ।।° 
यहां केवल एक श्रक्षर "क! का प्रयोग हुग्राहै। निम्नोद्धत पदयो के कलेवर का 
निर्माण केवल दो-दो अक्षरो द्वारा ही किया गया हैः- 
-गङद्धोरगगुरुप्राद्धगौरगोगुरुरुगरगुः \ 
 रागागारिगरेरङ्खौरग्रऽग्र गरुगीरगात्‌ ॥२ ` 
क्रानिनाः कानने चुन्नाः नाकेऽनीकाङ्कानिनः । 
के के नानीकिनीनेन नाकी्ेकाकिना ननु ।\3 
यहां प्रथम एलोक मे "ग' “र' श्रौर द्वितीय पएलोक में केवल "क" "न" इन दो श्रक्षरों 
काप्रयोगहुभ्राहै। इसी प्रकर इस श्लोक की रचना केवल चार श्रक्षरोके द्वाराहूर्है 
श्रौर उसके प्रत्येक चरण मे केवल एक श्रक्षर काही उपयोग किया गया हैः- 
र रोऽरीरोरुररुरत्काकूुकं केकिकंकिकः । 
चंचच्चंच॒च्चचिच्चोचे तततातीति तततः \\* 
कहीं कवि ने श्रोष्ट्य श्रक्षरों का बहिष्कार करके श्लोक-निर्माण किया है५, तो 
कहं तालव्य भ्रक्षरों का बहिष्कार करके एलोक-रचना की गयी -है.1६ कहीं-कहीं श्लोक 
के पूर्वाद्धं भ्रौर उत्तरद्धं को एक जैसा निर्मित कर चमत्कार उत्पन्न करने की चेष्टा 
की गयी है । जंसेः-- ,* 
श्रतस्तमानसे सेना सदाना सारवा रणे । 
श्रतस्तमानसे सेना सदानासारवारणे \\° 
कहीं-कहीं एक एलोक के वणो को विपरीत-क्रम से रख कर दूसरे एलो का 
निर्माण किया गया है 1 उदाहुरणाथं:-- 
निजदोरदनोदरीणंश्रीरता घनताविभा । ` , 
तरसारवलं चेरुरिभाभूतहतो भ्रृशम्‌ १1 ` 
इस श्लोक के वर्णो को विपरीत-क्रम से रख कर यह शलोक, बनाया गया हैः-- 
संभ्रतो हतभ्रुभारि रुचेऽलंवरस।रतः । । 


(१) धर्मशर्माभ्युदयः सगे १६, श्लोक ५४ (२) वही, सगे १६, श्लोकं ९२ 


(३) - बही,सगे -१& श्लोक ३२ . , -: (४) वही, सगं १९, श्लोक ३३. 
(५) निरोष्ट्यः--निस्त्िशदारितारातिहुदयाचलनिगेता । 
न करिस्कधदध्नासूडः नदी दीनैरतीयेत । -- वही,. सगं, १६, श्लोक ५. 


(६) श्रतालब्यः--मुधनिं दुधुवृस्तत्र कङ्कपन्नक्षता भटाः । 
प्रभोरर्थसिमाप्तौ वा प्राणानां रोद्ध.मुत्कमम, ॥ । 
क  --वही,. से १६, श्लोक ९ण 
(७) वही, सगं १६, श्लोक ५६. (८) बही, सगे १९, श्लोक ४६ ,;. 
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दसी प्रकार एक दूसरे प्रनुलो म-प्रतिलेम श्लोके की रचना श्लोक के पूर्वाद्ध के 
चरणो को उत्तसद्धः में सक विपरीव-कम से रख कर की गयी है. ।२ कद्रै-कहीं प्रथम चरण 
के वण का करम विपरीत करके द्वितय चरर का श्रीर तृतपेय चर्ख के वर्णो को विपरीत- 
मसे रख कर चतुथं चरण क। निर्माण खी किया यया है ।3 

'धर्मश्मभ्यदय' मे विविध चित्रकाव्यं कमै योजना शी दीख पडते है + इसमें 
गोमूत्रिक, अरधश्रम. मुरजबन्ध, सवतो मद्र, षोडशंदलकमल तथा चक्रबन्ध काच्यों की योजन 
करके चमत्कार उत्पन्न करने का सफल प्रयत्न किया गया है १४ एक षोडसरदवकमल चित्र 
मे "हरिचन्दर-कृत धमंजिनपतिचरिलम्‌' यह्‌ वाक्य तथा दूसरे दक्रचित्र में यह श्लोक 
गर्मित्त है :-- | 





(१) वही, समे १६, श्लोक ५० 
६२) श्रनुल्परेम्रततलिमपथं :-- रगगिताजिवरा कापि नेतेनातततामसा १ 
ह खामताततनः तेने पिकारावजिता निरा \ 
। - वही, सर्ग १६, श्लोक ४ 
६३) प्रति्तेमायुलेमपाद ---मारसारसमाकारा राकामासरसा रमा । 
1 गता हसना तेन वं तेनासहतगसा १ 
। : `. -बही, सर्गं १६. श्लोक ११ 
(४) गोमन्निक्‌ -- स बाजिसिन्धुरप्रामान्सं्नमादमिधावितः 
दादि स्फुरद्धामा विच्नन्नादमधात्ततः + 
--वह्यै, सर्गं १६, शत्मेक ७८ 
श्रध्म :-- जघान . करवालीयघातेनारेवलं बलै । 
व: = “ न नाप्ता ते निरालम्बा करे तेनावनिवरः॥ 
| नि -- वह, सर्ग १९, श्लोक. ८४ 
मुरजबन्ध -- स॒ प्रसादेन देवस्य रसादेकपदे बलम्‌ १ 
` सम्पदेऽजयदेदं॒द्विटकम्पदेन. सदेवनम्‌ ॥ 
। --वही, सर्भ १६९, श्त्रोक ६० 
स्वेतोभद्र -- तेने सग्रामघोरेण तव नाथ पदातिना) 
` ` एकहैलसनेकेभ्यः शनरभ्यो निंरितासिना. ॥ 
`` भरं याममयारस्भरंजिता ` ददतालिरम्‌ ! 
यता क्षमा माक्षता यौ सदमाररमादम ।।युग्मम्‌।1 
(व , -वही, सर्म १६, श्लोक ८५-८६ 
खोडशदलकमल :-- ` चक्र ऽरिसंततिमिहानजिषु ` नष्टयद्मा- 
`: ~ `" ` त्िस्थातिमेकचकरिताङृतिघारिरं यः। 
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भ्राद्र देवसूतेनेदं काल्यं घर्मजिनोदयं ! 
., . रचितं हरिचन््ंण परमं रसमन्दिरम्‌ ।! . 
यद्यपि रस में व्याघात उपस्थितं करनेकेकारण रसद्रताकी इष्टि सै इस सर्गं 
का. कोई महत्व नहीं ३, तथापि इस कोई सन्देह नहीं किये स्थल कविःकाश्रगाध 
पाण्डित्य श्नौर उसका माषा पर श्रसाधारणं ग्रधिकार सिद्धकरते ह| 





॥ 


तिग्मासिरिष्टमतवत्स तवावति . कमा 
, .  ‰ तत्परं घररिमित्र कृतिन्‌ व्रवीमि ।1 
कः शमंदं वृजिनमीतिहरं नलित्सात्मा 
हर्षाय न स्मरति तेऽभिन्ं चरित्रम्‌ ¦ 
सम्पद्गुणातिशयपस्त्य रुचं तवेति 
कः कान्तिमानतियुघाद्रवरोचमानाम्‌ ४. `. 
(इति श्लौकदथनिर्वतितषोडशदलकमलचित्रे कविकाव्धनामाङ्कः.\ , यथा . कणि- 
काक्षरेण सह प्रथमदलाग्रदलंग्रेषु हरिचन्द्रकृतघमंजिनपतिषरितमिति) 
चक्रवर्ध :--' ` ` श्रातङ्ातिहुरस्तपदुमरिसड्‌ .रिप्रभाजिद्रसु 
४ 4. दष्टव्यं हदि. चिह्वरत्नमसमं शौचं च पीनौल्नते । 
देहेऽधत्त हितं त्वमन्दमहुदि क्षुर ऽप्यतो वशेने 
वत्गुमद्रसहस्य रम्थमपरं क्षीरन्यवायं पदम्‌ ॥ 
 दभ्भलोभश्रमा श्रादि.रुद्धा गुणं । 
्रष्टुमप्यश्नमादेव' वक्त्रं तव! 
वज्यित्वा ययुः युघ्र त त्वां यथा 
ते भजस्ते यथा नेश भक्तानपि ¶ । 
~ घ्मशर्माभ्युदेय, सगं १६, श्लोक १०१-१०२ 
प्रन श्लौकटेयं विनिर्मिते चक्रचित्रे'प्रथमत्रतीयषष्ठाष्टमक्षररेखाश्रमशे कविनामाङ्ुः 
श्लौकः यथा ४.४ 
भ्रां देवसुतेनेदं काव्यं. धमजिनौदयम्‌ 1 
चितं हरिचन्द्रेण परमं रसमन्दिरम्‌ ॥ 
चक्रवर्ध :--नीचे कै चक्रबर्ध-चिच्र में तरतीयषष्ठाक्षररेखाश्रमा सै कविनामाद्धुत पै 
शब्द-- श्रीधर्माभ्युदयः, हरिचन्रकान्धम्‌-निकलते है :- 
लभ्या भीविनिहत्यसङ्धरम्‌वि क्षु्रद्विषोऽभ्युत्नता 
धिक्तां धरसपरिच्युतासरमिति स्वीकारमन्दस्पृहः ! 
तद्धुद्राभिस्चं ` दवद्रमरिदृव्यं -सदा यो ददे 
देवोऽस्तालसमाधिभिल्छृतिधियां तास्यन्महस्वीमुदे ॥ 
` --वही, सगं १६, श्लोक १०७ 
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कवि ने 'धरमेश्नमस्पुदय' के कलापक्ष को श्रधिक प्रौढ एवं सुन्दर बनाने के लिए 
विविध श्रखेकारों की योजना को है। उपरिनि्दिष्ट निव्रालंकारों को छोड कर श्रन्थ 
 ्रलकारों कै प्रयोग मे कचिने स्वामाविक्ता का ध्यान राह! 
भ्रलंकारयोजना  शर्मशमम्ुदय' मे शब्दालंकार श्रौर श्र्थालंकासें का प्रयोग हुभ्रा है। 
†  . शब्दालंकार में श्रनुप्रास श्रीर यमक काप्रयोम चहूत हु है.-जिनके. 
उदाहरण उपर व्थि जा चुके है । भ्र्थालंकासे मे साहृश्यमूलकं श्रलंकारों के श्रर्तगेत उपमा 
 उदर्षा, रूपक श्रौर पर्थान्तरन्यास् का प्रयोग काव्य में बहुत हुमा है । जसे :-- 
वारणेन्दरभिव दानबर्धुरं सौरमेयभिव घर्मूरध॑रम्‌ । 
केशरीशमिद चिक्रमोदितं श्रीस्वरूयमिव सर्वसेवितम्‌ ॥ 
साल्यवतप्रथितकीतिसौरभं, चन्द्रवद्धयनवल्लभध्रभम्‌ 
भानुबद्‌ मुवनवेधकोविदः, मीनय्‌गमवदमन्दसंमदम्‌ \। 
>< >< € >€ 2 <^ 
लप्स्यसे सपदि भूत्रयाधिपं तीथेनाथमधुना त्वमात्मजस्‌ ॥1? 
यहाँ तीथनाथ की समता वारणेन, सोरमेय प्रादि के साथ किये. जने से उपमा 
अलेकार है, 5 
निम्नोद्धत पदयो में उत्प्क्षा की मन्य अवतारणा इई है --... ,. 
सम्भृतं मण्डनमङ्खयष्टेनेष्टं क्व॒ मे यौवनरत्नमेतत्‌ । 
इतीव वृद्धो नतपूर्वकायः पश्यत्रघोघो भूवि - बम्भ्रमीति ॥\२ 
श्लिष्यतापि जघनस्तनसुच्चेरन्तरे प्रणयिन'हुमपस्तम्‌ । 
` दसुभ्रवो बलिमिषादिह मध्यं. भर्‌ विभङ्धमतनिष्ट रुषेव ।।3 | 
विकीये उत्क्षाएं बड़ ब्रनरूटी ह । वे उसके सूक्ष्म कल्पनाकौशल का. परिचयः 
देती हँ । निम्नोद्धत प्यों मे श्र्थान्तरन्यास का प्रयोग समावोद्रक मे सहायकं सिद्धः. 
हरा है :- 
श्रन्येऽपि काव्ये रचिते ` विपश्चित्कश्चित्सचेताः परितोषमेति । 
उत्कोरकः स्यात्तिलिकश्चलाक्ष्याः कटाक्षभा्वेरपरे न वक्षाः 11४ . 
उस्चासनस्थोऽपि सतां न {क चिन्नीचः स चितेषु चमरकरोति । 
स्वर्णाद्वि्युद्धाग्रसधिष्ठितोऽपि काको वराकः खलु फक एवं 11४ 
इन उदाहरणो मे सामान्य का विशेष के हारा समर्थन किया ` गयोः हैः। प्रतः यहु 


भ्र्थान्तरन्यासः श्रलंकार है । 
इन श्रलेकासें क प्रतिरिक्त असंगति, उल्लेख, सन्देह, तदृगुणंः व्यतिरेक, विरोधं : ` 





(१) घर्मशर्मास्युदथ, सगं ५, श्लोक ८२-८३; ८६ 
(२) वही, सर्य ४, श्लोक ५९ ` (४) वही, सर्ग १, श्लोक १७ 
(३) वही, सर्म १५, श्लोक ३६ (५) वही, सर्म १, श्लोक ३० 
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प्रादि प्रचकार कौ प्रयोग मी कविने मावो को प्रमावली बनाने केलिए किथाहै 
जसे :-- | 
करेऽन्दुकै कडुःणमग्रनागे मुखे च लाक्षारसमायताक्षी । 
तमूत्युका वीक्षिदुमीक्षणे च संचारयामास कुरद्धनाभिम्‌ ।* 
चरणो मे धारणं करने योग्य सूपुरौ को करो मे तथा करौं में पहनने योग्य कंकर्णौं 
की चरणों मे पहनने; पैरो पे लभानै योग्य लाक्षारस कौ मुख मे तथा भाल में लगने. योस्य, 
कस्तूरी कौ नेतो मे लगाने से थह ग्रसंगति श्रलंकारहै। 
सा वोगुरा नेत्रकुरदङ्धकारामनङ्धमृत्य जयमन्त्रशक्तिः 
श्ृद्खारमुवैल्सभराजधानी जगर्मनः कार्म एमेकमेव ध 
लावेण्यपीयूषपयोधिवेला संसारसवस्वमुदारकान्तिः । 
स काप्यनेकेजितनाकनारी नृपैः सकामं ददृशे कुमारी ॥२ 
हाँ एक ही कुमारी को भिच्च-भिन्न व्यक्तयो दवारा सिन्न-मिन्न प्रकार से देखे जानै 
क करण उल्लेख श्रलंकार है 1 | 
कि सीधुना स्फाटिकपानपात्रमिदं रजन्याः परिपूरयमारम्‌ । 
चलत्‌ द्िरेफोच्चयचुम्ब्यमानमाकाशगङ्धास्फुटकरवें वा । ` 
दैरावणस्याय करत्कथं चिच्च्युतः सपङ्खो विसकन्द एषः ! 
कि व्थोम्नि नीलोपलदर्पणाभि सश्मभ्‌ वक्त्रं प्रतिबिम्बितं से ॥3 
धहाँ राहुग्रस्त चन्दर को दैख कर राजा दशरथ के मने. मे श्रनेकं वितकं उत्पन्न हौते 
ह । कभी वह्‌ चन्द्रं को मदिरपूं ` स्फटिकमणि का पाच, कमी चंचल मौरों से चम्बित 
श्राकाशगंया का विकसित कर्सल, कभी एेरावत गज की शुण्डा से च्यत पंकयुक्त भृणालकन्दः 
तो कमी नीलमणि दर्पण की श्रीमा से युक्तं श्राकाश मे प्रतिविस्वित श्रपना ही श्मश्रुसदहित 
भूख संमता. है}. उसके इनः वितर्को मे निश्चय का श्रमाव होने से' यहां सन्देह ; 


श्रलंकारे है ) 
मुह हुः स्फाटिकहम्यभित्तौ निरीक्ष्य रागापनिनीषयास्ये ! 


स्वच्छामपि क्राम्तरदच्छंदाभां दन्तच्छ्वि यत्र वधूः प्रमार्ष्टि ॥४ 
यहां धवल दन्तपंक्तिः कै श्रपने स्वामाविकरंग को त्याग कर श्रोष्ठों कै रं 
(लालिमा) को ग्रहृण .करने.से तदुशुख श्रलंकार है । । 
तदाननेन्दोरधिरोहता तुलां सृगाङुः चित्त ऽपि न लज्जितं त्वया । 
यतोऽसि कस्तत्र पयोधरोन्नतौ स मूढ यच्राभ्यधिकं व्यराज्यत ॥\* ` 
यहां उपमेय (सुव्रता के मुख) की श्रपेक्षा उपमान (चन्द्रमा) में हीनता दिखायी 
जानै से व्यतिरेक प्रलंकार है । न 





(१) ध्मशर्माभ्युकय, सर्ग १७, श्लोक ८७ -: (६). बही, सरग ४, श्लोक २० ` ; 
(२) बही, सगं ४, श्लोक ४२-४३ ` . (४) वही, सगे ४, श्लोक. २२ .. ` 
(५) बही, सभं २, श्लोकं ६० , ५  , 


प्रमुख पौराणिक महाकान्य । २२१ 


श्रद्धोऽप्यनद्धो हरिशेक्षणानां राजःऽप्यसौ चण्डरचिः परेषाम्‌ । 
भोगेरहीनोऽपि हतद्िजिह्लः को वा चरित्रं महूताम्व॑ति ।१ 
यहा धममनाथ में विरोधी गणो का वर्णन किया गयाहै। वे श्रंगयुक्त होते हुए भी 
नंगहै। चन्द्रमा (राजा) होते हृए भी सूयं (चण्डरुचि) हैँ । सपंराज होते हए भी. सर्पौ 
को. मारने वाले है 1. विरोध का परिहार श्रनंगका भ्रं कामदेव, चण्डरुचि का प्रतापी 
"सो रहीनोऽपि' का श्रथे मोगों से युक्त तथा द्विजिह्व का प्रथं पिशुन करनेसे हो जातादहै। 
प्रतः यहाँ विरोधौ की तरह भासित होने वलि पदार्थोके वशंन के कारण विरोधाभास 
ग्रलेकार है। . । 
श्वर्मशर्माभ्युदय' . मे श्लेष, . परिसंख्या, केतवापह्ु ति श्रादि श्रलंकारौं का प्रयोग 
यत्र-तत्र उपलब्ध होता है ।* इस प्रकार धर्मशमभ्युदय' मे विविध श्रलंकारों का प्रयोग 
करके कवि ने कान्य-सौन्दयं मे वृद्धिकीदहै। ग्धर्मशमभ्थदय' कै श्रलंकारों मे प्रयत्नसाध्यता 
कहीं. नहीं दीख पडती है । उनम स्वाभाविकताहै श्रौर वे भावानुभूति उत्पञ्च करने में 
सफल हृए है । 
महाकाव्य की. शास्त्रीय परिमाषा के श्रनुसार "धमशमाभ्युदय' के प्रत्येक सर्गमेए 
ही छन्द का प्रयोग हृश्रा है तथा सर्गान्त मे छन्द-परिवतंन-सम्बन्धी नियम क्रा पालन भी 
हुमा है । दसै सयं में शास्त्रीय नियमों के श्रनुस्तार ही विविध्‌ छन्दो का प्रयोग दिखाई 
 -देतादहै। प्रथम सगं मे उपजाति तथा श्रन्त मे मालिनी श्रौर वसन्ततिलका, 
छन्द . दूसरे मे वंशस्थ एवं श्रन्त मे शादूलविक्रीडित, द्रतविलम्बित, श्रौर 
-णालिनी, तीसरे मे श्रनुष्टरुप्‌ शरीर श्रन्तमें द्रूतविलम्बित, शादु लविक्रीडित 
तथा शिखरिणी, चौथे मे उपेन्द्रवच्र एवं प्रन्तमें द्ूतविलम्बित प्रौर पृथ्वी, पीचवें 
मे रथोद्धता श्रौर श्रन्त मे वसन्तत्तिलका, शादूलविक्रीडित तथा मालिनी, छठे में 


(१) ध्मंशर्माभ्युदय, सगे १७, श्लोक ४५ 
(२) श्लेष :- लघ्याट्मलाभा बहुधान्यवृद्धयं निमू लथन्ती घननीरसत्वम्‌ 1 
सा मेघसंघातस्पेतेपङ्का शरत्सतां संस्दपि क्षिणोति । 
--वही, सगं १, श्लोक १० 
परिसंस्या :- निशासु नूनं मलिनास्बरस्थितिः -प्रगल्भकान्तासुरते द्विजक्षतिः । 
यदि विविपः सर्वविनाशसंस्तवः प्रमाणशास्ने .परमोहसंभवः ॥ 
घनुधं राणां करवालशून्यता हिरण्यरेतस्य विनीतता स्थिता । 
मूज्जगद्विश्नति तत्र केवलं गुंच्युतिर्मागं एव निश्चलम्‌ ॥ 
युग्मम्‌ । धममंश्मभ्युदय, सगं २, श्लोक २०-२३१ 
` कंतवापदह्घ्‌ ति :-सरागमसुर््याः मृगनाभिदम्भादपारकंमु रपंदेन कीर्त्या + ` ` 
। रत्यापि दन्तच्छदरुक्छलेन स' एकहैलं सुभगोऽवगूढः ॥। 
। ` ` --वही, सरं ४, श्लोक ३६ - ` 


२९९. तरहवीं-चौदहवीं शताब्दी क. जन-संस्छृत-महुकाव्ध 


वसन्ततिलका तथा श्रन्तमें श दू लविक्रीडितः ग्रौर मालिनी; सातवें म उपेन्द्रवज्रा एवं श्रन्त 
मे शादू लविक्रीडित, भ्राव्वें मे मालिनी तथा श्रन्त में मन्दाकान्ता, नवमे: इन्द्रवंणा श्रौर 
भरन्त मे हरिणी श्रीर्‌ श्रादू लविक्रीडित, -ग्यारहवें में वंशस्य तथां ्रन्त में पृथ्वी, शादूःलविः 
क्रीडित. श्रीर मन्दाक्रान्ता, तेरहवे मे सुमद्विका तथा ग्रन्त में मालिनी ग्रौर शादूलविक्रीडिते 
चौदहवे मे उपजाति श्रौर श्रन्तः मे मन्दाक्रान्ता श्रौर शादू लविक्रीडितः पन्द्रहुवे म स्वागता 
एवं ्रर्त में वसन्ततिलका; सोलहवे में प्रहषिणी तथा म्न्त में शिखरिणी, ` शादूं लविक्री डित 
तथाः वसन्ततिलका, सव्रहवे मे उपजाति श्रौर भरन्त मे वसन्ततिलका तथा शाद लविक्री डित, 
श्रठारहवे मे वंशस्थ एवं श्रन्त मे शादू लविक्रौडित तथा हरिणी, उन्नीसवें मे श्रनुष्टरुप्‌ एवं 
शरन्त मे वसन्ततिलका, शादू लविक्रीडित, स्षग्विणी श्रौर मालिनी, वीस मे शालिनी तथा 
भरन्त में मालिनी, इक्कीस मे अनुष्टुप्‌ श्रौर भरन्त मे शादूलविक्रीडित श्रौर: मालिनी तथा 
प्रशस्ति मे वसन्ततिलका, शादू लविक्रीडित तथा उपजाति छन्दो का प्रयोग हृश्रा . है 1 दसवें 
सं में ` उपजाति, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, वंशस्थ, वसन्ततिलका, पृथ्वी, ˆ भ्रुजंगप्रयात, 
द्र्‌तविलम्बित, शादू लविक्रीडित, इन्द्रवंशा, प्रहुषिणी, उपेन्द्रवज्रा, दोधकं, प्रमिताक्षरा, 
माधवः, कीति श्रौरे इन्द्रवज्रा का प्रयोग हरा है । इस प्रकार 'ध्मंशममाम्युदय' मे उपजाति 
ग्रनुषट्रप्‌, वंशस्थ, रथोद्धता, वसन्ततिलका, उपेन्द्रवज्रा, मालिनी, इन्द्रवंशा, द्रूतविलम्बित 
सुभद्रिका, स्वागता, प्रहर्षिणी, शादू लविक्रीडित, शालिनी; शिखरिणी, पृथ्वी, मन्दाक्रान्ता, 
हरिणी, भृजंगप्रयात, इन्द्रवज्रा, दोधक, प्रमिताक्षरा, माधव, कीति श्रौर सभ्विशी इन 
पच्चीस छन्दं का प्रयोग किया गया है । इनमे उपजाति, म्रनृष्टरुप्‌ श्रौर वंशस्थ का प्रयोग 
सर्वाधिक हुभ्रा है । रथोद्धता, वसन्ततिलका, उपेन्द्रवज्रा, मालिनी, इन्द्रवंशा, द्रू.तविलम्बित 
समद्रिका, -स्वागता तथा प्रहषिणी कां प्रयोग भी पर्याप्त हृभ्रा है ¦ शेष छन्दो का प्रयोग 
वहुत-कम, यत्र-तत्र ही दीख पडता है । 


२) सनक्कुमारचक्रिचरित्र (जिनपाल उपाध्याय) 
` (स्वनाकालं सं० १२६२ से १२७० के मध्य) 


चौवीस सगौ का 'सनत्कुमारचक्रिचरितर' श्रालोच्यः युग के उक्छृष्ट महाकायो मे 
से है । इसकी -स्चना जिनपाल. उपाध्याय. ने की "है 1 इसमे सनत्कुमार चक्री के चरित्र का 
वणन मनोहर शैली मे किया गया. है ।. प्रस्तुत महाकान्य श्रमी तक श्नप्रकाशित हं । 
प्राश्यं है कि इतने उच्चकोटि के.महाकाव्य के प्रकाशन की श्रोर श्रमी तक विद्त्समाज 
प्रीर साहित्य-प्रेमी जन धनिक-वगे उपेक्षा दिखा रहा है । प्रस्तुत महाकान्य की एक प्रेस 


प्रमुखः पौराणिक महाकाण्यः. ` । २२३ 


छापी मु श्रीयुत्त श्रगरचन्द नाहटा कौ कृपा से प्राप्त हई, ` उसी के प्राधार पर यह विवेचनं 
स्तुत कियाजारहादहै)। 
` -भ्रालंकारिकोंने महाकाष्य. के लिए जो श्रावश्यक तत्व माने, उनसमीका 
सफल निर्वह “सनत्कुमारचरित्र' में हुभ्रा है । यह्‌ एक स्गबद्ध कृति है श्रौर इसके कलेवर 
ि ॥ मेः महाकाव्योचित विस्तार है। धीरोदात्त नायक सनत्कुमार 
सनक्कूमार्चरित्र का. इसके नायक हैँ । इसमें शान्त-रस ` प्रात है श्नौर गौरा-ल्पमें 
महाकात्यत्व .  श्णुगार, वीर, रौद्रः वीमत्स श्रादि रसो की योजना मी इसमें 
। प्राप्त होतीदहै) शास्वीय लक्षणोंके श्रनूसार महाकाव्य का 
कथान॑क एतिहासिक श्रथवा लोकप्रसिद्ध होना चाहिए । (सनकत्कुमारचरित्र' के रचयिता ने 
श्रपने काव्य के लिए जो वृत्त चुना है वह्‌ जन साहित्य एवं धमेमें चिरकालं से विख्यात 
ह। चतुरवगं मे से धमे श्रौर मोक्ष की प्राप्ति शसनत्कमारचरित्रण का उदेश्य, जैसाकि 
फति ते ग्रस्थ-रचना का प्रयोजन बताते हए इत पेक्तियों में स्वीकार किया हैः-- 
किमपि चरितमित्थं तु्य॑चष्ताधिनेतुः 
युषतफ़तिपएला चिर्भावकं देहभाजाम्‌ । 
घ्थरचि लसदतुच्छोत्साहतस्तद्गुरणीव- 
ग्रथनसलिलकेली कौतुक्रित्वान्पर्य॑तत्‌ ।\१ | 

'सनच्छुमारचरित्र' मे घटनाश्रों की श्रधिकता, उनके संगठित विकास तथां पात्रों 
फी कर्मशीलता के कारण नाट्कोंकेदटंग की सक्नियता मिलती है-श्रतः उसमें नाटक की 
पचो का्यीदस्थाएं भी दिखाई पड़ती है । वे ये हैः-- 

(१) प्रारम्म:-- सनत्कुमार के पू्वंमव कै वणन से लेकर उनके वसन्तक्रीडा 
कै.लिए. उपवन. मे जने तथा श्रहृण्य होने तक की घटनाएः) इनसे भावी घटनाश्रों 
फे .प्रति श्रौत्युक्य उत्पन्न होता है । 

(२) प्रयलन :--वनं मे मुच्छितं होने के प्रसंग से वेकर श्रसिताक्ष यक्ष से युद्ध 
होने तकत की कथा.। इसमें कथां श्रत्यन्त तीर््रगति से श्रागे बढती है 

(३) प्राप््याशाः-- सनत्कुमार के नसश्चरेन्द्र.' मानुवेगं की 'श्राठ कन्याश्रौंसे 
विवाह करने के प्रसंग से लेकर विद्याधरभमभिनी से. प्रज्ञप्तिविद्या ` प्राप्तं करम के 

प्रसंग -तक ! इसमे एक श्रोर सनत्कुमार कै नमश्चरेन्द्र सानुवेग के -जामाता वनने 
तथा विद्यांधिर-मभिनी से प्रन्नप्तिविद्या. प्राप्त करने से सनत्कुमार: केः सावी श्रभ्युंदय 
(चक्रित्व-प्राप्ति). का विष्वासः होता है, दूसरी श्रोर. श्रसिताक्ष यक्ष द्वारा संनक्कुमार' 
फो , भीषण, वन में डाल. दिये जने तथा सिद्धवि विद्याधर से युद्ध. प्रादि बाधाग्रोके 
फारण आ्रणश्णका मी बनी रहती है । | 
(४) नियताप्तः-सनत्कूमार्‌ कौ युद्धयात्रा, मानूवेग तथा चण्डवेग का सहयोगं 


(१) सनत्कुमारचरि्र, सं - २४, श्लोक १०२ 
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भ्रादि कौ घटनाएं नियताप्ति के म्रन्तगत प्राती है| । 

(५) फलागम :-- चक्तवर्ती श्रणनिघोष क्रो हरा कर स्वयं चक्री वननां 
ग्रशनिघोष -कौ पूत्रियों (वकरुलमती श्रादि) से विवाहु.करके घर ` लौटना ग्रौर राजा 
बनना फलागम है । वस्तुतः कथा की समाप्ति यहीं .हौ जानी चाहिए, किन्तु. कथानक 
को शान्तरसपर्यवसायी , बनाने के ` लिए श्रन्तिम सर्गं मे. सनत्कुमार हारा तीत्र तपस्या 
करने श्रौर मृत्यु के बाद शिवत्व प्राप्त करने का उल्लेख प्रौर क्रिया गया.है) .. 

` सनत्करुमार्रित्र' के कथानक में पंचसन्धियों कौ योजना मी मिनती है! सातवें 
सगं से लेकर ्राठवे सगं तक सनत्कुमार का जन्म होने: उनके युवराज बनने तथी प्रहृष्य 
होने तक के वणन मे मुखसन्धि है, क्योकि यर्हा. बीजरूप श्रथंप्रकृति की योजना वतमान है ! 
वारहूर्वे सगं से तेरहवें सगं तक कुमार के भयंकर कानन में पहुचने, तीत्र पिपासा से भ्रचेतत 
होने, यक्ष द्वारा जलसेचन से उसे चैतन्य करने तथा श्रसिताक्ष यक्ष. से सनत्कुमार के युद्ध 
होने के प्रसंगो मे नीज का कु. लक्ष्य तथा कुच श्रलक्ष्य-रूप मे विकास होता ह; श्रत: यहां 
प्रतिमुख सन्धि है । चौदह से श्रहारहवं सगं तक गर्म॑-सन्धि है, क्योकि यहा विद्याधरेश 
मानुवेग की पृत्रियों से विवाह.होने के कारण सनत्कुमार कौ विद्याधरेश से मत्री, सुनन्दा 
से प्रज्ञप्तिविद्यालाम श्रादि को घटनाश्रो सेः फलप्राप्ति की श्राणा जाग्रत होती है, किन्तु साथ 
ही श्रसिताक्ष यक्ष द्वारा उनके (सनत्कुमार के) हरण ` तथा सिद्धविद्य विद्याधर के साथ 
युद्ध होने.श्रादि की घटनाश्रों से चिन्ता उतान्न होती है। इस प्रकारः प्रसत्तता-चिन्ता एवं 
भ्राशा-निराशाके दन्द मे यहाँ ममं-सन्धि.की सफल योजन हूर है) उन्नसं से'दक्करीसवे सगे 
तक की कथाम विमशंसन्धिदै। सिद्धविद्यदौ जाने पर सनत्कुमारः के ' धर लौट 
कर राजा बनने की संमावनाएः श्रधिक रहती है, किन्तु फिर भी सन्देह बना रहता है, 
क्योकि-श्रशनिघोष जैसे प्रबल शत्रु से युद्ध श्रमी होना शेष दै, ययपि यह सन्देह शीघ्र ही दर 
हो जाता है। इस प्रकार यहाँ गर्भ॑सन्धि की श्रपेक्षा फल-प्राप्ति की नियत संमावनाका 
विकास भ्रधिक होने के कारण, विमशेतन्धि है । वासवं से चौवीसवे सगं. तकं `: निवंहण 
सन्धि है, क्योकि यहीं सनत्कुमार धर ःलौट कर चक्री नरेश. वनते ह. प्रौर' शिवत्व प्राप्त 
करते हैँ जो प्रस्तुत काव्य का फलागमह। 

शास्त्रीय नियमों के श्रनु्ार “सनत्कुमारचरित्र' के प्रत्येक सगे म एक दही छन्दका 
पयोग किया गया, है श्रौर सगं के श्रन्त में छन्दपरिवतेन कर दिया. षयाः है । तेरहवेः 
चीदहवे श्रौर पनद्रहवे सगं मे विविध छन्दो का प्रयोग हुश्रा है । 'सनकुमारचरित्र' के प्रत्येकं 
सगं के श्रन्त मे आआगामी.सगं की कथाका संकेत निहित करने से सम्बन्धित नियम.का 
पालन भी दीख पड़ता. है । इसमें सन्ध्या, रात्रि, चन्द्रोदय, षड्ऋतु, कुमारजन्म, विवाह 
युद्ध श्रादि महाकाव्य के वर््येविषयोँ का यथास्थान समावेश किया गयाहे1 परम्पर के 
भ्रनुसार इसका प्रारम्म मी मंगलाचरणसे हुन है। प्रारम्भ मे-कविने.श्रपने गुरु जिनपति 
की स्तुत्तिकी है, उसके बाद जिन वधमान, वीर, इन्द्रभूति, सिद्धसेन दिवाकर तथा | 
चतुविंशति तीर्थकरों की स्तुत्ति की गयी रहै । काव्यः के नायक सनत्कुमार चक्री के नाम 
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पर प्रस्तुत काच्य का नामकस्य हुभ्राहै। सफके नाम मौ वण्येविषयों पर श्राघारित ह। 
इस प्रकर सनत्कुमररचरिय' में महयमकाल्यके ससी नियमों कम पालनहुश्राहै। इसके 
साथ-साथ इसमे उच्दकेटि की काव्यकला, युगजयीवन्‌ कमे स्वर्गी ब्रमिन्यक्ति, गस्मीर 
रसच्यंजना, उदात्त साषाश्गलि एवं मन्परेहर कल्पनाके दशेन होते) इस प्रकार 
'्सनत्कुमहर्चदरिद्र' प्रमुख महाकष्व्यों मे स्थश्न पादे का कास्तविक भधिकारो है । 


सनक्कुमारचरिव्रः मे शास्ीय रौर पौराणिक शैलियों का समन्वय हुप्रा है\ 
पीराखिक महाकाच्ययै की तरह इसमे सनत्कुमार के पूवे भवो का वरखनहै श्रौर इस भर्व 
के सुल-दूख का सम्बन्ध पूवं मव के पृण्य-पाप से दिखाया मया है । जिनघमं श्रपनी तपस्या 
के भ्रमाव से सौीघर्मपति श्रौैर बादमें चक्री सनक्कूमार होते हँ श्रौर त्रिदण्डी वैदिक ब्राह्यस, 
जो जिनधमं की पीर पर गमे खीर परोसचा कर खातर, श्रपने दुष्टकर्मोके कारणं 
सौधमेपति कई गज्‌ वनदा है जं उसे दारुण दख मिदता है । अधिकां पौराणिक 
महाकाव्यं कौ तरह इस काव्यमे सी जेन धमकी श्रेष्ठता तथा श्रन्य मतं की निङृष्टतः 
प्रदर्शित की गयी है। ग्न्य के ्रादिमें पौराणिक मह्मकान्णों की तरह ही विस्तृत 
संगलाचरख किया गया है मरौर अनेक अ्रलौकिक श्रीर्‌ श्रप्राकृत घटनाश्रों का समावेश किया 
रया है । द्वितीय सगं में रानियां का्खोच्यारणाके हारा विष्णुन्नी को मरवा डउाकतीह। 
वारहवे समं मे यक्षो, मनुष्यो. विद्याधरो प्मौर देवताओं का परस्पर सम्पकं दिखाया गया 
है । इस सगं में यक्ष सनत्कुमार की मूर्च्छ दूर करता है। तेरह सेमे श्रसिताक्ष यक्षसे 
कमार का युद्ध होता है । अरञारहवे सगं मे एक विद्याधर राजपुत्री सुनन्दा कोउठाने 
जाता है! इस समं में तथा ्रामे मी सनत्कुमार का युद यक्षो म्रौर विद्याधरोंसे होता है, 
एक देव सनत्कूमार की परीक्षा लेने श्रातादहै। सनत्कुमार श्नपनी ज्रगूली पर निष्ठीवन 
(धूक) लगाते ह रीर श्रगुली चम्पक्वणें जेसी हो जाती है । इसी प्रकार श्रन्य अलौकिक 
चटनाए" मी 'सनत्कूुमास्वरित्र' मेँ प्राप्त होती ह । पौरारिक महाकाव्यं कौ तरह इसका 
कथानक मी पुराण (प्राचीन चरितम्रन्थ) सम्मत है श्रौर उसमे जेनधमं के सिद्धन्तो का 
प्रतिपादन हु्रा है । इन पौराखिक तत्वों के साथ-साथ इसमे शास्तीय महाकाव्य के 
गृणोंका समवेशमी हुप्राहै\ शास्त्रीय महाकान्यों की माति यहं महाकाव्यमी 
चमल्छृतिप्रधान है । चित्रालंकारों की योजना तो इसमें बहुत ही ्रधिकदहै। स्रपनै 
पाण्डित्यप्रद्न की चेष्टा कवि ने अनेक स्थलोपषररकीदटै) वस्तुव्यापार के अत्यधिक 
विस्तृत वणेन, जो शास्त्रीय महाकव्यों की प्रधान विशेषता हैः. सनच्छुमारचरिध्र मे सी 
पाये जाते ह । उदाहरण के लिए सनत्कुमार श्नीर यक्षो के वीच हए युद्ध का वरन पूरे दो 
सर्गोमेहु्रा है! अ्रलंहृति की प्रर मी कविते बहुत ध्यानवियादहै1 इस दृष्टिसे यदि को 
इसत काल्य को शास््ीय महाकाव्य कहना चाह तो कह सकता है 1 किन्तु यरा हुयने उसका 
पौराखिकता की ओर कुद ब्रधिक भरुकाव होने के कारण उसे पौराणिक महाकाव्यं के 
प्न्तगत ही रस्खारै। । 

काव्य के घन्तमें जो प्रणस्ति उपलन्य दहै उतस्कै अनुसार श्सनत्टुमारचरित्र' के 
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र्चयिता जिनपालरणी च्छल कौ प्रवरवच्र छाखा से सम्बन्वित मुनिये। इस शासामे 
प्रसिद्ध सूरि वद्ध मानसूरि के शिष्य जिनेष्वरमरुरि हूए । जिनेए्वर 
कवि-परिचथ, सूरि कीः शिष्यपरम्परां मे. क्रमशः नवांगी-टीकाकार श्रमयदेवसुरि 
र्चनाकाल श्रादि जिनेवल्लमसररि, जिनदत्तसूरि, जिनचन्द्रसूरि तथा जिनपतिसूरि हुए } 
जिनपतिसूरि के शिष्य प्रस्तुतं काग्यके रचयिता श्री जिनपालगरी 
थै ! -खरतरगच्छतरहद्गुववलीः के श्रनुसार जिनपालनेसं १२२५ में दीक्षाः ग्रहणकी 
थी 1१. सं० १२६६ मे श्रीजिनपतिसुरि ने" उन्द उफाध्यायका पद प्रदानं कियाथा।२ 
जिनपाल उपाध्याय ने सं० १२७२ मे पं० मनोनानन्द कोहरा कर नगरकोट के राजा 
पृथ्वीचनद्र से जयपच प्राप्त किया धा। जिनपाल उपाध्याय की मृत्यु सं० १३११ हुई 
थी 13 सं०.१३१२ में रचित श्रमयकूुमारचरिक' के रचयिता चनद्रतिलकगणी को ` धामिक 
अरन्थों का पार्टन जिनपाल उपाध्यायने ही कराया था । जिनपाल उपाध्यायके पास श्रनेक 
शिष्य शिक्षा पाते थे । उन्होने (जिनपाल उपाध्यायने) ही चन्द्रतिलकगणी को श्रमय- 
कुमारचरित्रः कौ रचना करने की प्रेरणा दी थी । चन्द्रतिलक उपाध्याय ने इन सव तर्यो 
का वशेन “श्रमयकुमारचरित्र' की प्रशस्ति में इस प्रकार किया हैः-- 
:; , ` , सम्यगध्याप्य निष्पाद्य यश्चान्तेवासिनो बहून्‌ । 
चक्र कुम्भध्वजारोपं गच्छप्रासादमुद्धनि।) 
श्रीजिनपालोषाध्याधमीलेस्तस्यास्थ स्निधौँ । 
भयोपादायि नंद्यादिमुलागमाद्धवाचना ॥1 
श्रीजिनपालोपाध्यायकृतां' लिःप्र रणामहम्‌ 1 
घरित्रकररणे ध्रापं सरस्वत्युपदेशवत्‌ ॥।४ 
श्रीमोहनलाल दलीचन्द देसाई ने लिखा है कि, “जिनपाल उपाध्याय तै सं° १२६२ 
धं वदटुस्थानकवृत्ति' श्रौर उसके बाद 'सनत्करुमारचक्रिचरित' महाकाव्य की रचना की ।"*५ 
इससे स्पष्ट है कि 'सनक्कुमारचरि्र' की रचना सं ०१२६२ के बाद हुई । इधर ध्रीश्रगरचन्द 
नाहटा के प्रयत्नो से 'सनत्कुमार्चरित्र' की जो परस कापी तयार की गयी है उसका श्राधार 
वह्‌ प्रति है जिसका प्रतिलिपि-कालं सं° १२७८ की वेसाख बदी ५ है । इससे यह्‌ मी सिद्ध 
है कि इस सभ्वत्‌ के पूवं हीः 'सनत्कमारचरित्र' कौ रचनाहौ चुकी थी । इनतथ्यो के प्राधार 
पर 'सनत्कुमारचरितर" का रचनाकाल सं०१२६र्‌ से सं १२७८ के मध्य का समय माना 
जा. सक्ता है । | 
जिनपाल उपाध्याय ते प्रस्तुत काश्य की रचना मक्तिमावनासे प्रोरित होकर की 
जैसा कि इन पंक्तियो से क्तात होत्रा हे :-- | | 


(१) लरतरगच्छद्हदुग्वावली, सम्पादक मुनिलिनविजय, पृ ४४ 


(२) वही, धू ४९ (३) वही, प ५० 
(४) श्रभयकुमार्चरित्, प्रशस्ति, श्लोक ३८४० 


(५) जैन साहित्य नो संक्षिप्त इतिह सोहुनलाल दलीचन्द देसाई, प° ३९५ | 


द्रसुख दौ रप्एक -सदहाकछ रर 
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2 दतुषकित्वाल्मय ६" ४ 
न्सनत्वुमार ' कर कथानकं ४. ह \ वदे (वि एुप्रीदस्ण) 
सर मे क्दचतपुर स पिक्रमय नस कर राज) -राज्य करत है\ ददी समर च. नागस्त 
च्सिष्‌ सदव < सकी पल्ली त्वस्णुशी तीव सुन्द ह \ एक बार रजा क उस 
रीर वह इस ^ ट्‌ सकब %१ गणु (दै 
चथा दूसरे ५ पप्रसयुज्जी ९ रार विष्णु शके प्र पड कर ग्रन्थ 
दयेश्षष कर देत \ पल दरोच्वास्पड सल्तरिक 
मिल कर रालिय रु के डालदी ई यह्‌ वृत्तान्त सुन कं (जा विक्स 
सून्छित † ; हवा घ पूनरुज्ज गिविव कूर है 
सीसर (चप कलोक ) खम (वदप करता = जा विष्णुश सैल्दमै की 
अन्तिम (लिए, श्यशा जाता रै र षाव ‡ त्य श्राती रै 
(जसे उरे > र्य टो जातः खरौर राठ्यस्‌ से दी म तपस्य कते प्र 
स स्वगे जात है 
चच प्डिप्रि ) त से चु रतनपुर 
त्जिनघमे तामक व्यक्ति हौ सागदत्त (णक्‌ मु, प्स-यो¢ आटकत इषा 
कूप वैद्दिकघ 3 दिन दस्सद्रता होकर ऋ प्ति त्रिजटी 
चन्‌ जाता ! मते-च्‌ः सै रता ह\ या क नैव रजा ह दवान 
वारणा के लए यन्त्रित जाकी दण्डी लिन ~ क देख कर 
प्रापसव वर क {कि द चमे की) पर गर्म 
खीर परोसं शनोतोम पर्णा क च्म श्रन्यय हीं \ चवै ( = 
चरणन) --तिर (" -रजा वा दी करत @ \ धम ६ चर श्रत्यन्त 
रम खीर प्रो जाती रै म्‌ अरस जल क अ्स्थिय त्तिकलं ह्‌, किन्तु ज्वं 
तक पजन म ह्थर स्ख द) ‰ घर दौड कर 
तपस्य करते स की {त पीठ सौत्व ङषलते ₹ \ प्रन्तमे > अर कर श्रपर्न 
त्‌. प्रमा सपति दो \ च्छे (शक प्र सम मे {त्रिदण्डी श्रपतने 
कर्मो के क र्ण सौ गज > जट उसे भरंकुशो दौ मार्से दा दुव 
प्पिलत दै \ श्मनिक भक ~ का उपमोय कर ‰ अपति च्युत दक चक्री ठेते रै 
सर्‌ त्िदण्डा योत्वयो म आटकतः हं खयन्तर सज दो सं प्रकषपन 
ड ६ ---- द\ 


९२८ तरहवी-चीदहवीं शताब्दी कँ ्जन-संस्कृत-महाकाव्यं 


सातवे (करुमारोदयवर्खन) सर्गं मे हस्तिनापुर-नरेश ग्रश्वसेन की पत्नी सहदेवी कीः 
कुक्षि से विक्रमयश का जीव उत्पन्न होता है) श्रावं (यौवराज्याभिषैक) सभं मे ्रश्से 
सवजात पुत्र कां नाम सनत्कुमार रखते हँ । सनत्कमीर के युवक होने पर वै उन युवराज वना 
देते दै । नवं (कुमारापहरण सगं) में सनत्कुमार वसन्तोत्सव मनाने उद्यान मे जति है) 
लौटते समय भ्रष्वं विगड़ जीता है श्रीर्‌ कुमार कौ जंगल कीः श्रौर ले जात है) दसवें 
(मित्रान्वेषण) सगं मं सनत्कुमार का वाल-सखा महेन्द्र श्रपते मित्र को द्रुढने निकल पठतां 
है, किन्तु सनत्करमार का कोई पता नहीं चलता । म्थारहवेँ (मित्रसमागमः) से मे. चार- 
धच महीने की सौज के बाद महेन्द्र एक सर के समीपवर्ती प्रासाद मे गाये जाने वाले गीतो 
भे खेचरेश सनस्कुमार की गाथा सुन केर उस प्रासादमे प्रवे करता दै श्रौर वह श्रपने , 
भिन्न कोएक रमणी के समीप बडे देखता है । 


वारहुवं (यक्षदर्शन ) सग मे कुशलवातनिन्तर सनत्कुमार कै संकेत पर उसकी परली 
वेकुलमती मैन कौ पूरा वृत्तान्त बताती है कि , सनतु को लेकर दुसरे दिन मध्याह्न मे 
भ्रष्व एक जंगल में रुकतां ह । सनत्कुमार उससे उतर कर जल की खोज मै भटकता हुमा 
मूच्छित दहो जातां दहै) इतने में एक यक्ष वहाँ श्रातादहैजौ एक कमलपुटं मेँ जल लाकर 
सनत्‌ को सचेत करता है । तेरहवं (यक्षविजय) सर्गं मे यक्ष सनतु को सरोवर पर ले जाता 
है जर्हा कुमार स्नानादि करता है। यहां एक श्रन्य यक्ष श्रसिताक्ष सनद्‌ पर श्राक्रमणं .. 
कैर देता हैः किन्तु सनत्‌ उसे पराजिते कर देता ईह । चौदह (चन्द्रौदयवशन) सग मँ 
सनत्‌ भ्रागे चल करे उसे स्थान पर भ्राता है जहाँ वि्याधरेश मानूवेग की ध्राठ पूत्रिर्या गीत 
भारहीथीं। वे सनव के ङ्प पर मूर्ध हौकर उसे श्रपने प्रासादमेंले जाती रहैँ। रात्रिँ 
नत्‌ वहीं विश्राम करता है 1 य्ह राच्रिवंनप्रसंग मे कवि चन्द्रोदय ` का वंन करता 
है । पन्द्रह (विवाहमण्डपागमन) सर्गं में मानुवेग की प्रार्थना पर सनद्‌ श्रष्ट कन्याश्रौ से 
विवाह कर्ने के लिए विवाह-मण्डप मँ श्रा जाता है श्रौर विवाहं सम्पन्नं होतां है 1 सोल 
(शरदवर्ण॑न) सगं मे सोते हुए सनत्‌ को श्रसिताक्ष यक्ष शैया सै उठा कर वन में छोड देता : 
है । जागने पर सनत को बेड़ा प्राश्वयं होता है श्रौर वह्‌ श्रपनै कौ शरत्कालीन वन्य प्रकृति 
फे मध्यमे पाता दै। 


सव्रहवँ (युनन्दासमागमन) सर्गे भे श्रागे चल कर सनद्‌ को गिरिशिखर पर स्थित 
सप्तभूम प्रासाद म विलाप करती हुई नारी, जिसका नाम सुनन्दा है, मिलती दै । श्रठा रहवे 
(प्रलप्तिलाभ) सगं में युनन्दा सनत्कृमार को ही पतिरूप मे वरण करते कौ श्रपना निश्चय 
धताती है । इतने में सुनन्दा का श्रपहरण करके यहाँ लान वाला विद्याधरं प्राता है जिससे 
सनत्‌ का युद्ध होता है। युद्ध में विद्याधर मारा जाता है 1 यह वृत्तान्तं सुन कर व्रिचाघर 
की बहिन प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर सनत्‌ के पास श्राती है, किन्तु सनतु के 
क्ौन्दयै पर मुग्ध होकर वह्‌ उससे विवाह कर लेती है श्रौर उसे (सनत्‌ को) प्रज्ञप्तिविदा 
प्रदान करती है ! उन्नीसवें (समाक्षोमवणंन) सगं मे पुत्रवध का वृत्तान्त सुन कर खेचरेश 
श्रशनिघोष ऋद्ध होकर श्रपने दूत को भानुवेग (सनेव के वसुर) की समामे मेजता दहै । 


परमुखं पौराणिक महाकाव्य ` २२६ 


भानुवेग श्रपने जामाता को निर्दोष वता कर दतकी निकाल देते है! भानुवेग के ऋद्ध 


होने पर सारी समा कषुव्य हौ उव्तीहै। वी्षवे (संकीणंयुदधवणंन) तथा इक्कीसवेः.... 


(रिपविजय) सर्गो में श्रशनिचोष भानुवेग एवं मरन्‌ पर पराक्रमणा कर देता दै, किन्तु युद्ध 
भे सनतु कौ विजय होती है । वार्दसवें (गजपुरप्रत्यागमन } सं॑मे सनत्‌ प्रणनिघ्रोष के 
नगरमे जताहैश्रौर श्रशनिघोष की वकुलमती प्रादि सौ कन्याश्रों से विवाह करके 
खेचरेश बनता है । यह्‌ वृत्तान्त वेत्ता केर वकूुलमती चुप हो जाती है 1 महेन्द्रके मूख से यहं 
सुन कर कि माता-पिता उसके (सन्‌ के) वियोग में बहुत दृखी है, सनत्‌ सरसंन्य गजपृर 
चल्देताहै। , 


तर्दसवें (देवागमन) सगं मे श्रश्वसेन समारोहुपूरवंक पत्र का प्रवेशोत्सव मनाते है । 
एक समय इन्द्र के भूख से सनत्‌ के सौन्दयं की प्रशंसा सुन कर एक भुर उनके सौन्दयं को 
देखने के लिए ब्राहण का वेश धारण करके श्राताहै। राजसमामें सनद्‌ की कान्ति को 
भ्रचानक ही नष्टः हृश्रा देख करसुर उदासहोजाताहै। सरके मुखि छह मासमे ही 
प्रपनी मृत्यु की संमावना सून कर तथा श्रपने शरीर की कान्ति को नष्ट हुश्रा देख कर सनत्‌ 
फो वैराग्यहो जाता है । चौनीसवें (शुमफलोदय) सगं मे लम्बे उपवासो कै वाद बकरी 
के उषसे पारणा करनेके कार सनत्‌ के शरीरम सात मग्रंकर व्याधि (कृष्ट, वास, 
उदरशूल श्रादि ). उदित हो जाती है, किन्तु. सनत्‌ इनकी श्रोर से निश्चिन्त होकर पूवेवत्‌ 
तपस्या मे लीन रहते दँ । उनके सम्यक्त्व की परीक्षा के लिए वही सुर पुनः वेय कै रूप 
मे सनत्‌ के पासश्राता है श्रौर चिकित्सा करनै की इच्छा व्यक्त करता है । सनत्‌ उससे 
यह्‌ कहू कर “माई तुम किसकी चिकित्ताकरतेहौ, शरीर की या श्रात्मा की? यदि 
प्राता कीदवा कर्ते, तो करो, भ्रन्यथा शरीर की चिकित्सा.तोर्मस्वयं ही कर सकता 
है"-- श्रपने हाय की श्रगुली में श्रपना निष्ठीवन (शुक) लगा कर उसे चम्पकवशं जसा कर 
देते हैँ । सनत्‌ का यह्‌ प्रभाव देख कर वेद्यल्पघारी सुर श्रपना यथार्थं स्वरूप प्रकट करता 
है श्रौर क्षमा माग कर सनत्‌ की भूरि-भूरि प्रशंसा करताहै। मृत्यु के समय पंचपरमेष्ठिमंत्र 
का स्मरण करके सनत्‌ शिवत्वं प्राप्त करते हैँ। यही "सनस्रुमारचक्रिचरित्र का 
सथानक हि । 


 'सनच्छरुमारचरित्रः का कथानक सुसंगठित श्रौर व्यवस्थित है) उसकी समस्त 
घटनाएं एक दूसरे से सम्बद्ध है, फलस्वरूप कथानक मे श्रविच्छित्तता श्रौर धारात्राहिकता 
है। पौराणिक श्रौर शास्वीय दोनो प्रकार के महाकान्यो में प्रायः कथानकं की शिथिलता 
वतमान रहती है । पौराणिक महाकाव्यों में प्रतिशय ्रवान्तर~कथाग्रों की योजना से तथा 
शास्त्रीय महाकान्यों मे लम्बे वणंनो केकारण कथानक में कार्य-कारण-शु खलावद्ध घटना्भ्रो 
की भ्रन्विति नहीं होने पाती दहै! 'सनक्कुमारचरित्र' इस दोष से पुणंतया मुक्त है! उसमे 
कथा का प्रवाह मन्द-मन्द. गत्ति ते निरन्तर म्रागे वदता. है.। 


सनच्कमारचरित्र' में यद्यपि पात्रों की कमीनहीदहै किन्तु -उनमे चरिव-विकास की 


तेरहवीं -चौदहवीं शताब्दी के जैन -सस्कृत-महाकाव्य 


। दृष्टि से केवल सनत्कुमार ही उल्लखनीय है । अन्य पात्रों मे भ्रश्वसेन 
` चरिच्न-चित्रण. महेन्द्र, वकरुलमती, भ्रंशनिघोष प्रादि पात्रैः कन्तु उनके चरित 
[क का विकास नहीं हूना है। . 
` सनत्कुमार प्रस्तुत कान्य के नायक हँ । श्रपने इस मवकेपूर्वेवे चार भव विता 
चुके है । प्रथम मवमे वे विक्रमयंश राजा होते हैँ । विक्रमयशमें राजोचित्त समी गुण है 
। किन्तु नागदत्तः की सुन्दर पत्नी विष्णुश्री पर वहु मोहित हो जाता ह 
सनत्कुमार श्रौर उसका अपहरण कर लेता है । . किन्तु, इससे यह्‌ न ` समभना चाहिए 
। कि वेह श्रत्याचारी रौर विवेकरहौन शासक है। विष्णुश्री पर मोहितहौ 
जाने पर भी वह्‌ वहत सोच-विचार करता है श्रौर श्रपने को इस कार्यं से निवृत्त करनेकी 
चेष्ठा करता जो उसके इस कथन से स्पष्ट हैः- । 
यायमागं यदि चास्मि वतं, स्यसेत्‌ ` पथि न्यायमये पदं कः 1. ` ` 
सीमामतिक्रामति चेत्पयोधिवर्तिीऽपि का शेषसरस्यु तस्य 19 
किन्तु, वाद मे भ्रसात्त्विके वृत्तिर्या उसे पराजित कर देती है श्रौर. चह श्रपने दुष्करम 
का इन शब्दों मे समयेन करता हैः- 
यथा तथाऽत्मा परिरक्षणीयः इत्याहू तावन्ननु दण्डनीतिः । ` 
। शास्त्रेऽपि च स्वेतरकायंयोयत्‌ स्वमेव कार्थं कथितं विघेयम्‌ ।12 
विष्णुश्च के प्रेम में विक्रमयश श्नन्य रानियौकी उपेक्षा कर देता.है। विष्णुश्री 
को फुसला कर वह उसे श्र॑पनी पर्यकशायिनी वना लेता है। इरष्यलि रानियों द्वारा विष्णुश्ची 
के मार डाले जाने पर वह्‌ विष्णुुश्री के शवको गोद में लेकर करुण विलापकरताहै। 
इससे विष्णुश्री के प्रति उसके श्रतिशय प्रेम कौ अ्रमिन्यक्ति होती है 1: उसंके इस.दुःख पर 
ग्रन्थकार टिप्पणी करता हुभ्रा कहता है कि नागदत्त (विष्णुश्री के पति) को उसने जौ 
दुःख पहचाया, वही सहस्रगुण होकर उसे वापिस मिला हैः-- द 
कृतं कुकमेह विपाककाले नानागुणं वेद्यत एवमेतत्‌ । 
` सहस्रवृद्ध.या नृपतिविडम्त्रनाद्‌ यच्नागदत्तं विहितात्तमाप 113 , 
किन्तु, जब विक्रमयश स्मशान में जाकर विष्णुश्री के श्व की गलित श्रौर वीभत्स 
दशा देखता है तो उसे ्रपने कुकमे पर बड़ा पश्चाताप श्रौर ग्लानि होती दहै ्रौर वह्‌ इस 


कृत्य को श्रपने निष्कलंक कुल मे कलेक, लगाने वाला कह्‌ कर इन शब्दों में श्रपनी गर्हणा 


करता हैः- 
निसु क्तनिर्मोकभुजंगराजभोगश्चियं स्वस्य कुले दधाते । ` 
फलङ्हीनेऽपि मया कलङुः समप्यंतान्ञानमृता यदथंम्‌ ॥* ` 


इस घटना से उसे संसार से विरक्ति हो जाती है श्रौर वहं गुणाच मुनि से दीक्षा 
लेकर तप करता है, फलस्वरूप द्वितीय भव में सुर वनता है। 


(१) सनत्कुमारचरित्र, सर्म १, श्लोक ८१ (२) वही, सर्ग १, श्लोक ८६: 
(३) वही, सर्गं ३, श्लोक १६ (४) वही, सर्ग ३, श्लोक. ३७ 


स्वरम से च्युत होकर ऋसयशष क जीव जिनः लेता दै जन 
त्ति श्रास्णा बता दै रतथा म ब॒ उसकी पी खीर परोसी 
जादी दै {जसे दी - त जाता हतो (लित नदी 
- श्रौर्न न्‌ दं ह\ वहत दन शव्द श्रपते 
ह दीष देत! 
त चरन्यदोषेए ~त दहो, यदन्यः च तुम \ 
बृहस्पत ग्रसते कदर युतुरदस्चः धसा तविरष्द 
ड्ल शब्दो को जैनधमे के सिदध सैफल-- त श्रास्था हरदी दै) 
रह्‌ घायल गुता र्दे प्रीर भो कर्ता € वतय 
गृध शरो अृमालो पृ का सोच प्‌ पलित शं टता 
पये सकी (वर्प दो री दै । 
(3 (कैषस्व माप र मसीत \ 
{सप 58 द्देशे सै लरालयेयः १२ 
श्रपयी उग्र लस्व चमैपति होत दै \ स्वर से 
हकर चम पवित्रम (स्वलपपुस्नरे द्धी पत्नी सहदेवी 
के मभस सनतक से टता रै समरं सुन्दर ६\ उन 
भन्दै कोद रं स्ने ४ क टो जा टै 
तरी 1त्विरस क्षणान्‌ दमु वभूव, 
का्ताप्रपतिम द्‌ तदुख्ययुन समन्तात्‌ 
उनके इस न्य क रि पुलिया 3 जाती 
(9 श्रन(निचोष दधी पृत्री, पते म ज्ञा लेने क (लिए श्राताः €! उव पर 
सुस्थ होकर उन्द्‌ न स्वीक र \ उन सौन्दयं क 
सद्र मी कर [ल॑ 
सीते के स" (य सनतक त्वा, दा, छलण्य श्रा समी गुण वतप 
\ इन खव म ह उनका पिये \ के शीय सम्बन्ध भे कटा र~ 
& दीय तस्थ, शय \ त सीय \ 
चक्‌ देष्टृ समपु, सरीष्पे मलेर 
छनस्रमार कू युद्धौ ह \ वे भहाप्रतपी श्रलिता्त 
तुथ यतस रप्ति दते ्रपनी वीरता से पलित कस्ते \ सर्नत्युमारः त्विपत्तियो 
वकल हने वि वमा रं दै \ ट कर जँमर्ल ला जति ६, च्च भ 
सोते समय > जंगल वल्कता रै" (कन्तु कमी उनके मुख पर त्वस्ता कौ देए नरी 
पृद्धचती \ चे प्लव हकर चमति र तदै \ 
(९) सनल्कमप्स्य ल्ल, स्म ८ दलो २१ (२) वहे, सम " शसं 
(२) (१ छप्‌ ८ इलोक ३२ (४) वही, सर्म ४ दलोक २८ 
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, लौकिक जीवन में चक्रिपद प्राप्त कर लेने पर.मी सनल्करुमार कभी लोक में लिप्त 
नहीं होते । राजसमा में श्रपने शरीर की कान्ति नष्ट होते देख कर उन वैराग्य हो जाता है । 
नागरिको की प्राथेनापरमीवे पुर में नहीं सुकते श्रौर विनयन्धर मुनिके पास दीक्षा 
ग्रहण कर लेते दँ । श्रन वे उग्र तपस्या करने लगते हँ । संसार की कोई श्रापत्ति उन्हुं उनके 
पथ से विचलित नहीं कर सकती । पारणा-दिवस पर श्रजातक्र पीने से उन्के शरीर > सात 
मयंकर रोग हो,जाते ह । वं्रूपघारी. सुर उनकी चिकित्सा की वात चलाता है, किन्तु 
सनद्‌ तो शारीरिक महसे ऊपर उठदच्ुकेहै, उन्हँतो केवल श्रात्मा की चिकरित्साकी 
श्रावश्यकता हे. । शारीरिक रोगतो. वे स्वयं दूर कर सक्ते, जैसाकिवे श्रपनी प्रशुली 
मे निष्ठीवन लगा कर उसे चस्पकवणं की वना मीदैते है । वद्यरूपधारी सुर सनतु के प्रभाव 
को देखे कर उनके चरणों में भिर पड़ता है । सचमुच ही सनतु श्रपनी तपस्या के बल पर 
भ्रात्मा की ग्रीषधि सोज लेते ह । 

हस्तिनापुर-नरेश श्रष्वसेन सनत्कुमार के पिता हँ । वे पुत्रवत्सल पितता हँ जो सन्‌ 
का जन्म होने पर प्रफुत्लित होकर श्रवाध दान देते हु ग्रौर नगरोत्सव मनाते हैं। 
श्रण्वसेन पुत्र को देख कर श्रौर उसे श्रपनी गोद में लेकर उन्हुं जो प्रसन्नता होती है उसका 
वणंन इन पंक्तियों मे किया गया हैः-- ` 
पुरस्य सर्वद्धिमनोरमस्य तस्याननाम्भोरुहमीक्षमाणः । 
योगीन्दरगम्यां समवाप कांचिन्पुदं निजो ःसङ्कगतस्य भूपः ।1" 
सनत्‌ के प्रहश्य होने -पर ्रश्वसेन विहवल हो उस्ते हैँ श्रौर उसकी खोजके लिए 
स्वयं जाने को प्रस्तुत होते हैँ । सनतु. के वापिस घ्राने प्रवे हषंमग्न होकर उपे हृदयसे 
लगा लेते हैँ श्रौर उसका नगरप्रवेशोत्सव समारोह के साथ मनाते हैँ । श्रष्वसेन के ये सभी 
कृत्य उनके वात्सल्यदुणं हृदय के प्रतीक है । 
प्रश्वसेन नीतिनिपुस हैँ । राजकुमार सनतु को युवराज वनाते समयवेजो नीति 
शिक्षा उन्हें (सनत्‌ को) देते ह उससे उनकी नीतिज्ञता, प्रजावत्सलता श्रीर्‌ न्यायपरकता 
की भ्रमिव्यक्ति होती है । उनकी हष्ठिमें राजा का प्रथम धमे प्रजापालन हैः--' 
वत्स ! प्रजापालनमेव धर्मः क्षोणीश्वराखां प्रथमः प्रतीतः 112 
महेन््रसिह्‌ सनत्कुमार का मित्रहै । काव्यम वह एक श्रादषं मित्रके रूपमे चित्रित , 
हुमा है । सनत्‌ के श्रृश्य हो जाने पर जब श्रश्वसेन स्वयं उसकी खोज के लिए 
महैन्द्रसिह जने को तैयार होते हँ तो वह्‌ नस्रतापुवंक कहता है--- . 
सयि सत्ययमायासः साम्प्रतं न तव प्रभो 113 
वह्‌ स्वयं मित्र की खोज में चल देता है । भयंकर श्रटवी मेग्रीप्म की लपटो तया 
वर्षा की भयंकर बौासोंको सहन करता हुभ्रा वह श्रागे बढता जातादहैश्रौर श्रन्त मे 


(१) सनत्कुमारच रित, सगं ८, प्लोक २ (२) . वही, सगं €» श्लोकं ६३ 
(३) वही, सर्गं ८, श्लोक ४२ > 


प्रमुख पौराणिक महाकाघ्य ` `. . ` ~ २३३ 


श्रपनी लयन श्रीर ्रध्यवसाय से ` ्रपने मित्र को खोज लेता है श्रौर उसे हस्तिनापुर वापिस 
ले श्रात्ता है । सनत्कुमार के प्रति उसके अनन्य प्रेम कौ श्रमिव्यक्ति कविते इसप्रकार की 
६: ॥ 
यरयानुरागः सं सनत्कुमारेऽत्यश्ेत यो लक्ष्मणरागमुग्रस्‌ ¦ 
रामो न सीतास्वथवां भ्ररूढप्र स्णा पृगाक्षीषत्विव मस्मथस्य \\? 
'सनत्कूुमारचरिच' के श्रन्य पात्रों पं श्रमनिघोष, श्रसिताक्ष प्रादि यक्ष एवं विद्याधर 
प्रतिनायक के रूप मेँ प्रतिष्ठित क्यिग्येह। ये समी दृष्कर्मोमे प्रवृत्त श्रौर 
द्रन्य पात्र दर्प्या-द्वष-परायण हैँ । श्रसिताक्ष पूर्वव का सनत्‌ कावंरी है, श्रत: वहु सनत्‌ 
` से युद्धकरतादै, किन्तु श्रन्तमें. हौरतारहै। फिर मी वह्‌ च्रतुल पराक्रमी दैः 
इसमे सन्देह नहीं । श्रशनिघोष सनत्‌ द्वारा भ्रपने पृ का वध युन कर कोधोन्मत्त हौ जाता 
है रौर सनत्‌ पर प्राक्रमण करदेतादहै। बहुभी प्रत्यन्त पराक्रमी है । हरिचन्द्र-चन्द्रसेन 
के इन शच्दों मे उसके वीरत्तापूणं चरित्र का ्नकन हुश्रा हैः- 
नं तेन स्पंदते कोऽपि खेचरेष्वपि भूपतिः ! 
धनी क्रीडति को व्याते नाऽबालः कालसाल्िणा ६ 
करदीकृतनिश्शेषभूपालः स्वप्रतापतः । 
माहि सम्बद्ध एवाकं एवमस्यास्ति शावेरम्‌ ॥\२ 
किन्तु, श्रन्त मेँ उसे मी सनत्‌ के सम्मुख हांरना श्रौर मृत्यु के घाट उतरना पडता है। 
स्वी-पात्नो मे सुनन्दा, यक्षकन्याएं, वक्रुलमती श्रादि है ॥ ये समी श्रतीव सुन्दरी हं 
जो सनक्कुमार के सौन्दयं पर मग्ध हो जाती है । भ्रन्त मे सभी का विवाहं सनत्कूमारसेही 
हो जाता है । इनके ्रतिरिक्त युणाद्य श्रौर विनयन्धर भूनिके नाम भी काव्यमें श्रये दहै । 
गुखाद्य मुनि कौ देशना से प्रमावित्त होकर विक्रमथण संसार को छोड़ देते रँ 1 विनयन्धर 
मनि सनत्कुमार के दीक्षागुर्‌ है । 
'सनत्कुमारचरित्र' मे प्रकृति को भ्रत्यन्त महत्वपूरं स्थान प्राप्त हुप्रा है । शास्वीय 
महाकाव्यों मे प्रायः लक्षणग्रन्थों मे निदि प्रकृति के विभिच्रसरूपों के वणन 
भरकृति-चित्रणं इधर-उधर जमाने का प्रयास होता रहा है जिसका कथा से कोई सामंजस्य 
नहीं होता है । 'सनत्कुमास्चरि्' मे परम्परागत प्रकृति कै विविध रूपों 
की योजना होते हुए मी उत्तका कथानक की घटना से सामंजस्य रखनेकी चेष्ठाकी 
गयी है । 
सनच्छुमारचरिच्र' के कवि का प्रकृति-विपयक दृष्टिकोण वहत च्यापक ह । उसने 
परतेक स्थलों पर प्रकृति की स्वामाचिक नियोजना की है । ग्रीप्म्तु की दोपह्री मे मयकर 
रंधियां चलने लगती है जो समस्त दिणाश्रो को घ्रूलिघुस्रित कर देती है, आम-वातलाग्रो के 
नैनो मे धूलि के क्ण डाल कर उन्हे अ्न्धासा वना देती है रीर घन वृक्षो को उन्भूलित 


1 


(१) सनत्कुमार्चरित्र, समं ८. एतेक ४२ (२) वही, सर्भं १६, श्लोक १३-१५ 
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कर देती हँ । ग्रीष्म की दोपह्री का यह्‌ चित्र इन पंक्तियों मे `भ्रत्यन्त स्वाभाविकं बन पडा 
प्रन्धत्वमिव यच्छन्ति यत्र ग्रामेषु योषिताम्‌ । 
रेणत्करा भशं साद्रा: वातोलिक्षप्ताः दिने दिने 
उन्मूलयन्ति सच्छायानपि वान्तो महीरुहान्‌ 1 
उत्ताला वायवो यच्न.क्व वा चण्डषु मार्दवम्‌ 19 
` इसी प्रकार निम्न पंक्तियों में श्रपनी निसगंगत चपलता को छोडकर छायामें चरप- 
चाप शान्त माव से करे रहने वाले वानरो एवं सघन छाया `में भी व्याक्रुल, श्रतएव मुख से 
बाहर लटकती हुई जिह्वा से जलविन्दु गिरते हुए सिहं का चित्रण करके कवि ने ग्रीष्मकी 
मयंकरता का सजीव श्रौर सहज चित्र प्रस्तुत किया हैः- . ` | 


मध्याह्लं धमसन्तरस्ता चने चित्रगता इवं । 
निसगंचपलं हित्वा यत्र तिष्ठन्ति वानराः ॥ 
लोलनिह्वागलद्वारि सिक्तसन्तप्तभुमयः । 
यत्र छायास्वपि स्वास्थ्यं लभन्ते न मगारयः 11 
प्रकृति के एेसे वणन . कवि की सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति के परिचायक हैँ) वारहवें 
सगं मे पुनः ग्रीष्म के सहज, .स्वामाविक श्रौर संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत कियि गये हैँ । छायाम 
वैठा हुभ्रा भूखा सिह ग्रीष्म के प्रसह्य श्रातप के कारण सामने मृगगूध को देख कर मी उसे 
पकडने का साहस नहीं करताः- ५५ 
छायाभ्यश्चातपन्रस्तः मुग्धाः क्षुधिता श्रपि । 
यत्र दृष्टेन युथा श्रप्युत्सहन्ते न धावितुम्‌ ।13. 
सोलहवे सगं में समस्त.सरोवरों के.जल के निर्मल हो जाने, उनके तट पर हंसों के 
विहार करने, मयूरो के केकाध्वनि करने एवं प्रमुदित होकर पंख फला कर नृत्य करनेका 
वर्णन करके शरद्‌ ऋतु की प्रकृति की.योजना यथार्थता श्रौर सहज सजीवता के साथ इन 
पेक्तियों में प्रस्तुत की गयी ई 
यत्राऽसंख्यीनि वीक्ष्यामलमधुरषयः पुणंलीलासरांसि । । 
प्राशिन्दन्तत्पकालाश्नयमनिकटगं मानसं राजहंसा ॥ 9 
श्राङकष्येव प्रणादश्रियमस्ितगलेभ्यो जगुस्तानि नृच्चैः । | 
कूजन्याजेन पक्षोन्मनविनमनैः चे प्रनृत्ताः प्रमोदात्‌ ॥* 
इसी प्रकार मयूरो .के पंख भड जाने, कोकिल के मौन हो जाने तथा केवल मरुवक 
पुष्प के खिलने का उल्लेख. करके शिशिर कालीन प्रकृति ` का 'वास्तविक रूप इत प्रकार उप- 
स्थित किया गयारहै ४ ८ $ यु 4 - 





(१) सनत्कुमारचरित्, सगं १०, श्लोक ६१, ५९ (२) वही, सगं १०, श्लोक ६४, ६५ 
(३) वही, सगं १२, परलोक ४१. . (४) वही, समं १६, श्लोक ६९. 
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केकिनां नं हि सिदण्डयण्डलं नापि पंचमकलापिकोरवः । . 
एकको मरुवकः समुल्लसन्‌ यतन . सोद्यति सवंकासिनः 11१ 
'सनत्कुमारचरित्र' मे कवि ने भ्रनेक. स्थलों पर `उहीपनेके रूपमे प्रकृति का उप- 
योग किया है । हुस्तिनापुर-वशेन मे वहाँ के केलिवन की उहीपकः प्रकृत्ति- मयूरो कौ केका- 
घ्वनि तथा कोयल कौ कूक-मानिनि्यो को मानमोचनं करनेके लिएम्रौर मूनियों को समाधि 
भंग करते के विए बाध्य कर रही हैः-- |  : 
. कीनि क फमूतकेकिकेकापिकस्वतः केलिवनानि यत्र । 
, भद्खाय मानस्य मनस्विनीनां श्रलं समाधेश्च समाधिभाजाम्‌ ॥२ 
. इसी प्रकार खद्योतो की चमक, जलसीकरसम्पृक्त शीतल समीर, ददु र-ध्वनि, मयूरो 
-का नृत्य श्रादि वर्षाकालीन प्रकृति विरहिणी की विरहवेदना को श्रौर भी उदीप्त कर. रही 
है जिससे वे श्रपने प्रवासी पति को ब्राक्रोशमिधित उपालभ दे रही हैः-- 
खदयोतंयोतिसानंनभसि भुवि जलासारबद्िः मद्भिः । .. 
भेकक्वाणः सरस्घु दर. ततिषु शिखिनां ताण्डवाडम्बरेश्च ॥ 
सोत्कण्ठां स्वतोऽपि प्रतिदिन मवला यत्न चाधीयमानाः । 
। . भवर ष्वाक्रोशमूच्चेरददति चिरतरप्रोषितिष्वश्रसन्नाः ।\3 
जिनषाल उपाध्याय ते 'सनत्कुमारचरित्र' में प्रकृति का मानवीकरण भी कियाहै। 
उन्होने प्रकृति को मानबे-जीवन ग्रौर मानव-मावना््रं से स्पन्दित चित्रित किया है । निम्नोद्धूत पच 
मे समुद्र मे कृतज्ञता का मावात्मक श्रारोप क्रिया.गया है, वर्षाऋतु ने समृद्रपलियों { नदियो) 
कोजलसे पूणं कर दिया दहै, श्रतः श्रपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए्‌.वह्‌ चातकरव- 
व्याज से वर्पा्रतु की स्तुति कर रहा हैः-- । 
निन्ये यो वुद्धिमद्धिभ्‌ वि सकलनदी नीरर्दैरात्तनीरं 
रम्भोषेस्तद्रधूनां प्रियकर ररुचिन्‌ नगुच्चं. ऊतज्ञः । 
मायन्सद्‌गुतरघोषेहं रिनिवहुरवैष्चास्तुवंस्ता धतंयं । 
कोवा नौचित्यकारी.विदितसुचरितैः कीत्येते पुण्यकामैः ॥४ 
प्रातःकाल के इस वर्णन पेंनदियींको नायिका केरूपमें चित्रित कतिया गया है 
जिनके कमल-रूप स्तन गीघ्ही होने वले प्रिय (सूयं) संगमजन्य हषं के कारण विकचित 
ह्‌। रहं ह:-- 
उच्छवसितानि मनाक्‌ कमलानि स्तनघुभगाति सरोरहिरणीषु । 
संदधतीषु वधूष्विद नूनं निकटनिजप्रियसंगमहर्षात्‌ ११८ 
जिनपालगणी ते प्रस्तुत को स्पष्टकरने के निषु श्र्रस्तुत के क्पमें प्रकृति की 


(१) सनत्कुमारचरित्, सगं १२, श्लोक ६६ (२) वही, सगं ७, श्लोक १६ 
(३) वह, सर्ग ११, पलोक श (४८) वही, सर्म ११; प्लोक ५ 
(५) वही, सगं १५, श्सोक १ । 
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योजना मीकीरहै। च्छे सगं में.. जिनधर्मसुर के स्वगं सेच्युत ' होने पर. विगतश्रीक स्वगं का 
वंन भ्रप्रस्तुत योजना के दारा किया .गया हैः- 
उद्थानसुद्रान्तसमस्तसुनं 'व्योमस्यलं मेघविवुप्तचन््रम्‌ .1 
ततः सरोलूनसहलपत्र यथा तथाऽभुत्‌ चिदिवं गति ।\२ 
यहाँ भ्रप्रस्तुतंके रूपमे प्रकृति की योजना.की गयी है) प्रकृति कीःग्रालेकारिकं 
योजना कवि ने श्रनेक स्थलोपरकीदहै। ५ । 


इस प्रकार सनलत्छरुमारचरित्र" मे कवि का प्रकृति-विषयक दृष्टिकोण बहुत व्याक 
रहा है । उसने प्रकृति से उदहीपन का काम लिया रहै, ` श्रलंकारो श्रौर उदाहर्णोंके रूपमे 
उसका उपयोग किया है; मानवीकरण की शली को `श्रपनाया हैग्रौर साथ ही सहज-स्वा 
माविक हृष्यों को मी उपस्थित कियाहै। 
संस्छृत-सादहित्य मे सामान्यतया सौन्दर्यवसंन दौ प्रकार से किया गया है, समग्र 
शरीरकी शोमा कासमन्वित वणेन तथा शरीर के श्र ग-परत्यंगो कौ फोमा का पृथक्‌-पृथक्‌ 
वणन । दूसरे प्रकार के सौन्दये-व्ान को नख-शिख-वणंन मी कहते ह । 
सौन्दयं-वणंन 'सनत्कुमारचरित्र' में सौन्दर्यवणंन की दूसरी श्षैली का आश्रय लिया गया 
है । काव्य के नायक सनत्कुमार के सौन्दयवणन मे कवि ने उनके भिन्न- 
भिन्न भ्रगोंका वणंनः पृथक्‌-पृथक्‌ पदयोमें कियादहै। कवि ने उपमान श्रौर श्र गविरशेषमें 
क्या सादृश्य है, इसका पूरा ध्यान रखा है, जिससे पाठक की दुष्टिमें श्रगविशेष कां सौव 
मूतं हो, उठता है । उदाहरणार्थ सनत्कमार की सरलोन्नताः नासिका को जगृद्धिजय के लिषए 
प्रस्थित कामदेव की पताकायष्टि बताया गया हैः - 


नासा तदीया सरलोश्नता च विस्तीखंनेत्नोपगता सदाऽघात्‌ । ` 
जगज्जयग्रस्थितमन्मथस्योट्लसत्‌पताकध्वजयष्टिलक्ष्मीम्‌ 113 
निम्नोद्ध.त श्लोक में मूख को कमल श्रौर श्मश्रू, को मुखान्न पर स्थित भ्रमर पक्ति, 
ये परम्परागत उपमान दिये गये है :- 
तस्याचभोौ श्म्र विनीलपं कितः सौरभ्यपात्रं परितो मुखान्नम्‌ 1 
मर गावली न्‌नसपुरवेगन्धलुग्धोपविष्टा प्रविहाय पद्मम्‌ ॥४ 


जिनपालसूरि ने नायिका सुनन्दाके श्रंग-प्रत्यंगकी शोमाका वंन भी प्रस्तुत 
किया है । यह मी उपमा-उच्त्क्नाएं परम्परामुक्त ही रहै, किन्तुवे भ्रंगविशेष के सौष्ठव 
का पूरा मान कराती हैँ । सुनन्दा के शिरस्थित नीलसुचिक्कण केशों.की मूख पर लटकती 
हई एक लट कौ अ्धररसपान की लालसासे मुखाम्बुजको श्रोर वदती हुई श्रमरमाला 
वत्ताया गया है - 


(१) सन्कुमारचरित्र, सगं ६, श्लोक २५ (२) वही, सगं त, श्लोक १५. 
(३) वही, सगं ८, श्लोक ७२ (४) वही, सगं १५, : श्लोकं १७. 
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हसतिम्धनील कुटिलपलकान रस्ती वदनास्डुन प्रति \ 
लीनाललिसल लिमुति ल्ल द तच्खदस्व दुर्से ते \\" 
दसी प्रकारः सुनन्दा (वण्य-नदी तिर रणौ को सोजयुग पूरम्परागत 
उपमान प्रदा ५1 
{विभाल्यत रर्ये 'चलल्प धुष्ं सं सखः समगत 
व हि {वण्वनदीं 6 देवितुं पड हव्य 
खिख-वणन प्रसंगमे यदपि शमो के लिप पर्पसमत उपमान 
को दही जुटाया ह, मौ उसकी पनाए उः कलाटमक यत्र-त 
मौ्लिकत श्रौर न ¢ दष्टिगत दोती संस 1 तमिल प्च 
जोक आराभूषस तन्‌ किया है, तु जिनपा द्वु, नटीं जान 
पडती \ उन्न प्रसाधि -सामम्री कृत्‌ नाधिका काव त के उनके श्रग 
प्रय॑सके माविक सौ > को टी व्यक्त तकिया रै \ 
मानव्-सौः के विमि पश्च कन्‌ करके कार अ्रपनी कला 
तमक श्रि त्चिकाप या दै कार उसने तत्र सम स्पसप्रो क 
तको प्रस्तुत क त व्मावहाक = = व्यक्तः क्रियाः द । '्सतत्वु रत्र के प्द्रहवे 
। नर्‌ सोलह सगे २ ह्‌ {ति-प्सिवाजौ का 
समाज-पवित्रस कथिते सुलदर वरन तकिया दै) समाजे पितो श्रौर गणको का स्थान 
हूत द्‌ णभ र  श्न्यया श्मसेगल 


की ग्राफका वी स्हती ६ ' पमनुवेसं श्रपनी श्रष्ट पु्ियो के विवाह के लए शस मुहूत 
सरको को बुला कर पृते रै शीर गणक लिदष्ट लम्न भेदी मानुवेग की पूति का विवाह 
सम्पक्न करति ह 13 विव के श्रवसर पर -मानुवेग रियो के लिए मंगलधूषा तेयीर कराते 


ह" श्रौर सात्वतो को श्रवा दान > ४ सवर्मा गलगीत ग टै आतुविग क 
तिम काण्युमा ६ एवं द्स्धान पट्नाती 1 सुर पर चार संघवा 
नियो द्रास त मी उल्लेख 
चतस स्तः वं दावमनना 
गुरुजन लाजा कण दक्ते रै \ व सजा दोक ण्डपं ससय 
यक ववि ह \ मण्डप ते क याँ {स्य-विंनोद चरतं 
ह \वर मो नद्धाटन करत रौर संखियो ख -पदि्ख धन देत 
ह \ इस संम वर- र! १2९ गल-गीत ` ग लगती रै 
(९ सनरकुषास्च सर्म १७, एल ९ ) वही, खग १७, ७२ 
(३) वही समै १५. श्लोच्छ २२ ( वरी, प १५, श्लो २३ 
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दन गीतो मे वर-वधरू का कमी विरहन दौ; यह.साव सन्निहित, है। . इस समय वसुर 
(मानुवेग) प्राज्य दान देतारहै। `. 

रात्निमें वर-वदरु विदग्धगोष्ठी-सुख-लाम के लिए एक दूसरे से प्रहेलिकाए पृते ह 
जिनमे एक दूसरे कौ बुद्धि-परीक्षा के साथ-साथ मनोरंजन की भावना भी ्रन्तनिहित है । 
यहा केवल दो प्रष्नोत्तर उद्धत क्ियि"जाते हैँ :- । 


(१) प्रश्न :--का प्राथ्यतें विश्वजनेन सादरं, का वां चिजेया वत ' चक्रवतिनाम्‌ । 
। कीद्ग्‌ नृपः स्यान्न पराभवास्पदं, भात्यस्बरे नन्दनमालिकेव का ॥ 
प्रयोक्ता तातताततीरूपां काचित्‌ ततावलीम्‌ 1 
दयितालोकयामास सस्मेरं वल्लभाननम्‌ (1 
उंत्तरः--ग्रिये किमत्र वक्तव्यं प्रसिद्धा सारसावली 1 
(२) प्रश्नं :--लक्ष्मीरणां केह सत्ता दथितहूदि भवेत्‌ कीदृशी `स्नीषु साध्वी 
साधुः कीदृक्‌ धं प्रत्यय भवंति हृदः कीदृशी चास्य माया 
` विष्णो लक्ष्मीश्च कीदक्‌ प्रवदति च किमप्यक्षरं कं व्यता कि 
मत्तोऽभद्‌ दुःखखिन्नः कथमथ विलपेद्‌ वासुदेवंकभक्तः ।। 
` जगत्नितयवन्यत्वाद्‌ देवत्वेनोत्तमाऽत्न का 1 .. # 
व्यक्ता ततावली चेह ` तीततातीततेतता ॥ - :: 
उत्तरः-- मंजरीति च विज्ञप्तः सोऽवदद्‌ देव ते. मुखात्‌ । ` 
सुधेवश्रवतीत्येषा भ्रीमहानीरदेवता.॥1२ 
एसे प्रष्नोत्तर मेँ प्रष्नकर्ता कई प्रण्न पृच्छता है श्रौर उन प्रष्नों का उत्तर मी ततावली 
मेदेदेता है । उत्तर'देने वाला उस ततावली की समानता पर प्रश्न का उत्तरदेने का 
प्रयत्न करता है । प्रथमः प्रष्नोत्तर मे चार प्रश्न पू गये्ह (१) संसार मेः पुरुषों द्वार 
कीन श्रादरपूर्वक याचित की जाती है? (र) चक्रवती राजाश्रों के जीतने योग्य क्याहै? 
(३) किस प्रकार का नृप पराभवास्पद नहीं होता? (४). भ्राकाश मेँ वन्दनमालिकाकी 
तरह क्या सुशोभित होती है ? इन चारों प्रष्नों का उत्तर मी प्रष्नकर्ता श्रव्यक्त. तताव्रली 
"ताततातती' मे बता देता है । चारो प्रण्नों का उत्तर क्रमशः इस प्रकार हैः--(१)सा (स्त्री) 
(२) रसा (पृथ्वी) (३) बली (४) सारसावली । इस प्रकार चारों प्रश्नों का उत्तर 
'सारसावली' मे समाविष्ठ है । यह्‌ उत्तर 'ताततातती" में श्रव्यक्तरूप से छिपा है । इन प्रश्नौ: 
त्रो से ज्ञात होता ह कि संभ्रान्त धरान में पृत्रियोँको भी साहित्यिक शिक्षादी जाती-थी । 
सनत्कुमारचरित्र' में वैवाहिक रीतिरिवाजों के ्रतिरिक्त श्रन्य सामाजिक परम्पराश्रो 
का वणंन उपलन्ध नहीं होता है। 
"सनत्करमारचरित्र' में कहीं मी जैनधर्मं के नियमों श्रथवा दाशंनिक सिद्धान्तो का 
वंन नहीं हृश्रा है 1. तृतीय सगं मे जैन सुनि गृणादूयसूरि कौ. देशना.का संकेतमात्र है । 


(१) सनत्छुमारचरिच, सगं १९, श्लोक ३०-३२ (२) वही, सर्गं १६, श्लोक २७-३६ 
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| ~ -.देशना सें मुनि ने किन सिद्धान्तो श्रौर नियमों का उपदेशः दिया, यह्‌, नहीं 
घमं श्रौर दशंन बताया गंया है, किन्तु श्रप्रव्यक्ष-रूप से जेन घमं का प्रचार कृरनाभी इस 
ए काव्य .का.उदुश्य रहारहै.. छठे सगं मे जिन-धमेका पालन करने के 
कारण जिनधरमं . सौधर्म॑पति बनता है श्रौर वंदिक ब्राहमण त्रिदण्डी गज बता ह । इसी 
प्रकार कथानक मे श्रन्यत्र भी जंनधमे कीश्रष्ठता के प्रतिपादक तत्त्वो का समावेश है, किन्तु 
कवि ने .स्पष्ट-रूप से कहीं भी जैन धमे के तत्त्वों का प्रतिपादन नहीं किथा । 
'सनत्कुमारचरित्र' मे मानवहूदय की श्वत ब्ृत्तियों का सफल चित्रण हा है । 
इस कारण उसमे प्रायः समी रसो की ्रमिन्यक्ति हई है । 'सनत्कुमारचरित्र' महाकाव्यमें 
णान्तरस प्रधान दहै उसमे शान्तरस की मव्य योजना श्रनैक स्थानो पर 
रस-परिपाक पायी जाती है । तेर्ईस्वे सगेपेंश्रपने शरीरकी कान्तिकोनष्हुभ्रा देख 
कर सनत्कुमार को वैराग्यहौ जाताहैग्नीरवे तपोमय जीवन चितानेका 
निश्चय करते .है । इस श्रवसर पर सनत्कुमार की इन उक्तियों में उनके हृदयगत निवेद की 
सुन्दर श्रभिष््रक्ति हुई हैः-- 
व्याघयोऽपि पट्तापहारिखो दावव्तिविडतापकारिण 
तरह निशमिह्‌ ग्रहैरिव ग्रस्तशस्तवयपुषः कुतः सुखम्‌ ॥! 
मासधन्यतमसाप्तस्तम्पदो, हारिणं सुकृत्‌ रगत्वतः । 
धिक्‌ धिगघ्यरसपोषरखच्छलात्‌ स्वस्य दुगतिरसभ्रपोषकम्‌ ॥। 
देहरूपगलनश्र तेरपि ग्रोल्ललास सविवेककोरकः । 
तस्य यो विरतिभावनामयं सौरभं समतनोद्‌ विकासतः ॥" 
यहाँ शरीर की कान्तिकानष्टहौ जाना श्रलम्बन विमाव है । सांसारिक सुखोंके 
प्रनित्य होने, रोग-शोकसे शरीर के प्रस्त रहने एवं विगत जीवन मे मवलिप्त रहुने के 
विचार उदीपन चिमाव है । पश्चाताप करना, जीवन की श्रनित्यता पर विचार करना, 
हदय में विवेक भावना कास्फुरण होना श्रादि भ्रनुमाव दै । चिन्ता, वितकं, स्मृति, उ्द्ग 
विरति, मति ्रादि संचारी भावरहैँ। इस प्रकार विभाव, प्रनुमाव ग्रौर संचारी मावोंके 
संयोग से यहा सनत्कमार के हूदयगत निर्वेद की परिणति शान्त रसमेंहोतीदहै। 
सोलहवे सगं मे सनत्कुमार श्रीर मानुवेग की कन्याश्नो के विवाह के श्रवसर पर 
सयोग शगार का परिपाक इन पंक्तियोमे हुभ्रा है-- 
न्नीडावनस्नाणि मुदोन्घुखानि स स्मरोट्लसद्िश्रमभारसंयुजाम्‌ । 
श्रपश्यदास्यान्यथ चन्दपंदयोश्चपेरसज्जानिं विवाह्य सश्र वाम्‌ ॥ 
यहां सनत्कुमार तथा उसकी पत्नियां एक दूसरे की हूदयगत रत्ति का श्रालम्बन है । 
विवाहकालीन राजमंवन' का हू्षोत्फह्ल ` वातावरण उदीपन विभाव है । सनक्छरुमारका 
पठिनियों कौ श्रोर देखना तथा पठिनियों का लज्जा से मूख नीचा करना श्रनुमाव है । उस्सु- 
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(१) सनत्कुमारचरित्र, सगं २३, श्लोक ८-११ (२) वही, सगे १६. श्लोक ६ 


२४० तेर्हवीं-चौदहनीं शताब्दी कै जन-संस्कृत-महाकान्य 


केता, हषे, लज्जा श्रादि.संचारी मावह । सनत्कुमार ग्रौर उनकी पत्नियों की रति स्थायी 
भाव.है। - 4 
` भावों की विविधता एवं तीत्रता वियोग श्युगार के श्रन्तर्गेत दर्शनीयहै। कविको 
विरह-जनित श्रान्तरिक वेदना की श्रमिब्यक्ति करने मेँ पर्याप्त सफलता मिली है । वस्तुतः 
विरह्‌-वणैन. मे कवि की प्रतिमा सर्वोच्च शिखर पर श्रासीन दिखाई देती है । यहा वियोग- 
श्णृगार के श्रन्तगेत श्राने वाली समस्त मनोदशाग्रोका चित्रण व्यापक गम्मीरताके साथ 
हुभ्रा है । साहित्यिक कसौटी पर क्से जने पर भी स.^त्कुमारचरित्र' का 'विरहु-व्णन खरा 
उतरता है । श्राचार्यौने वियोग श्ुगार के अन्तगतं भ्रमिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुणकथन, 
उद्र ग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जडता श्रौर मुर्च्छा, इन दस दशाभ्नो का उल्लेख किया है । 
सनत्कुमारचरित्र' मे इन सवका मार्मिक चित्रण हुभ्रा दहै । इनके.उदाह्रण पादटिपरी मेँ 
दिएजारहे रह । । 
सनत्कुमारचरित्र' में वात्सल्य रस का मी मनोहारी वंन हुश्रा है । भ्रष्टम सगंमे 
शिशु सनत्कृमार की वालक्रीडा्रों के वणन मेँ वात्सल्य का सुन्दर उद्रोक हूर है। यथा :- 
(१) इत्तिश्र ते दूतमुखेन सद्गुणे तस्मिन्करुमारे जनकेन सत्वरम्‌ । 
तस्म प्रदत्ताऽस्मि चसु धरा यथा रमेण विप्रप्रचयाय सादरम्‌ ॥ 
ततः प्रभृत्येव ममाप्यभरत्तरां तत्राभिलाषो मधुरे फले यथा । 
भ्रौतसुक्यचिन्तादिमहालताततेः प्ररोहं उदूबुद्धमनोभवोद्धूवः ॥ 
नक्तं दिवं मानविमु चति क्षणं चिन्ता प्रसन्ना सुसखीवदुत्थिताम्‌ । 
स्मरामि तं धीरतदेकमानसा, शुद्ध' परं ब्रह्म यथैव योगिनी ॥ 
सोत्कण्ठमूत्कीतनमस्य गौरवात्‌, करोमि नीतेव स्वनिघूनताम. । 
तललाभरिक्ता च कदाचिदुद्धिजे सच्चक्रवाकी निशिकेवला यथा ।} 
कव प्राप्स्यते मन्दतमाल्पपुण्यया, त्वं कल्पशाखीव जगत्‌ प्रियप्रद: । 
इत्थं कदाचित्‌ प्रलपामि मन्दिरोद्याने च सीतेव वनेऽतिदुःखिता ॥ 
लुखामि भमौ वुलिताऽलकावलिहंसामि नृत्यानि च रोदिमि क्षरम्‌. । 
उन्मत्तताभाक्तदनन्यमावतो, भवासि चान्येव कदाचिदंजसा ॥ 
ज्वरस्तथारोहति करहिचिद्‌ यथा समीपगस्यापि सखीजनस्य मे । 
सद्यो मदुच्छवासतनुष्मतोपि ताः प्लुष्यन्ति कण्ठष्वपि पृष्पमालिकाः ॥ 
शूच्ेक्षणाऽन्तःकररणावदाभिनो चित्रापिताद्धीव कदापि निश्चला । 
तत्तास्ति दुःखं सकलेऽपि सुतले, तदध्रयोगेऽनुभवामि यच्च भोः ॥ 
दशस्ववस्थास्विति चित्तजन्मः साकापिनप्रापि मयातदानया।, 
दर्धासतु ताः प्रत्युत सां प्रतिस्थिताः प्र्येकमप्याशु सहस्रशो ््‌.वम. ॥ 
 -- वही, सं १८, श्लोक १४-२२ 
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: पुत्रस्य सर्वद्धिमनौ रमस्य तद्याननाऽ्भो रह मीक्षसाख: । 
 योगीन्गम्यां ससवाप काँचिन्सुदं निजोत्संगगतस्य भप 
` कूचे कचाकषंरसादधानः सोऽनच्दयत्‌ स्पेरघुखं नरेन्द्रम्‌ । 
प्रियादहिक्तं सौद्यदसेन का स्यात्‌ सान्तपदादातं इवापि कामस्‌ ॥। 
वचोऽपि तस्यास्फुटवशंभेदं सुधाससंस्त क्षितिपः स्वकरणं । 
स्वाधीनकान्तेव स्तं पिकस्य {कि पिच सोदाय हि बालकानाम्‌ 1" 
यहां राजा ग्रश्वसेन की शिशु सनक्कुमार-विषयक वात्सल्य रति स्थायीभावहै। 
शिग्यु सनत्कुमार भ्रालस्बन विभाव दहै श्रौर उस्तका सवद्धिमनोरम छप, कुचं के वालोंको 
खीचना, उसकी तोतली वाणी घ्रादवि उदहीपन विसाव हैं । श्रश्वसेनका पुत्र कोगोदमें लेना, 
उसके मुख को देखना, हँसना, पूलकित होना प्रादि प्रनुमाव हैँ । हषे ग्रौर ग्रौत्सुक्य संचारी 
मावह) | 
दशम सगं में महेन्द्र सनत्कुमार की खोज मे चल पड्तादहैश्रौर एक श्रयवीमे पह 
चता. है । यहाँ श्रटवी की भयंकरता के वणन मे भयानक रस सजीव हयो उठा है :-- 
तदर्थे भोषरणं प्राप राक्षसीभिव सोऽटकीस्‌ ॥ 
पुण्डरीक्दयुति {सिहं उयोत्सम्यां यत्र पतिश्रसःत्‌ । 
पुण्डरीकवधृरभेजे छायया दितितं तयोः ॥ 
कोशिकद््‌ मसंलीनं काकवच्छ्‌वापद्‌ं कजस्‌ । 
कोशिकस्त्रासयय्युच्येर्थत् धघपरवेध्नः ॥ 
यत्नाभिषरसोन्त्ताः स्फारफत्ारभेरवाः 1 
जयन्त्यटुध्वनिप्रौढान्नक्तं चवतचरानपि ।।2 
, इसी प्रकार तृतीय सगं मे मृत विष्णुश्च के दुगन्धित शव के चित्रण मे वीमत्सर्त 
को वंन इन पंक्तियों मेँ हृश्रा रै :-- 
तत्र हिक्तस्फोटितेत्नयुग्मामपश्यदस्पुर्यतसमादसाद्धीम्‌ । 
क्षतस्रवत्पुयरसलप्लवार्् सूर्तसिवान्यायजदापपद्धुिस्‌ ॥ 
त्रणावलोलत्छृमिजालवर्मस्पृशं ततुं जपुमिवाण्डजेस्यः ! 
नारा्चपूरेभ्य इव परूढडुष्कर्सयेरिद्र तपात्तितेभ्यः ॥ 
विसुप्तनाशाश्रवसां श्टगालंरामान्रुजाक्ाष्डविडस्विताङ्धम्‌ 1 
रोद्राङ्ृति शृप॑खलाभिवोच्यद्‌ ष्टेरपि क्षोखिषुतासयोग्याम्‌ ॥। 
. भरीखण्डकपु रविलेपकान्ते प्रकाशयन्ती स्तनसण्डलेऽपि । 
श्मसानभस्मन्छरुरितानि लक्ष्मीश्चलेति संवोधयितु ध्वं नृन्‌ \। 
मृता हि कौलयेकमुख्यदेदहिप्रुतदेहाकसरससविगन्धात्‌ । 
श्रप्युत्रं गन्धसरं किरन्ती, दिक्चनच्छवालं परिासयन्वम्‌ ।।3 





(१) सनत्कुमारचरित्र, सं ८, पलोक २३, ५ (२) वही, समं १०, श्लोक २७, ३१, ३४ 
(३) वही, सगं ३, श्लोक ३१-३५ 


२४२ तेरहवी-चौदहवीं शताब्दी के जन-संस्छृत-महाकाव्य 


यहां ग्ध द्वारा एव के दोनों नेत्रो को निकाल लेने, व्रणो मेसे पूय के प्रवाहित 
होने, कृमियों के विलविलाने, श्युगालों हारा नासिका श्रीर श्रवणों.को निकाल लेने 
दुगेन्ध फलने श्रादि का वरन करके शव की वीमत्स श्रवस्था का ग्रच्छा चित्रण किया 
गया है । । 
बीसवे सगं में श्रशनिघोष तथा सनत्कुमार के मध्य हुए युद्ध के वणन मे वीररस का 
वणन हृश्रा है । इस प्रकार 'सनत्कुमारचरित्र' के रचयिता को विव्रिधरसोके चित्रम 
पर्याप्त सफलता मिली है | 
'सनत्कुमारचरित्र' का माव पक्ष जितना समृद्ध है उतना ही उसका कला पक्ष प्रौढ 
है । उसकी भाषामे सहाकाव्योचित गरिमा श्रौर उदात्तता है। 'सनक्कुमास्चरित्र'मे 
जिनपालगणी ने श्रवसर श्रौर प्रसंग के श्रनुकरूल शब्दों का चयन क्या है।वे 
भाषा शब्दके कुशल शित्पी हैँ । कोमल र्नो श्रौर मावनाश्रों को श्रमिव्यक्त करते समय 
उनकी मषा मे श्रपूवं माधुयं गनौर प्रसाद गुणग्रा गयारहै श्रौर परुष मावोंके 
चित्रणमें माषा भी परुष प्रर प्रोजगुणप्रधान हौ गयी है । विष्णुश्री के श्रतुलित सौन्दयं 
को देख कर विक्रमयश के हृदय मेँ जौ सात्विक माव उत्पन्न होते हँ उनके चित्रण माषा 
प्रसादगुण से युक्त, मधुर श्रीर दीघं समास से रहित है :- 
रभा किमेषा त्रिदिवावतीर्णा कि वा रतिः प्रोज्सितसत्ं सद्धा । 
लक्ष्मीरुताहो ! हरिविप्रयुक्ता, शम्भौ सकोपा क्तिमु पावेती वा ॥१ 
रौद्र रस को व्यक्त करने वाली कणकट् श्रौर श्रोजप्रधान पदावली का प्रयोग इन 
पंक्तियों मे हुश्रा है - | 
विदधद्भ्यासिवाशेवां सभां रवतच्छंटास्त्रताम. । | 
पाटल तिचक्षुभ्यामुदहवानेव स कुधम्‌. ॥ ध 
स संरम्भमभाषिष्ट विष्टपस्य भयानकः । क 
श्रौवंनल्लिवदुर्वीशो रक्तनेत्रप्रभाशिखः ॥1२ 
'सनत्कुमारचरित्" मे कहीं-कहीं एक ही श्लोकम दो तरह की भाषा उपलन्ध 
होती है 1 यथा :- 
वल्गुवल्गद्भटग्रीढध्वनिभिद्िषतां र्‌ तीः । 
श्‌ तीरिवार्हतां वाणी दलन्ती स्यात्‌ पदक्रमः ।॥\3 
यहा पूवाद में ग्रोजप्रधान तथा उत्तराद्ध में प्रसादगुणमयी पदावली श्रयुक्त हई है। 
सनत्कुमार के दीक्षा ग्रहण करने के लिए गरहत्याग करते समय नागरिक उनसे प्रह 
न छोड़ने की प्रार्थना करते हैँ। इस प्रसंग को माषा ग्रपने मेँ श्रथाह्‌ कर्णा दीनता 
श्रौर विवशता चिपाये हुए है :- 





(१) सनतकरुमारचरित्र, सगं १, श्लोक ७० (२) वही, सगं १९, सगं १९-२४ , 
(३) वही, सगे २०, श्लोक ३० । | 


प्रमुख `पौरसाशिके महाकाव्य । । २४३ 


नाय कि वयमूुपेक्षितास्त्वयाऽकाण्ड एव निविडाऽगसो यथा । 
कि चिहातुमुचितो निरंजन प्र सवानपि हि सातुरद्धजः ॥° 


सनत्कुमारचरित्र' मे मुहावरों बरौर लोकोक्तियो का प्रयोग भी यत्र-तत्र हृश्रादहै। 
भाषा में चमक लानेके साथ ही इनका प्रयोग कवि की व्यवहारकूशलता, प्रयोगतिपुणता 
प्रौर सूक्ष्म निरीक्षणशक्ति का परिचायक है । कद्ध मुहावरों श्रौर लोकोकितियों को यहाँ 
दिया जाता है :- 


व्याघ्रोऽस्ति पृष्ठे पुरतस्तु दुस्तरी पाश्वे ज्वालंशताक्रुलः शिखी । 

महाशनिश्चोध्वंमधोऽन्यकूपक्तः क्व संकटे मादृश ईदृशि ब्रजेत्‌ 11२ 

तीत्रोऽपि बद्धः सलिलेन शस्यते तजच्चेञज्वलेत्‌ करि हि तदा निवतेकम्‌ ।3 

जयन्ति पुण्यानि जनस्य सवेथा ।४ 

विबुधो हि मोदते श्रिया परस्यापि किमु स्वकीयया ।* 

भवन्ति बलेयसमा श्रभेव्याः 1 

साधोः कथंचित्‌ पिशितोऽपि योगतोऽप्यस्थ्नोविढन्धः किमु युज्यते गले ७ 

, इस विवेचन से स्पष्ठहै कि जिनपाल का श्रपनी काव्य-माषा पर पूणं श्रधिकार है। 

उनकी माषा में विषय, माव श्रौर रसके श्रनुङरूल शब्दों का सुस्दर प्रयोग हृभ्राहै। यदि 
माव मधुरदँतो माषामे मी स्वामाविक माधुयंभ्ना गया है। यदि कहीं श्रोज का प्रदशेन 
वांच्छनीय है तो वर्ह माषा प्रोजमयी हो गई । 


'सनत्कूमार्चरिच' मे एक सगं (इक्कीसर्वां सगे) एेसा मी है जिसकी रचना 
पाण्डित्य-प्रदगन की प्ररणासे हुई है । श्रतएव वहां कौ भाषा क्लिष्ट एवं दुख्ह्‌ हौ गर 
है श्रौर श्रपेक्षित श्रथं के निकालने मे खींचातानी एवं 
श्रलंकृति एवं पाण्डित्य-पदशंन बौद्धिक व्यायाम बहुत करना पड़ता है। इन स्थलों पर 
कवि ने श्रपना भाषा-पाण्डित्य प्रदशित करने के लिए कुच 
जटिल बन्धन श्रपने ऊपर लगा लिये हैँ मरौर उन बन्धनोका पालन करते हुए क्राव्यका 
निर्माण किया गया है । निम्नलिखत पद्य में क्वर्गीय श्रक्षरोंका श्रसाव है :ः-- 
महीयांसः भवन्त्येव महद्भ्थोऽपि हि भूतले । 
श्रोतुना नास्यते बर्ही यदाशीविषद्न्दह्‌ा ॥= 
इसी प्रकार इस शलोक के निर्माण में कवे, चवे, श्रौर टवगं इन तीनों वर्गोके 
ग्रक्षरों का बहिष्कार किया गयाहै :- 


(१) सनत्कुमारचरित्र, सगं २४, श्लोक ३ (२) वही, समं १, श्लोक एथ 
(३) वही, सभं २. श्लोक ३ (४) ` वही, सगं ३, श्लोक ८८ 
(५) वही, सं २, लोक ९० (६) वही, सं ५, श्लोक य 
(७) वही, सगं १८, श्लोक २३ (८) बही, सगे २१. श्लोक ७ ` 


२४४ तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जन-संस्कृत-महाकानव्य ` 
महत्यथेतर नाऽस्य ध्वतेनाऽभूर्‌भिदा युधि 
यवसे शिशपायां वा दाहि दवततेरिव ।१ 
संयुक्त वर्णो का परित्याग एसे श्लोकों मे दीख पड़ता है :- 
प्ररीरणं सरला सेना विनिसीलिततलोचना । 
तारकपितनिशथा समं रेजे महातमा: \+? । 
कचटत, इन चार वर्गौ के परिहार से इस पद्यक्रा निर्माण किया गया है :-- 
सभायाससुरेणोऽपि यशः ससरसम्मवम्‌ । 
यस्योरूरोषभीसस्य विवकार शशिप्रभस्‌ । 13 
निम्नलिखित श्लोक्रोमेतोपांचो- क्च ट त प--वर्गो का बहिष्कार करके केवल .. 
यरलवश्षसह, इन्राठवर्णोका दही प्रयोग किया गया है :-- , 
रसालः शोर्थवयलिः संर्लेदो यशसः धियाम्‌ 1 
श्रासीत्लीलाहुवः शस्य: सुरास्य सरसीद्हाम्‌ ॥।४ 
वारिवाह इवावश्यपिस्तारि शरवर्षसुः। ` 
सहस्रशो वीरशिरः खान्यलोरुसरिल्लयः ।\* 
इनके साथ-साथ इस सं मे कवि ने इतने चित्रकान्यों की योजना कौ है जितने 
चित्र-काव्यन तो किराताजुनीय, माघ श्रौर हरविजथमं प्राप्त होतेह श्नौर न. जहाँ तक 
इन पंक्तियों के लेखक की जानकारी है, संस्कृत के श्रन्य महाकाव्यों मे । कवि दारा निव. 
कधं चिचकाव्य यहाँ प्रस्तुत कयि जातेहै 


(१) हलम्‌ - सावधाने विरेषेख दिव्यसिद्धाङ्खनाजने 1 
साक्षाद्‌ दृरयाभिनेयोौघं दृष्ट्‌ तन्नवनाटकम्‌ 1 
शिलीमुखान्‌ निचिक्षेप तेनाऽसौ बलवद्बली । . 
लीनपक्षान्‌ कठो रास्यानित्तीव हयरंह॒सा ॥° ` 
(२) सुश्लमस्‌ः-ताद्ग्‌ धनुधरो धीमानोजकसा द्विषतां बलम्‌ । 
लंघयन्मोदिषु जनोतानी शक्र जिगाय सः ॥७ ` 
(३) घनुः-रेजे क्ण्डलितं घोरटंकाराष्ृहसं सुखम्‌ । | 
खं व्याप्यैतद्यमस्येव लस्परं द्विषतां नजे ।।= ` 
(४) रक्तिः--महिमा क्स्य न सुदेसिदेकाति भियोऽन्न हि । ` ' 
'हिमभानोरिवंतस्य ततस्तुतिमृतः प्रभाः ॥२ 


(१) सनत्कुमारचरिच्, सगं २१, श्लोक २२ (२) वही, सगं २१, श्लोक २६ 
(३) वही, सगं २१, श्लोक ३७ (४) वही, सगं २१, श्लोकं ४४ `. 
(५) वही, सगं २१, श्लोक ४३ (६) वही, सगं २१, श्लोक ४६ 
(७) व्ही, सगं २१, श्लोक ५५ (८) चही, सर्म २१, ए्लोक ४७ ` ` : 
(€) वही, सगं २१. श्लोक ६९१ 9 3 


मुख पौराणिकं महाकाव्ये ` | 


(५) गोमुन्निकाः--युदष्टिः शस्थरत्नोऽपि. सुपक्ष्माकास्तसत्रमः । 
- ददृशे शशिरम्योऽपि सपरं: कालसन्निभः ।" । 
इसी प्रकार खद्धु, क्षुरिका, शर, निश्रेशणिका, चामर, कलश, छत ` तथा दो चक्र- 
वन्धो की योजना कान्यमेकी गर्ईहै।२ एक चक्रबन्ध मे (सनत्कुमारचक्रिचरितमिदम्‌' 
तथा दूसरे में "जिनपालगखिविरच्ितमिदम्‌' यह्‌ वाक्य गमित ह । 


(१) सनत्कुमास्वरित्र, समं २१, श्लोक ५० 
(२) खङ्धः--संरोप्यमाणगुखसप्याऽऽ्चक्तन्दाऽथ तत्तदा । 
दासद्ुश्छात्रवकतु बभावभावितसाटसम. ॥ 
संयोगं चापवास्तेन श्युद्धिभाजा ससञ्जसम. । 
संतोषिताऽनेकदिव्यवधूसिद्धवनेचरम, \। युग्संम. ॥ 
- वही सगं २१, एत्मेक ५२-५३ 
क्षुरिकाः--नीतिस्थितिप्रीतिभतं पाचयन्तं द्विषां वलम्‌ ! 
लम्पटेशान्‌ शातयन्तं तं पापे यशसाऽमलम. ॥ 
--चही सगं २१, लोक ७३ 
शरः-तदक्षसि न्यधाच्छवितिं सकान्तविततयुतिम. । 
सहसा सात्विकः कान्तामिव नानगदारणास, 11 
-- कही, संगे २१, श्लोक ६७ 
निश्र शिकाः--गते विलक्षत्वमित्ति क्चमापतौ वलत्यनंकध्यसवेध्यदेहिषु । 
पदं सहस्त्रं हि वलय सञयुत्ति क्षणाद्‌ भृजंगाक्लनं रष चिते ।। 
--वही, सगं २९, श्लोक ८१ 
चामरः--ततस्तत्राऽतनुधीः इलारः कलं कथं कच्छिद्ुरः खगेद्धान्‌ । 
ससजं सन्नासद्नादकन्द--दस्भुदरमंदसभिदत्तदक्षः \1 
--वही, सगं २१, श्लोक ८४ 
कलशः--स्फूजेद्‌ धुमकचः शिखासयसुजः प्राण्यौघदत्तातुल- 
त्रासो धोररवाद्टहाचततिकलो देतालकल्पः शिखी । 
संवृद्धो दवतोऽधिको रणभुवि प्रारपयहारी जग- 
ज्जन्तुनासपि तुखेमुद्धुरजवात्‌ क्षुन्दन्‌ हसं साहुसत्स. \\.. 
--वही, समं २१, श्लोक ८६ 
छत्रम्‌ः--भीसव्यापि कुशेशयं ननु जञ संगिस्फुरत्‌ कुकृम्- ` 
च्छायोऽप्यस्युदयन्‌ चुमास्समपचेयांकः शिवो सारह्‌ \. 
इस्थं कोऽपि न यस्थ सास्यमभजद्‌ वासस्य विश्व्या 
, सोऽयं साननतिधिः प्रतापतररिणिः फेनाचनौ जीयते ॥। 
श्रीसनत्कुमारस्येत्ति नामाङ्क' स्रम्‌ 11 --वही, सगं .२९१, पलो ६६ 


२ ४६ तेरहवी-चौदहवीं शतान्धी कै जन-सं्छत-मंहाकाव् 


यद्यपि एसे चित्रकाव्यों कौ गणना श्रधम काव्यम होती हैः क्योकि इनका उह्‌श्य 
ग्रपने पाण्डित्य से पाठक को चमच्छृत करना होता है, तथापि इनसे कवि का भाषा पर 
ग्रसाधारण ्रधिकार ग्रवश्य परिलक्षित होता है। इस दृष्टि से निश्चय ही 'सनत्छुमारचरित्र" 
की मावा श्रपनी प्रौढता, परिपुष्टता ग्रौर गंभीरताके लिए प्रशंसनीयहै। 
'सनत्कुमारचरित्र"मे कविते श्रपनी माषा-शेली को विविध ग्रलंकारों से सजाया है। 
टक्कीसवें सगे मे कविते शब्दालंकारों का प्रयोग बहुत कियाहै। 
श्रलंकार-योजना ग्रलंकारों के इन प्रयोगो में स्वामाविक्ता कापुणं श्रमाव है ।. उनमें 
यत्नसाध्यता श्रौर चमत्छृति ही हृष्टिगत होती है । यमक के इन उदाह- 
रणोंमे प्रलंकृति स्पष्ट है :- 
रुषोत्तस्थौ महावेगो विदद्रे गसहोदरः । 
पयोद इव धौतास्त्रविद्वद्रं गसहोदरः 119 
नतेषुसदयो धीरोये दुवुत्ता महारयः। 
नतेषु सदऽयोऽधीरो धनदो इष्डृताऽगने ॥२ । 
किन्तु, श्रन्यत्र श्रलंकारों के प्रयोग मे स्वामाविकता की रक्षा की .गयी है 1 निम्नो- 
दत पंक्तियोंमेप्रनुप्रास की स्वाभाविक योजना हुई है :- 
वसत्तिः कालक्तेलीनां रोग्रतायाः परं पदम्‌ । 
दुःखानामाकयो धात्रा चक्र था कोौतुक्ादिव 113 
ग्रथलिंकारों मे उपमा, उस्परेक्षा प्रौर रूपक का प्रयोग कान्यमें प्रच्रुरता से हुम्रा 
है। सप्तम मगं मे सहदेवी के गुणों की प्रशंसा मे उपमा का प्रयोग इस. प्रकार किया 
गया :- 


चक्र १ ---विश्वासह्यरणक्रियं बलनिधि तन्तारसीमास्यदं 
युद्ध न क्षखितु चकार लसनं मिथ्यापि शूरत्वतः । ` 
वल्गतकरुण्टभुजो रिपूत्पलमहादन्ती मृधे चत्वरे- 
ऽरेकं भाविनि भूयुजः स्ववपुषो दष्टरावतः लस्तरोः ॥। . 
सनत्करुमारचक्रिचरितमिदं इति वाक्यगरभ चक्रम्‌ 11 


--वही सगं २१, श्लोक १०१ 
चक्र २ :--तस्याऽलिक्षतविग्रहुस्यं नरपस्यान्तमु दालम्बिनी 


पद्यानन्दपरप्रसन्ननयनामूमित्रमाऽऽगत्य तम. । 
यत्र पाच्रमचिन्त्यकीतंनगिरां कोदण्डपारिन्नवम 
वंशद्ोतर वि पवित्रवचनं नीत्याधितं स्वाऽऽहुवम्‌ ॥ 
लिनपालगणितिरचितसिदं इति कंचिनामगभचक्रम. ॥ 
--वही, संगं २१, श्लोक १४२ 
(१) सत्कुमारचरित्र, सगं २१, श्लोक १८ (२) वही, सगं २१, श्लोक २६ 
(३) `वही, सगं १०, श्लोक ३८ । । 


मुस पौराणिक महाकान्यं २४७ 


लक्ष्सी रिवोन्मीलितकास्तकासा शचीव सोभाग्ययशोनिघानम. 1 
ज्योत्स्नेव विष्वेक्षणसौधधासा नभरूव सीतेव पतिव्रता या 119 
प्रथम सगं मे विक्रमयश के ग्रन्तः्पुर की स्त्रियों पर कामीजन की लोल हृष्टि नहीं 
पडती थी, इसका हेतु देते समप केविकल्पना जिस सम्भावना को प्रस्तुत करती है उसमें 
उत्प्रेक्षा का सुन्दर निर्वह हुभ्ा हैः- 
टृष्टियंदन्तःपुरिकासु कासिन्नात्तस्य लोलापि पपात सैव । 
न्मज्जनाभावभयेन सन्ये लावण्यलीलापृतकूपिकाघु ।\२ 
निम्नोद्धत पक्तियों मे सनत्कुमारमें श्रसुरारि, महावराह श्रादि काभश्रारोप कयि 
. जाने से प्रम्परितत रूपक की भव्यं योजना हुई हैः-- 


सत्यानुषङ्कातिशयाऽयुरारिः क्षमाध्‌ तिस्थेयं महावराहः 1 
कलाकलापाभित्तिशारदेन्दुः प्यालयक्रीडन राजहंसः ॥। 
नानावलासं्मितपृष्पमासः सरस्वतीवक्नविलाससिन्धुः । 
गुरक्रलासाधनदेवराजः सनत्कमारः स कुमारराजः ॥13 

सनक्कूमार के शौयं की प्रशंसा मे ्र्थान्तरन्यास का उपयोग इस प्रकार किया 
गया हैः- 
 श्रनात्मरक्षो समभूत्‌ प्रचण्डो घक्लोऽपि साक्षात्‌ युधिपेन रुद्धः । 
कि ठष्णसर्पोऽपि करोति तन्न स्याद्‌ यन्न शनरुनंकुलः सदपेः ॥* 
सनत्कुमारं की महनीयता तथा श्रपनी श्रल्पन्नता की श्रमिव्यक्ति करने के लिए कवि 
ने इन पंवितियों मे विपम ्नलंकार का सुन्दर प्र्रोग किया हैः-- 


ववं तादृशो सौगुखरत्नराशिः क्वाऽन्ञोऽहुमेतच्चरितं चिकीषु 
सुरेशितुः क्ष्मावहुनीयमग्रिचुद्धोदुभुक्तः क्‌ शिरेष नूनम्‌ ॥\* 
जस्बूदरीप के वणन मे विरोध का प्रयोग श्रत्यन्त कलात्मकं हुभ्रा हैः- 
यो सम्तवर्षोऽप्यभितप्रवर्षो यो निश्नगालिङद्धनछ्ृत्कूलीनः । 
यो सत्यैभूरप्यपनगंभुमिः क्िसन्यदाद्ुास्ततमन्तरीपम्‌ ।18 
. इनके प्रतिरिक्त सन्देह, उद्महुरण, सं मावना, विशेषोक्ति, परिसंख्या, एकावली, मुद्रा, 
परसंगति, तिरस्कार श्रादि प्रलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग सनक्करुमारचरित्र' में मिलता है ७ 


(१) सनत्कूमारचरित्र, सगे १२, श्लोक २८ (२) बही, सगं १, श्लोक ४४ 
(३) वही, सगं १८, श्लोक १०-११ (४) वही, सगं १, श्लोक २० 
(५) बही, खगं १, लोक २७ (६) वही, सर्म १, श्लोक ३३ 
(७) सन्देहुः--रस्मा किमेषा चरिदिवावतीरसा क्रि वा रतिःप्रोम्भितमत्रसंगा । 
लक्षमीरताहये { हरिविग्रथुक्ता शंभौ सकोपा किम पार्वती का ॥ 
-- वही, सगं १, श्लोक ७० 


र४८ तैरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जन-संछत-मंहाकाध्य 


परिसंख्या की योजना तो करई स्थलों पर श्रच्छी वन-पड़ी टै 

'सनत्कुमारचरित्र' के श्रधिकांश सर्गो में एक छन्द का ही प्रयोग हुश्रा है-ग्रौर सर्गान्त 
मे छन्द बदल दिया गया है कतिपय सर्गौ मरे विविघ छन्दो का प्रयोग मीक्िया गयाहै। 
पहले सगं मे उपजाति छन्द का प्रयोग हृ्रा है ग्रौर भ्रन्त का एक एलोक 'शादूलविक्रीडित ` 


उदाहरणः- तस्या .ताचारविचःरसिन्धोरन्तश्चरत्सच्चरितं बलान्माम्‌ ॥ 
वाचालयत्यम्बुजखण्डकोशं गरभेध्नन द द्धक्लं यथोच्चंः ॥ 
:--वही, सगं १, श्लोक २६ 
सं भावना-- शशी यदि स्यान्मधुपालियुक्तः शिखण्डभारोद्ध रमम्बुजं वा । .. 
तेनोपलीयेत यदास्यचन्द्रः स्तिग्धायतश्यामलवेखिदण्डः ॥! 
--वही, सगं ७, शलोक ५२ 
वशेोक्तिः--श्रनाप्तक्ताचुष्यसहो यदच्छादं तस्वरूपं जलदागमेऽपि । 
घ्रशुदधसङ्कऽपि विशुद्धता स्यात्‌ यासा शुचित्वस्य परा हि काष्ठा॥ 
--वही, सर्गं ६, श्लोक ४१ 
पारसंख्याः--यत्र विवपामेन हि सवलोपः कलावसादोऽपि शशांकमतेः । 
वृषावमुक्तिः पिवरुकायं एव स्मा्तस्य नान्यस्य जनस्य दृष्टः ॥ 
--वही, सर्ग ७, श्लोक ११ 


एकावली-- न दन्तिनो दानविहीतगण्डा न दानमप्युन्सितगन्धवासम्‌ ॥ 
गन्धोऽपि नैवाघुरभिव्यघत्त कलत्कणं यत्र मधुद्रतालीम्‌ ॥ 
--वही, सगं ७, एलोक १२ 
मुद्राः--कलालयो यो वत तेजसां निधिभ्रु नन्दनोऽप्यद्ुः तकाव्यपडधतिः 1 
बुधोऽपि गच्रौ गुर्रसिहिफासुतः केतुः स्ववंशस्य शनेश्चरः पथि ॥ 
--वही, सगं ७, इ्लोक ३५ 
श्रसंगतिः--सम्ध्रमच्छिवसि कङ्कं करे दुण्डलं तु परिधाय धातिता। 
वास्तसोऽपि परिवृत्तितत्परा कापि तत्र हस्सिता सखीजनः ॥1 
। --वही, सगं २३, श्लोक ८ 
तिरस्कारः पीवरोरुजघनस्तनस्यला रुदढधवेगगमना सम॒त्छुका 1 ' ` 
काऽप्यदृष्टनुपतिनिनिस्द तान्यंगकान्यहितल्ररन शस्यते ॥ 
^ । --वही, सगं २३, श्लोक ११ 
(१) षरिसंस्फाः--केशेषु वन्धस्तरलत्वमक्ष्येः काठिन्यलक्ष्मी कुचमण्डलेषु । = ` 
संभोगभङ्धिष्बदयानिषाता सूगीद्शामेव यदीय राज्ये ॥ 
प्रवादिजल्पे छंलजातियोगः सकण्टकत्वं वनकेतकेषु । 


विष्कम्भशूने खलु योगजाते न जातुलोकस्य तु यस्य राज्ये ॥ 
-- वही, सयं ७, श्लोक ४४-४५ 


प्रमुख पौराखिक महाकाव्य . . ` २४६ 


छन्द में है । दूसरे समे में वंशस्थ तथा श्रन्त मे मालिनी, तीसरे सयं मे उपजाति 
छन्द तथा श्रन्त में मालिनी, चौथे सगं में वंशस्थ श्रौर भरन्त मे शादूंलविक्रीडित, ्पाचर्वे 

मे उपजाति एवं श्रन्त में मालिनी, चेमे वंशस्थ तथा ्रन्त मे घ्ग्धरा, सातवेंमें 
उपजाति तथा श्रन्त मे मालिनी, श्राठवें मे उपजाति तथा भ्रन्तमे शादूलविक्रीडित, नेमे 
उपजाति तथा श्रन्त में मालिनी ग्रौर दसवें सगं में श्रनुष्टरप्‌ श्रौर प्रार्य तथा श्रन्त में मालिनी 
छन्द का व्यवहार हृश्राहै । ग्यारहवें सगे में मालिनी, खग्धरा, उपजाति, श्रनृष्टरष्‌ प्रौर 
णाद्‌ लविक्रीडित छन्द का प्रयोग हृभ्रा है । वारह्वें सगं में श्रनृष्टुप्‌ तथा श्रन्त में उपजाति 
प्रौर सग्धरा का प्रयोग हुभ्रा है । तैरहं सगं "में विविध छन्द हष्टिगोचर होते हँ जिनमें 
शालिनी, भ्रार्यागीति, विचुन्माला, भ्रमरविलसिता, हरिणप्लुता, युग्मविपुला, दोधकः प्रमा- 
. सखिका, वेगवती, वैतालीय, द्विपदी, स्वागता, हरिणी, चण्डवरष्टिप्रयातोदण्डक का समावेश है । 
चौदह सगं में ्रणंवाख्यदण्डक, प्रहर्षिणी, व्यााख्यदण्डक, रुचिरा, श्रपराजिता, पन्द्रहुवे 
सगं मे उपचित्र, मशिगुखनिकरा, द्र तमध्या, वेगवती, केतुमती, वारिनी, ल्ग्विणी तथा 
सोलहवें सगे मे वंशस्थ, ग्रनृष्टरुप्‌, शाद लविक्रीडित श्रौर मालिनी छन्दों का प्रयोग किया 
गया है । स्रवे श्रीर्‌ भ्रठारहुवे से में इन्द्रवंशा तथा सर्गान्ति में णाद लविक्रीडित, उन्नीसवें 
मे ्रनुष्टरुप्‌ तथा श्रन्त मेँ मालिनी तथा वीसवें मे श्रनुष्टरुष्‌ श्रौर श्रन्त मे शादूंलविक्रीडितं 
छन्दो का प्रयोग हुभ्रा है । इक्कीसवें सगे में प्रपुखता ग्रनुष्टरुप्‌ छन्द की है, किन्तु बीच-बीच 
मे शाद लविक्री डित, वसन्तत्तिलका, रथोद्धता श्रादि छन्दो का प्रयोग मी विद्यमान. है । बाई- 
सवे से लेकर चौनीसवे सगं तक रथोद्धता छन्द का व्यवहार हुग्रा है । बारईसवें के श्रन्तमें 
सग्धरा, तेरईृसवे के अ्रन्त में मालिनी तथा चौनीस्ें के भ्रन्त में शादु लविक्रीडित छन्दं प्रयुक्त 
हु्रा है । प्रशस्ति मे अनुष्टुप्‌, भ्रार्या, शादरूलविक्रीडित, वसन्ततिलका एवं ठपजाति क्रा 
प्रमोग हु्राहै। 

- इस प्रकार सनत्कुमारचरित्र' मे उपजाति, श्रनुष्टरुप्‌, वंशस्थ, रथोद्धता, इन्द्रवंशा, 
प्रार्या, मालिनी, खम्भरा, शादूंलविक्रीडित, शालिनी, आर्यागीति, विचुन्माला, भ्रमरविल- 
सिता, हरिखप्लुता, युगमचिपुला, दोधक, प्रमाणिका, वेगवती, वैतालीय, द्विपदी, स्वागता, 
हरिणी, प्रहर्षिणी, चण्डवृष्टिप्रयातोदण्डक, अ्रणंवाख्यदण्डक, व्यालाख्यदण्डक, रुचिरा, अ्रपरा- 
जिता, उपचित्र, मशिगणनिकरा, द्र तमध्या,. केतुमती, वासिनी ग्रौर ज्ञग्विणी, इन चतीस 
छन्दो का प्रयोग हु है । इनमें उपजाति, प्रनुष्डुप्‌ प्रौर वंशस्थ का प्रयोग ` सर्वाधिकहै.! 
सनत्कुमार्चरित्र' मेँ म्रप्रचल्ित श्रथवा प्रल्पप्रचलित छन्दो.-मशिगुणनिकरा, अरणंवाख्यदण्डक 
भ्रादि--का प्रयोग. कदाचितु पाण्डत्यप्रदर्भन की भावना से प्रेरित होकर ही किया गया रहै 


तर्हवीं-चीदहवीं शताब्दी के जैन-संसछृत-महांका् 
(३) बालभारत (ग्रमरचन्द्रसुरि) 
 (स्चनाकाल सं° १२७७ से १२९४ के मध्य) 


श्री श्रमरचन्सुरि-कृत 'बालमारतः की रचना १८.पर्वोँ श्रौर.ण्सर्गोमे हृईुहै। 
यह्‌ "वीर' शब्दादिति महाकाव्य है । इसमे ,'महाभारत' की सम्पण कथा का वणन संक्षेपमें 
किया गयादै। 


महाकान्यकी दृष्टि से वालमारतः एक सफल कृति सिद्ध होती है । यह्‌ एक 
सगेवद्ध रचना है जिसका कथानक (महामारत' पर श्राधारित है। इसका कथानकं लोक- 
विश्र.त पाण्डवो के चरित्र से सम्बन्धित है । वीर पाण्डव इसके नायक रह, उनमे वीरता, 
घीरता, दया, दाक्षिण्य श्रादि समी धीरोदात्त नायक के गुण उपलब्ध ह । 
बालभारत का श्णृद्गार, वीर श्रौर शन्त, इन तीनों रसो मे से वीररस की इसे 
महाकान्यत्व प्रधानता हैश्रौर श्द्धार, शान्त, करुण, रीद्रःश्रांदिरसोंका भी यथास्थान 
। समावेश हुश्रा है । चतुर्वैगं की प्राप्ति इसका लक्ष्य.है। बवालभारत' की 
संख्य कथा के साथ प्रनेक उपाख्यान जुड़ हृए है जिससे मख्य कथा का प्रवाह यत्र-तत्र 
श्रवश्द्ध हो जाता है । इसके श्रतिरिक्त उमे प्रनेक पात्रों के जीवन से सम्बन्धित प्रायः 
समी घटनाएः दी गर्ईरहै। इनदो कारणों.से 'वालमारत' में .कथानक की पंच सन्धियों 
की योजना संमव नहीं थी । स्वयं "महाभारतः मे इन सन्धियों की योजना. नहीं मिलती 
है,ःफिरपूणंतया उसी पर श्राधारितः "बालभारत' मे सन्वि-विधान - किंयां जाना कंसे 
संभव था ? किन्तु, सन्धियो की योजना न होने पर मी सामान्यतः 'वालम।रत' का कंथोनेक 
तुटिपुणं नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योकि उसमे विकासंक्रम तथा श्रोदि, मध्य एवं 
म्रन्त की सुसंगदित व्यवस्था है । श्रादि पव के पांचवे सगं मे द्रौणाचाये. कीं परीक्षामें 
श्रजुंन के सफल होने श्रौर उसके, प्रतिस्पर्धी कणं को दुर्योधन द्वारा चम्पाका राज्य दिये 
जाने केःप्रसंग में कौरवो श्रौर पाण्डवोंकेदरषके प्रारम्भसे कथा का भ्रारम्म होता है जो 
धीरे-धीरे बता जाता है प्रौर श्रन्त मे महामारत के युद्ध में परिणत होता दै। कथानक 
कायहश्रण कथाका मध्यमाग है । कथानक का अ्रन्त समस्त कौरवो के विनाश तथा 
पाण्डवों के राज्य प्राप्त करने के वणन से होताः है । वस्तुतः कथां .की` समाप्ति यहींहौ 
जातीः है, किन्तु कथानक को शान्तरसपयंवसायी बनने के लिए 'महौमास्त की मति 
्वालमारतः' मे मी पाण्डवों के हिमालय पर जाकर स्वगं जाने का वणन प्रागे किया गयाः 
हैः सन्धियों की योजना कथानकं मेँ कमिक विकास लाने केलिए की जाती है 'बालभार्तः 
कै कथानक मे यह क्रमिक विकास दीख पड़ता है ! श्रतः सन्धियों का श्रमाव उसके 
महा कान्यत्व को किसी प्रकार प्रमावित नहीं करता । 
महाकाव्य के नियमों के श्रनुसार 'वालभारत' के एक सगं म एक ही छन्द का प्रयोग 
हृश्रा है तथा सर्गान्ति में वृत्तपरिवतंन के नियमों का पालन हरा है । महाकाग्यके परम्परा 
गत नियमों के अनुसार तृतीय पव॑ के द्वितीय समं तथा सप्तम पवंके तृतीय सं मे विविध 


प्रमुखः पौराणिकं महकः ;  .. | २४१ 


छन्दो का प्रयोग 'हुभरा ःहैः1 शास्त्रीय लक्षणो के श्रु र॑ "बाल मारत" मे व्यीसं-स्तुति-परकं 
नसस्कोरात्मक मंगलाचंरणःको स्थान दिया गया है ) इसने प्रातः, सन्ध्या, चन्द्रोदय; वसन्तं, 
ग्रोष्म, नगर, वन, उपवन श्रादि. महाकान्य के वण्येविषयों के सजीव वणन उपलग्धं होतें 
है + प्रस्तूत कान्य विशालकाय 'महांमारत' को संक्षिप्तसूप देने का प्रयास दहै, ब्रतः इसका 
नाम -वालंभारत' रखना युक्तियुक्त प्रतीत होता है । इसमे परो के नाम मी महाभारत" की 
मतिदहीहै। सर्गो का नासकरण मी उनके वण्येविषयोंके श्रनुसार किया गया है ।१ महा- 
कन्यके इनं शास्त्रीय लक्षणों के निर्वाह के साथ-साथ 'बालमारतः में जातीय श्रादर्णोश्रौर 
विचारों की महनीय श्रसिव्यक्ति, समाज की विविध परिस्थितियों श्रौर जीवन की विविध 
स्मस्याश्रो की सन्तोषर्जेनक व्याख्या, जीवन की सर्वागीण अभिव्यक्ति, चरित्रचित्रणगत 
स्वाभाविक शालीनता एवं माषाश्ंली की प्रौढता के कारण  महाकाव्योचित गरिमा हष्टि- 
गत होती है । इन विशेषताश्रों के कारण हम उसे प्रालोच्य युगके प्रमख महाकान्योमे 
स्थान देना उचित ही समते हैँ । कवि ने स्वयं भी इसे महाकान्य कहा है । प्रत्येक पवं के 
रन्त मे यह श्लोक दिया गया है :-- । 
भेजे श्रीनिनदत्तसूरियुगुरोरक्"्मताहंस्थितेः 
पाडान्जश्रमरोपमानममरो नाम ब्रतीन्धः कृती । 
एतन्नन्दतु बालभारतमहाकाव्यं तदुल्लासितम्‌' 
वाग्देवीगृहको विदेन्ुहृदयः भ्र यः सुधास्वस्तिकः ॥ 
ग्रन्थ के श्रन्त में इस एलोक मे भी वालमारत' को महाकाव्यं प्रमिधा प्रदान की 


मयी है :-- 
| वंदरध्यात्मनि बालमारतमहाकान्ये स्म निगच्छति । 
| वर्गारोहुखपवं तन्मतिमह्‌ः स्पष्टोदयेऽष्टादशंम्‌ ।। 
प्रत्येक सगं के श्रन्त मे पुष्पिकामे मी 'वालंभारतः के पूवं महाकाव्ये विशेषण दिथा 
गया ह 


श्वा भारत' पौराणिक शली का महाकाव्य है । पौराणिकं महाकाव्यं की तरह 

"वाल मारतः का कथानक भी पौराणिक है जिसका श्राधार व्यास-कृत 'महाभास्त' है । फल 
स्वरूपं उसमें श्रलौकिक श्रीर भ्रतिमानवीय तत्त्वो का प्राघान्यहै। बालमारतके मयंक 
पोण्डव यद्यपि मनुष्य दही है, तथापि उनके चरित्र मे प्रलौकिकंता है । ` पण्डु होते हुए भी 
वे धर्मं राज, पवन, इन्द्र, प्र्ििनीक्रुमार श्रीरसूयं की सन्तन । प्रजन कां इन््रके रथं 
पर भ्रासीनें होकर स्वगं जाना, वहां उवंश्ी की उससे प्रणय-प्रा्थना, ` स्रस्वीकार करते पर 
उवंशी "दोरा भ्रजुन को षण्ड होने को. शप देना श्रादि अ्रलौकिके कायं श्रजुनं'के प्रलकिंक 
व्यक्तित्वे कां परिचय देते है कृष्ण तो उत्तरा के मृत "पत्र को भी जीवित कर देते ह । तीर्थ- 
यात्रा -प्रसंगमे श्रजुन का मीषणं त्प करना, श्रग्नि की प्रर्थनाः पर खंण्डव-दाह करनां 


(१) उदाहृरणं श्रादि पव के प्रथम सगं का नाम श्रादिवंशावतासेः पुरूरवप्रभृत्तिराज- 
`` चतुष्टयवंणन' तया द्वितीय सगे काः नाम "पुरप्रमुखाष्टादशराजवशेन' है 1 


९५२ तेरहवी-चीदहवीं एतान्दी के जेन -सं्कत-पहाकाग्य 


ग्रीर त्रग्निसे िताएव रथः; कपिकेतु, गाण्डीव धनुष श्रौर ्रक्षय तुणीरः प्राप्त करना, प्रति 
शुत विदयाग्रोकी प्राप्ति के लिए काम्यकवतन में तपस्या करना. ग्रौर किरातवेषधासे शिव से 
युद्ध करना, उनसे प्राणुपतास्त्र प्राप्त करना, विचित्रसेन . गन्धव से संगीत-नृत्यं कौ शिक्षा 
प्राप्त करना, श्रश्वत्थामा द्वारा छोड गये नारायखास्तर भ्रौर ब्रह्यास्व का उस पर कोई 
प्रमाव न पड़ना भ्रादि तथ्य इतने. चमत्करारपूणं श्रौर साहसिक है कि वे -श्रप्राकृत से. प्रतीत 
होते है । वालमारत' में ्रनेक स्थलों पर मन्त्रामिपिक्त प्रस्त्र-शस्त्रो का प्रयोग किया गया 
है जौ पात्रों की श्रतिमानवीयता में वृद्धिकरते है । ` गान्धारी का -एकं साथसौपुत्रौ को 
उत्पन्न करना तथा कुन्ती का कवचकुण्डलयुक्त घालंक को जन्म देना भी श्रतिभ्राकृत तत्त्वो ॐ 

भरन्तगेत ही है । इसी तरहं काव्य में देव, दनुज, गन्धव तथा मनुष्यों के परस्पर मेलजोलश्रौर 
यद्ध श्रादि दिखाये गये हैँ । कौशिकमुनि मेनका श्रप्सरा पर मुग्ध होकर उसके साथ विला 
करते है 1 उवेंशी श्रौर पुरूरवा की प्रं मकथा मी मनूष्य श्रौर श्रप्सरा के प्रणय की. कथा 
है । मीम हिडिम्बा राक्षसी से विवाह करता है जिससे घटोत्कच राक्षसं उत्पन्न होता है । 
मीम श्रपने शरँशव में वज्रकाय चित्रित किया गया है जो माता की.गोद से. लुटृक जाने पर 
प्रपते शरीर से पवंतशिलाभ्रों को च्रुर-चरूरकर देता है :'बालभारत"में एेसे प्राएचयेजनक 
तत्त्व सर्वे दृष्टिगोचर होते है .। यादवों के ग्रह-युद्धमे तृण मौणल के रूपमे परिवत्तित हौ 
जाते हँ । जनमेजय का नागयज्न मी एक श्राष्चयेजनक घटना है 1. 


वालभारत' में पौराणिक महाकाग्यौं मे पाई जाने वाली कथानकं रूदियों श्रौर 
स्रसिप्रायो का मरपुरप्रप्रगहूत्राहैजो इसप्रकार है :- ४ ^ । 

(१) रूप-परिवतन :--्रज्ञातवास में मी पाण्डव श्रौर द्रौपदी श्रपना ह्पंही 
नही, नाम-कूाम मी बदल लेते है । प्रास्तीके पतव मे तक्षक-सप्‌ सृक्ष्मकौट कारूप धारण 
करके फलो मे प्रविष्ट हो जाता है । इन्द्र ब्रह्मण का वेश धारण करके करणं.से. कुण्डलः 
कवचे मागे है रौर शिव किरात कावेण धारण कर श्रजुनसे युद्ध करते दहं, 

(२) पूर्वमव का सम्बन्ध --शिखण्डी ूरव॑मव के वैर्‌ के कारण भीष्मसे पत्रता 
रखता है शनौ र्‌.उनका वध करता है । द्रौपदी मी पवमव की. तपस्या.के कारणः पांच पति 
प्राप्त करतीहै। .. , ~ 
. . ,. ,(३) शप श्रौर वरदान :--'बालमारत' मे ऋषिःमुनियों के शापु.से}-्रनेक प्रली 
किक घटनाएं घटित होती. है । शुक्राचायं के.शाप से युवक ययाति. वृद्ध हो -जाते ह । , इससे 
मी श्रधिक श्राए्चयं .यह है कि. शुक्राचायं के वरदान.के श्रनुसार.. ययाति श्रते शत्र पर के 
यौवन से श्र॑पनी बृद्धावस्था बदल लेते है । उर्वशी भ्रजुन को, एक वृषं तक्‌ षण्ड रहने.का शाप 
देतीःहै । श्रष्वत्यामा द्यारा उत्तरा, का गभं गिरये जाने पर.कृष्ण॒ उसे तीन हजार वष तक 
निर्जन वत्र मे घूमने का शाप देते. |. कौशिक मुनि के शाप.से शाम्ब के .मौशल पदा होता 

प्रीर मौशलोंसे दही यादवों कानाशहोतादहै। इन शपों कै साथ-साथ वरदानों के 
कारणमी. वालभारतः के, कथानक को गति . भिली है ! . शिव. कीःप्राराघना के प्रमाव से 
जयद्रथ चतुःपाण्डवीजेता, बन. जाता है । जयद्रथ का पिता जंयद्रथ.को वरदान देतादैकि 
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लिसके हाथ से उसका सिर पृथ्वी पर गिरेगा, उसका सिर भी पृथिवी 'पर लौटने लगेगा । 


यह्‌ वरदान स्वयं उसकी (जयद्रथं के पिता की) जान लेलेताहै। इत प्रकारके प्रनैक 
, वरदानों का उल्लेख न्ालभारत' मे है | 


(४) स्वप्न श्रौर शकुनौ मे विश्वास :--“बालमारत' भँ शकुन-प्रपशकुनीं एवं 
स्वप्नो को शुम-म्नशरुभ फलदाता स्वीकारं किया गथा है | समाज-चिचंण के श्रवसर पर्‌ 


दलका विशेऽ चरेन किया. जाएगा । 


(५) वंशपरम्परा श्रीर्‌ भवान्तर-वणंनः--'बालमारंत'के ्रादि पवैमे कुरुवंशके ्रादि 
पुरुष चन्द्र से लेकर शान्तनु तक का वणन विस्तार से किथा गया है । उसमे द्रौपदी श्रौर 


शिखण्डी के अवान्तरं का वरणंन भी हुश्ना है । पूर्वमव में द्रौपदी एक सुनीन्द्रकन्था होती है 


जो श्रपनी भ्राराघना से शिव को प्रसन्न करके उनसे पाच वार "पति ददि कहं कर सुयोग्य 
पति कौ याचना करती है, फलस्वरूप शिवं उसे पाच पत्ति प्राप्त करते का वरदान देते हं । 
इसी तरह शिखण्डी पूर्व॑मव की श्रस्वाहैजो भीष्मस वदला लेनेके लिए इस भवमे 


शिखण्डी होती है । 


(६) स्तोत्र ्रौर माहास्म्य-वणन :--पौरासिक महाकाव्यों की एक विशेषता 


उनमै.स्तोवो नौर माहात्य-वनों का होना है। "बालमारत'में मी कुं स्तोत्र प्राप्त 


होते है । राजसूयं यज्ञ के श्रवसर पर युधिष्ठिर तथा शरशरंया पर लेटे हुए भीष्म कृष्ण कौ 


परब्रह्म के रूप मे स्तुतिं करते है । कवि द्वारा व्यास की स्तुति तो प्रत्येक पव के ्रारम्भमें 


की गयी दै । काव्य केःश्रन्त में ्रास्तीक परीक्षित की स्तुति करताहै। वन पंके प्रथम 


सगं मे लोमश तथा' धौम्य ऋषि के साथ युधिष्ठिर तीर्थयात्रा करतेह\ इस श्रवसर पर 


 लोमण ऋषि तीर्थो की उत्पत्ति के साथ-साथ उनका माहात्म्य मी वतते है 1 


1 


(७) युद शरीर प्रम कां वणन :--'वालमारत' यद्यपि धार्मिक कान्यहै,फिरमी 


, उसंम पौराशिक महाकाग्यों कौ तरह्‌ श्छगार श्रौर युद्ध के वणन यत्र-तत्र हए ह । यृद्धका 
वणेन तो ग्रस्थके प्राधे भागसे भी भ्रधिकमेंदहै। प्रोम-प्रसंगो की भी कमी नहीं है। बुघ 


इडा, पुरूरवां-उवैणी, ययाति-शमिष्ठा, दष्यन्त-शकुन्तला श्रौर शान्तनु-सत्यवती कौ प्रम 
कंथाग्नो का वणंनं काव्यकेप्रारम्ममें किया गया है । ती्थेयात्रा-प्रसंग में श्रजुन-सुमद्रा के 
प्रणय की कथा भमी विद्यमान है) 

८) काव्य का शान्तरसपयेवसायी हौना तथा उसमे ध्मोपिदेशों की योजना 
होना पौराणिक काव्यो की तरह 'बालमारत' भी शान्तरसपयंवसायी तथा वंराग्यमूलक 
है । इसका भ्रन्त वृष्णियों के विनाश श्रौर तज्जन्य निर्वेद से पाण्डवो के हिमालय पर जाने 
के वणेनसे हुभ्रा है! बालमारत' के वन-पवं मे माकण्डेय सुनि की देशना तथा शान्ति-पवं 
मे गीष्मकी देशना है 1 धं्मोपदेशों की योजनाने बालमारत' की पौरारिकंता को श्रधिक 
गहय रंग प्रदानं किया है। 

(६) श्रवान्तर-कथाएं श्रौर श्रोता-वक्ता-परम्परा ---विचिव उपांख्यानों ्रौर 
श्रवान्तर कथाश्रो से वालृमारत्‌' मरा पडा है । उसमें श्रोता -वृक्ता क्ते प्रश्नोत्तर के 'खूपृ मेँ 
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कथा कटने-की पौराणिकः शैली के-दशंन भी होते. ह । महामारत की कथा लिख -कर व्यास 
ने श्रपने शिष्य वैशम्पायन को, वैशम्पायन ने .जनमेजय श्रौर.सौति को श्रीर सौति ने शौनकादि 
ऋषियों को सुनायी । यही कथ! श्रमरचन्द्रसूरि ने बालमारत' मे-निवद्ध की) जैसा कि उन्होनि 
इन पेक्तियों में स्वीकार किया. है :-- ध त 
वीरेन्दोजंनमेजयस्य पुरतस्तत्राहिसत्रान्तरे , 
वेशम्पायनतो निशम्य किल यां सुतः स उग्रश्रवाः। 
भ्रास्यन्‌ न॑मिषफानने कुलपतेः भीशौतकस्य-क्तौ. | 
सेयं लालयतु स्वबालमिव सद्ग्रन्यं कथा भारती 11" 
(१०) पौराणिक शेली ---"वालमारत' मे पौराणिक एली के श्रनुसार श्रनुष्टुप्‌ 
छन्दो की षरहलता है श्रौर उसकी कथा भी पर्वों मे विभक्त है। 
पौराणिक शर॑ली के इन त्वो के श्राधार पर बालमारतः को पौराणिक महाकाव्य 
के श्रन्तगेत रखना ही समीचीन प्रतीत होता है। 
'वालमारत' के श्रन्तमे केविनेजो प्रशस्ति दी है उसमे उसने, श्रपनी गुरुपरम्परा 
-का उल्लेख किथा है । कतिपय श्रन्य ग्रन्थों से मी .कवि.के. -जीवन.का परिचय्‌.म्िलता है। 
दन ग्रंथों मे कवि-कृत "पद्मानन्दमहाकान्य,'. सं० १४०५ मे रचित राजशेलरमूरि-कृत 
“चतुविंशतिप्रबन्ध' एवं रत्नमन्दिरगणि-कृत “उपदेशतरंगिणी" प्रमुख 
कवि-परिचय, ह । इन-गरन्थों से ज्ञात होता है किश्रमरचन्द्रसूरि `वायटगच्छीयथे। 
स्वनाक्ाल श्रादि वायटगच्छः मे परकायप्रवेशविद्या मं . निपुण श्रीजीवदेवसूरि की 
शिष्यपरम्परा में 'विवेकचिलास के रचयिता. श्रीजिनदत्तसूरि हए । 
भ्रमरचन्द्रसूरि इन्हीः जिनदत्तसूरि के शिष्य ये। "चतुविंशतिप्रबन्ध'..केः तेरहवे -प्रबन् 
-श्रमरचन्द्रकवि-प्रबन्व से ज्ञात होता है कि प्रमरचन्द्रसुरि ने जिनदत्तसूरि के मक्त कविराज 
ररिर्सिह.से सिद्धसारस्वत मन्त्र ग्रहण किया था श्रौर कोष्ठागारिक. पद्म. के.विशाल मवन.के 
एक भाग मे. संयमपूर्वक इक्कीस दिन तक श्रनवरत इस मन्त्र का जप.किया. था ॥ इक्कीसवं 
दिन मध्यरात्रि मे सरस्वती ने प्रवयक्ष होकर इन्दुं सिद्ध कवि होने एवं निःशेषः नरपति 
से सम्मान प्राप्त करने का वरदान दिया । वाद में श्रमरचन्द्रसुरि ने श्रनेक न्थ का.निर्माण 
किया । "वालमारतः' के श्रादिपवं में प्रमातवखेन के श्रन्तगंत-- 
दधिमथनविलोलत्लोलद्ग्वेरिदस्भा- , ध, ~ 
दयमदयमनद्धो विश्वविश्वकजेता ॥ . - ~ 
भवपरिभवकोपत्यक्तबाखणः कृपाण- ~ -. = 
। । भममिव दिवसादौ व्यक्तशक्तिव्यनक्ति । 17 । 
टस श्लोक मे वेणी को श्रनंग की कृपाण,के-रूप मे वरन करमे.के कास्ण 


:.{१) -बालभारत, से ४३, श्लोक १६३ प, 44 
(रः) वही; भ्रादिपवं, समे ११, श्लोक्‌. - 9." 
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श्रमरचन््र ने "ेणीष्टपाणोऽमरः यहु विरुद कविवृन्द से प्राप्त किया.) १ गुजेराधिपतिः 
वीसलदेव ते श्रमरचन्द्रमूरि की विद्वत्ता की प्रशंसा सुन करं प्रपने मन्त्री ठक्कर वदजल.को ` 
उन्हे बुलाने भेजा । श्रमरचन्द्र के श्राने पर वीसलदेव के दरबारी कवि सोमेश्वर, नानाक्‌ 
भ्रादिः कवियों ते.उन्दं एक सौ साठ समस्याए दीं जिनकी पूति कवि ने प्रौढ श्रौर.कलात्मक 
भैली.मे की ।२ समस्त कवि एवं वीसलदेव उनके श्रागुकवित्व को देख कर भ्राश्चयं चकित 
हयो गये श्रौर उन्दने भ्रमरचन्द्र को न्कविसारवौम' की उपाधि प्रदान की! श्रमरचन्द्रसूरि ने 
-ही श्रपने कलागुरु श्ररिसिह ठक्कुर का परिचय वीसलदेव से कराया 1 कालान्तर मेँ 
कोष्ठागारिक पद्यमन्त्री की प्राथेना पर श्रसर्चन््र ते ्पद्यानन्दः महाकाव्य कौ सचना की। 
रल्नमन्दिरगणि-छृतः 'उपदेशतरंगिणी' मे भी ग्रमरचन्द्रसूरि के भ्राशुकवित्व के सम्बन्ध में 
एक.प्रसंग दिया हुप्रा है । 
'वालभारत' श्रौर "्पद्मानन्द महाकान्य' के ग्रतिरिक्त श्रमरचन्द्रसूरि की श्रन्य 
छृतियो मे निम्नलिखित र्चना्रों के नाम वता जाते हैः-- (१) काव्यकल्पलतावृत्ति 
(२) काग्यकल्पलता या कवि-णिक्षा (३) चतुविंशतिजिनेन्रसक्षप्तचरितानि (४) “सुकृतः 
संकीर्तन के प्रत्येक सगं के श्रन्तिमि चार शलोक (५) स्यादिशब्दसमुच्चय (६) काव्य 
 कल्पलतापरिमल (७) छन्दोरत्नावली (८) ग्रलंकारप्रघोध, (६) कलाकलीप्र 
(१०); कान्यकलत्पलतामंजरी तथा { ११) सूक्तावली । इनमे प्रथम पाच -ग्रन्थ मुद्रित हो 
चुके. है, श्रन्तिम चार श्रमी तक उपलब्ध नहीं हो सके है रौर शेष दो प्रस्थो की प्रतिरया 
जैन भण्डारों में सुरक्षित हैः 'पदानन्दमहाकाग्यः में कतिपय शलोक एसे भमी है3 जिनसे 
यह्‌ वनित होता है कि कवि ने चौवीस तीर्थकरों के चरित्र से सम्बन्धित पृथक्‌-पृथक्‌ 





(१) नयचद्दरमुरि ने श्रपने स्मोरमहाका्य' मे कविं के इस विरूद छा उस्तेख {इस 
श्लोक मे किया हैः-- | 
चाणीनामधिदेवता स्वयमसौ स्याता कुमारी ततः 
प्रायो -ब्रह्मवतां स्कुरन्ति सरसा वाचां विलासा धवम्‌ । 
कुद्तोकः सुकृती नितेन्धियच्यो हषः स वात्स्यायन" | 
ब्ह्यजञप्रवरो महान्रतधरो वेशणीकृपाोऽमरः ॥ | 
--हस्मीरमहाकान्य सगं १४, श्लोक २१ 
(२) कविवर नानाक ने शगोतं न गायतितरां युवतिनिशासु यह समस्या ठी थी. जिसकी 
परति कवि ने इस प्रकार कौ यीः-- | 
तवा ध्वनेमेधुरतां सहसाऽवतीरं | 
भुमौ भ्ुगे विगतलांच्छन एष चच: । 
मागान्मदीयवदनस्य तुलामितीव | 
नीति , मीत न गायतितरां युवतिनिशाु ५ 
(३) एष्‌ श्लोक स प्रकार है-- ` 


२५६ तेरहवी-चौदहवीं शताब्दी के जैन-सं्छत-महाकाध्य 


चौवीस कान्य की रचना की थी, किन्तु श्रादि तीर्थकर के चरित्र से सम्बन्धित "पदयानन्द 
कान्य" ही श्रव तक उपलब्ध हो सका दै, शेष तीर्थकरों के चरित्र -से सम्बन्धित काव्य 
प्राप्त नहीं हए हैँ । । । 

श्रमरचन्दरसुरि नै “वालभारत' की रचना कव की ? इसका निश्चित ` उत्तर ' किसी ` 
सूर से नहीं मिलता । फिर भी तक्कतालीन रचनाग्रों तथा शिलालेखो से कतिपय एसे संकेत 
भिलते है, जिनसे वालमारत' के र्चनाकाल पर प्रकाश पड़ताहै। राजशेखरसूरि-कृत 
(चतुविंशति प्रबन्ध", जिसका उल्लेख उपर कियाजाच्रुकारहै, से ज्ञात होता है किं ग्रमरचन्द्र 
वीसलदेव के समकालीन थे । इतिहासकारों के श्रनुसार वीसलदेव ने घौलका मे सं० १२६४ 
से १३२० तक राज्य किया, प्रतः वालमारत' की रचना भी इसी समय के श्रासपास होनी 
चाहिए 1 पाटन कै श्रष्टापदजिनालयके श्न्तःस्थित्त श्रमरचन्द्रमूरि की प्रत्तिमाके ऊपर 
यह्‌ लेख खुदा हैः - 

सं १३४६ चेत्रवदि ६ शनौ श्रीवायरटीयगच्छै श्रीनिनदत्तसुरिशिष्य पण्डित 
भीश्रमरचन््रमूरतिः पं० महेन्ध-शिष्य मदनचन्द्राख्येन कारिता । शिवमस्तु ॥ 

द्सलेखसे स्पष्ट हौ जाता दहै कि ्रमरचन्द्रसूरि की मृत्यु सं° १३४६ के पूरवंही 
हो की थी) श्रतः 'वालमारत' की रचना निणचयही इस सम्वत्‌ के पूवेकीदै 
राजशेखरमूरि के "चतुषिंशत्तिपरवन्ध' के श्रनुसार वालमारत' की ` रचना श्रमरवचन््रसुरि के 
वीसलदेव नरेद्र से परिचितदहोनेकेपूवेदहीदहयो ची थी) इसी प्रवन्ध से यहु भी ज्ञात 
होता है कि कवि की दूसरी कृति 'पद्मानन्द महाकाव्य" की रचनाके पूरवे ही वालमारते 
की रचनाहो द्की थी । पद्मानन्द' का रचंनाकाल हमने प्रागामी पृष्ठम सं° १२६४ 
से सं० १२६७ के मध्यकाकालमानाहै। इस प्राधार प्रर वालमारत' की रचना निश्चित 
रूप से.सं° १२९४ के पर्याप्त पटले की होनी चाहिए, क्योकि प्रमरचन्द्र श्रौर ` वीस॒लदेव के 
प्रथम मिलन, जिसका समय सं० १२६४-६५ के आसपासहै, के समय बालमारत की 
पर्याप्त प्रसिद्धि हो की थौ श्रौर उसके एक एलोक दधिमथनव्िलोल' के श्राधार पर उन्हे 
कवियों दारा वेणीकृपाण' का विरुद मी प्राप्तो चुका था) 

पर 4रचनद्रसूरि जिनदत्त सूरि के शिष्यये। जिनदत्तसूरि ने सं०.१२७७मे 
'विवेकविलास' की रचना की थी 1१ कवि ने बालभारतः के प्रशस्ति सगं में श्रपने गुरुका 
स्मरण "विवेकविलास' के रचयिताकेष्पमें इस प्रकार किया हैः-- । 


पर्वे श्रीवृषभादीनामहतां चरितानि ते । 


पुरः श्रीपद्य ] संक्षेषाद्‌ वक्ष्ये विस्तरतस्ततः ॥ । 
--चतुपिंशतिलिनेनद्रसक्षिस्तचरित्र लक \ 


यया तेना्थिततोऽत्यथंमकरोदनरो पुनिः । । 


चरित्रारि जिनेन्धारणां श्त शभावकास्तथाः ।) 
` -- पद्यानस्द काव्य, सगं १, श्लोक ५६ 


(१) जैनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, मोहुनलाल देलीचन्द देसाई, पृष्ठ ४१५ 
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` श्रीचिवेकविलासाचेयंतप्बन्धेःसहस्रशः 1." 
हृतमोहतमो कारि करंरिव रवेजंगत्‌ ॥ 
` ` इससे यह्‌ सिद्ध होता दै कि "बालमारत' की रचना 'विवेकेविलास के, .रचनाकाल 
सं०° १२७६ के पश्चात्‌ हू्द 1 ` | न: 
` इन तर्को के श्राघार पर 'बालभारतः का रचनाकाल संर १२७७ सेः सं° १२६४ 
का मध्यकाल स्वीकारं करिया जा संकता है । १०८ | 
` बालभारतः की रचना कवि ने वायट-निवासी ब्राह्मणों की प्रा्थेनापर की थीः। 
प्रशस्ति स्गेमेकविने इस रहस्य का उद्घाटन इन परक्तियो में किया हैः-- ` 
। श्रीवायटस्थाननिवासिनस्ते सम्भूय भूयस्तरहषभाजः । 
कदाचिदागत्यं निवेशवेश्म, जगुद्िजास्तं सुनिच॑क्रशक्रम्‌ ।1 
` मरुटाताऽस्माक्तं भुवनजयिनौ यस्य तनयौ 
तथोःसङ्खो यस्यामजनि हनुमद्भीमभय्योः । 
तथा संक्षेप्यासो पृथुरपि महाभारतकथा 
यथो स्वल्पाभिः स्यात्‌ तिथिभिरतियिः करंपथयोः 11 
श्राज्ञापितस्तदिह कम्म॑शि सूरिभिस्त. ख्यातः क्षितावमरयचन्र इति स्वशिष्यः 
-श्रीबालभारत इति प्रततान काव्यं वीराङ्ुमेतदविनश्वरमात्मनोऽङ्धम्‌ ।+ 
४४ सगं के इस महाकाव्य की कुल श्लोक-संख्या श्रनुष्ट्रप्‌ परिमाण से ६६५०. है । 
यह्‌ कवि ने स्वयं दन शब्दों मे बताया हैः-- 
चतुयु क्तचत्वारपरशत्‌सगरासन्ननुष्टुभाम्‌ । 
षटसाहसरी नवशती पंचाशद्‌ बालभारते ॥1? 
वालमारेत' का कथानक १८ पर्व श्रौर ४४ सर्गो में विंभक्तदहै। पहले (ग्रादि) 
पवं मे बारह सगं रहै। पहले सगं में कुरवंश के श्रादिपुरुष चन्द्र से ययात्ति-पयेन्त राजाश्रों 
फा इतिवृत्त प्रस्तुत किया गया है । दूसरे सगं मे ययात्ति-पुत्र पुर से दुष्यन्त तक १८ राजाभ्रौ 
का विवरण दिया गया है) तीसरे सगं में दुष्यन्त-शकुन्तला का प्रेमाख्यान तथा 
कथानक भरत से लेकर प्रतीप तक १२ राजा्रों का वृत्तान्त दिया गया चौथे सेमे 
प्रतीप-पृत्र राजा शान्तनु के धीवरकन्या सत्यवती पर मुग्ध होने, देवन्रत भीष्म 
के श्राजन्म कुमार रहने की प्रतिज्ञा करने, शान्तनु-सत्यवती का परिणय होने, चित्रांगद- 
विचित्रवीयं उत्पत्ति, युद्ध मे चि्ांगद की मृ्यु, यक्ष्मास्षे पीडित होकर .विचिच्रवीयं की. 
मृदयु, कृष्णँ पायन के नियोग से श्रम्विका, श्रस्बालिका तथा दासी के गर्मसे ;क्मशः 
वृतराष्टर, पाण्डु तथा विदुर कौ उत्पत्ति, धृतराष्टर्‌ के दुर्योधनादि सी . कौरवो ` तथा पाण्डु के 
युधिष्ठिरादि पांच पाण्डवो की उत्पत्ति तथा द्रोणाचायं के समीप कौरव-पाण्डवों की शिक्षा 
का वर्णंन किया गया है । पांचवें सर्गं मे राजकरुमारो की कलापरीक्षा, उसमे केवल श्रजुन का 





(९) बालभारत, धरशस्ति, श्लोक ४२-४४ (२) वही, प्रशस्ति, श्लोक ४८. 
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सफल होना, कणं दारा शरविद्या का: प्रदेन, दुर्योधन;का करौ क्रो,चम्पा का राज्य प्रदान 
करना, कौरव-पाण्डवों मे वमनस्य का बटुना, दुर्योधन का पाण्डववघु के लिएु लाक्षागृहु का 
तिर्मा कराना, 'पाण्डवों-का लाक्षाग्रहु सेःसकूुशल निकल-जाना, मीम-हिडिम्बा-परिणाय,. 
घटोत्कच की उत्पत्ति, द्रौपदी-स्वयंवर तथा द्रौपदी का पाच पाण्डवौ की, पत्नी होना) इन 
घटनोश्रों का व्णंन किया गया.है1. चे-सगं में दुर्योधन, के विरोध कृरने परम - मीष्मादिःः 
के प्रयत्न से पाण्डवो को प्राधा राज्य मिलना, खाण्डव वन में पाण्डवो काःइद्रप्रस्थनगर की. 
नीव उार्तना, भ्रजुन की द्वादशवर्पीय तीथंयात्रा, दारिका-में..अ्रजुन-सुभद्रापरिणयः; 
ग्रभिमन्यु कौ उत्पत्ति तथा ्रजुन का इन्द्रप्रस्थ लौटना, इन धघटनाग्नों का. वंन हुश्रा रहै 
सातवें सगं मे कष्ण- श्रजुन की -वनक्रीडा तथा दोलान्रोलन-क्रीडाः.का तथा श्राव सग में 
जलकेलि एवं पुष्पावचयप्रसंग का वणन है । नवे. सगं में सन्धयः, सूर्यास्त, चन्द्रोदय तथा, 
मानिनी-मानका क्णेनदहै। दसवें सर्ग- मे. सुरत-सुरापान,-"ग्य रह्वे में सूर्योदय तथा 
वारहवे सगं मे खाण्डव-दाह्‌ का वंणंन किया गयाहै.।,.. ;.: । 

दूपरे (समा) पवे में तेरह्वे सगं से सत्रहवें सगं तक के रपच सर्गो का समावेश दै। 
तेरहवें सगं मे खाण्डवदाह से मयासुर की श्रजुन हारा रक्षा, कृतज्ञ मय द्वारा युधिष्ठिरके 
लिएुःसम्रा का निर्माण, युधिष्ठिर का राजसूयः यज्ञ करने.का निश्चय करना श्रौर मम द्वारा 
जरासंध का वध, -चौदहवे सगं मं पाण्डवो कीः दिग्विजय, पन्द्रह सग " मे राजसूय यन्न का 
प्रारम्भ, कृष्या की प्रथम पूजा के प्रश्न पर शिशुपाल का विरोध, कृष्ण केःचक्र से शिशुपाल. 
की मृत्यु तथा यज्ञ की निविष्न समाप्ति, सोलहवे सम में दुर्योधन्‌ दारा मय-कृत -खमा का 
निरीक्षण, दुर्योधन की स्थल में जलध्रान्ति तथा जल में स्थलश्रान्तिको देल कर मीमादि 
का हास्य तथा श्रपमानित दुर्योधन काद्य.तक्रीडा हारा पाण्डवो का स्वेस्व छीनने का संकल्प 
सत्रहवेँ सगं मे दुयोधिने के निमन्त्रण पर च्य तक्रीडाके. लिए युधिष्ठिर का हस्तिनापुरभमन, 
युधिष्ठिर का राज्य तथा द्रौपदी कोमीद्यतंमे हार जाना, द्रौपदी-चीरहरण, पराजित 
पाण्डवोंका वारह्‌ वषं कै लिए वनवास, इन प्रसंगो का वणंनहभ्राहै। 

` तीसरे (वन) पवेमें १८से.२१ स्ग-तक के चार सर्गः हैँ । श्रठारहवें सगे 
कास्यक वनम श्रजुन की तपस्या, किरातवेणधारी-शिव सेः युद्ध, -पाशुपतास्त्र. की -प्राप्ति, 
इनद्रकी प्रार्थनाः पर. प्रजुनःका स्व्गगमन, .उववंशी का प्रणयप्रस्ताव, -ग्रजुन का उसे 
टुकराना तथा उव॑शी का अ्रजुन को षण्ड होने का. शाप देना, . उन्नीसवें सगं मे युधिष्टिर 
का गन्धमादन पवेत.पर श्रागमन, नीसवें सगे मे. स्वगं से- श्रजुन का. गन्धमादन पवेत पर ` 
ग्राना श्रौर युधिष्ठिर से मिलना, इक्कीसवे सगं मे . चित्रसेन गन्धै. दारा दुर्योधन ` को; बन्दी . 
बनाया'जाना श्रौरः धर्मराज. के -ग्रादेण पर. अजुन का -दुर्योधिन को मुक्त कसना, दन 
चटनाश्रींकांवणंनहै। . . ^ 

चौथा. (विराट) .पवं.२२से २५.तक -चार सर्गो मे विस्तृत है 1: वार्दसवे सगं मे 
बारह वषे के वनवासं के वाद एकं वपंके ग्रल्ञातवासके लिषए.पाण्डवों का.वेण.बदल कर 
राजा विराट के य्हा-भिवास तथा कीचक की .द्रौपदी.से येडचछाड्‌, ` तेईसवे सगं मे -मीम.ढारा 
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कीचक की मृत्यु, चौवीसवें सगं मे. दुर्योधिन्‌.हारा.विराट.की. गायो का भ्रपहरण तथां 
पाण्डवो का कौरवं को हराना, पच्चीसवें सगं में. श्रज्ञातवास की श्रवधि. समाप्त. होने पर , 
पाण्डवों का म्रपने वास्तविक रूप में प्रकट होना .तथा ग्रसिमन्यु -के साथ उत्तरा का विवाह, . 
ये प्रटनाए" वशित.ह्दै। . . । 
२६से ३० सगं तक पांच सर्गो में.पांच््रां (उद्योग) पवे व्यापक.दै। छवी सें सगं 
मे युधिष्ठिर का दुर्योधन. के समीप सन्धि-परस्ताव भेजना, दुर्योधन का युद्ध के विना सूृच्यश्र- 
परिमाण भूमिदेनेसे मी इन्कार करना, सत्तार््सवे सगं मे कृष्ण द्वारा पुनः. सन्धिका 
प्रसफल प्रश्रत्न करना, -ग्रदुाईसवे सगं मे कुत्ती काकणं के समीप जाना, कणं का ्रजुन 
को छोड कर शेष पाण्डवोंकोन मारनेकी प्रतिज्ञा करना.तथा विप्रवेशधारी इन्द्र को 
कुण्डल-क्वच देना, इन महाभारतीय प्रसंगो का वणनहुप्राहै।.. | 

खटा (भीष्म) पव ३१ एवं ३२. इन .दो सर्गो मेँ विभक्त टै । इक्कीसंवें सगंमें 

भीष्म के कौरव-सेना के सेनापति पद. पर श्रमिषिक्त होने तथा बत्तीसवें सगं मे उनके दस 
दिन के युद्ध तथा शिखण्डी की श्रोटसे छोडे गये प्रजन के वाणो षे उनके धराशायी. होकर 

शर-शेया परलेटने का वणेनदै! 
सातवां द्रोण) पनं ३३ सर्ग से ३६ सगं तकं विस्तृत है । तेतीसवे संगं मे भीष्म 
के वाद द्रोणं द्वारा चक्रब्मूह-रचना, सप्त महारथियों हारा निःशुंसतर, अ्रभिमन्यु-के वध तथा 
सूर्यास्त से- पहले जयद्रथ-वध-सम्बन्धी प्रजुन कीं प्रतिज्ञाका विवरण दहै! 'पैतीसवे सममे ` 
जयद्रथ-वधं तथा छकत्तीसवें'सगं में कणं द्वारा घटोत्कच का वध तथा द्रौण द्वारा पाण्डवो की 
सेना का मीषणं संहार देख कर सत्यवादी युधिष्ठिर का श्रष्वत्थामा (हाथी) सारा गया 
यहु मिथ्या-कथन, द्रोण का विह्वल होकर शस्त्र-त्यागं तथा धृष्ट्यम्न हारा उनका 
चध--ये घटनाएः वणित) ` -- र # ४. 
` श्राठवे (कणं) पवं की कथो का वणन संतीसवेंसगंमे हुप्रादहै) ` इसमे कणाके 
सेनापत्ति बनने तथा कर्णा्जु न-युद्ध मे कणं की मृल्युका व्णंनहृभ्रा हैः (-नवैं:(शल्य) तश्रा 
दसवें, (सौप्तिक) पव का समावेशं अ्रड्तीस्वे सगे मे हृभ्रादै) शल्य पर्व मे कणं की मृत्यु 
के पश्चात्‌ शल्य के सेनापति बनने, युद्ध मे शत्य. की मृत्यु होने, दुर्णेधन.के हृद मे छिपे 
दुर्योधन-मौम का गदायुद्ध होने, मीम. के. दुर्योधन के उरुग्रौ, पर शदाप्रहीर.करने तथा , 
दुर्योधन के घायल, होकरःगिर पड़ने का.वणंन, है,। ` दुयोधिन के सन्तोष. के लिए -श्रष्वत्थामा । 
दारा .सोतें हृए पांचालो का.व॒ध, दुर्योधन. की मृल्यु, ग्रष्वत्यामा द्वारा . ब्रह्मशिरोस्वका 
प्रयौगःकरके उत्तरा के.गमःका- गिराया जाना, श्रीकृष्ण का श्रपृन तपके प्रभावसे उसे 
(गमस्थ.शिशरु को)..जीवित्‌.करना तथा कृष्ण का श्रप्वत्थामा.को ३००० वषं तक्र निजेन 
वनम श्रमण करने का शप देना, इन घटनाभ्रौ.का वरन सौप्तिकं प॑वैमे हृभ्राहै। 


: - ग्ारहूतर, (स्नः) पत्रेकी कथाका वंन. उनतालीसवे सगे मेहृश्राहै। , इसमे 
कौरव-स्तिग्रोके.करुण विलाप,. युधिष्ठिर द्वारा कौरवो की भ्रन्त्येष्ठि.तथा कौरव-वीसे को 
जलजलि द्िये.जने का वंन) वारहेवे. (शान्ति) पर्वःकी कथा कां.समोहार चालीसवें 


न~ ~ 
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सगंमेहुभ्रादै । इसमें शर-पया पर नेटे हए मीष्मपितामह के उपदेशों का वशंनंहै)' 
तेरहवें . श्रनुशासन } प्रवं को इकतालीसवे सगं में स्थान मिला है। इसमें उत्तरायण सूयं 
के श्राने पर भीष्मके प्राण छोडने का वरणंन है । चौदहवेंसे लेकर श्रठारहवं पर्वं तकर 
(श्रश्वमेध, श्राश्रमवास, मीशल, प्रास्थानिक तथा स्वर्गारोहण) पाच पर्वों का समविश 
व्यालीसवें सगं मे हृश्रा दै) भ्रष्वमेध पवंमे युधिष्ठिर हारा श्रश्वमेध यज्ञ सम्पन्न कथि जानि 
कावरंन है । श्राश्रमवास पवंमे गान्धारी, कुन्ती ्रादि के साथ वुत्तराष्टर्‌ के श्राश्रमगमन 
तथा तपोमय जीवन विताकर स्वग-प्रयाण करनेका वर्णंनरै। मौशल पव मे कौशिक 
मूनिकेशापसे यादवों के नाण तथा वलराम श्रौर कृष्ण की मृत्यु का वरणंनहै। 

प्रास्थानिक पवं मे कृष्ण-बलराम की मृत्यु से दुःखी पाण्डवोंका परीक्षित को राज्य-मार 

सौप केर हिमालय की प्रर प्रस्थान, द्रौपदी, सहदेव, नकुल, श्रजुंन श्रौर. भीम कामागं 

मेही गिरना तथा धमराज का सदेह स्वग-गमन, इन घटनाश्रो का वरणंन है 1 स्वर्गारोहण 

पवं मेंक्षणमर के लिए युधिष्ठिरके नरक में जाने एवं पुनः स्वगं जाकर श्रपने बन्धुग्रो 

को देखने का वणेन हे । 


भ्रादिपवे-सम्बन्धी श्रास्तीक पवं की कथा तेतालीमववें-सगं मेरहै। . इस सगेमे 
परीक्षित का मृगयार्थं बन जाना, भ्ृग किधर गयारहै' इस प्रश्न का उत्तर न देने प्र उनका 
ध्यानस्थ मनि शमीक के कण्ठ में मृत सांप.डाल देना, यह देख कर शमीकःपुत्र गी ऋषि 
का क्रोधित होना श्रौर सातवें दिन तक्षक सपंके काटने से परीक्षितकी मृ्युहोनेकाशाप 
देना, तक्षक का परीक्षित को ङंसना, परीक्षित की मृत्यु, परीक्षित-पुत्र जनमेजयः का नागयज्ञ 
करना, श्रास्तीक मुनि की प्रार्थना पर जनमेजय का तक्षक को मुक्त करना, इन घटनाभ्रो का 
वर्णन हुश्रा है। बालमारत का चवालीसर्वां सगं प्रशस्ति सगं है. । इसमें कवि ने प्रपनी 
गुरुपरम्परा का वणेन. किया है । वस्तुतः तेतालीसवे सगं की समाप्िके साथ ही कथानक 
समाप्तहो जातादहे। 


(बालमारतः' की कथासामग्री महाभारत'से ली गयी है । किन्तु, जहां महाभारतः 
की विविध घटनाश्रों मे महाकाव्योचित धारावाहिकता का श्रमाव है, वहाँ 'बालमारत' के 
कथानक में प्रवाह इष्टिगत होता है । विविध घटनाश्रों मे सामंजस्य स्थापित करके सुसंगसिति 
कथानक के निर्माण मे कवि को पर्याप्त सफलता मिलीदहै। कवि ने महाभारत क कथानके 

मे कोई परिवर्तन नहीं किया है । "बालमारत' मे यत्र-तत्र पात्रों के कथोपकथन नाटकीय 
सजीवता लिए हए दै नौर वे कथानक के प्रवाह को गति देते हैँ । इस प्रकार श्रमरचन्द्रसूरि 
ने "महाभारतः के विस्मृत कथानक्र को संक्षेपमें श्रौर ` सुसंगठित रूपमे प्रस्तुत करने का 
सफल प्रयत्न किया है । 


'बालभारत' का कथानक बहुत व्यापक है श्रौर उसका ' सम्बन्ध श्रनेक पात्रोंसे ह। 
ये सव पात्र पौराणिक है, श्रतः उनका चरित्र-चित्रंशा पौराणिक पोश्वंभूमि'पर हुश्राहै। 
षसो कारणं कवि पात्रों के ` चरित्र-चित्रण यें वोद नवीनता नहीं दिखा सकार) 
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। 'महामारत' की तरह 'बालमारतः के पात्रों में. सामूहिक व्यक्तित्व का 
चरित्र-चिश्रण विकास मिलतादहै। एक श्रोर सत्पक्षदहै तो दूसरी श्रोर श्रसत्यक्ष । 
सत्पक्ष के. नियन्ता स्वयं श्री कृष्णा है, जिनके जीवन का उद्‌ श्य है सत्पक्ष 

की स्थापना तथा श्रससक्च का विनाश या तिरोमाव। वे कस, जरासंध, शिशुपाल श्रादि 
्रासुरी शक्तियो का दमन करके धमं की स्थापना करने का प्रयत्न करते हैँ । पाण्डव प्रौर 
उनके सहायक सत्पक्ष के पात्र हैँ श्रौर कौरव श्रौर उनके सहायक श्रसत्पक्ष के ! पाण्डवो का 
चरि बालमारत' मे सवसे प्रधिकव्यापकहै।वे प्रधान पात्रों केरूपमे हमारे समक्ष 
श्राति हैँ! काव्य की विविध घटनाए. उन्हीं के चरित्र से संबद्ध ह| युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठाः 
भीम की शक्तिमत्ता रौर प्रजन की वीरता के सजीव चित्र वाल॒मारत' मे विद्यमान दहै 
इनके साथ-साथ द्र्योघन, कणं,. भीषम, द्रो श्रादि.पातर -मी श्रपनी परम्परागत व्रिशेषताए 


लिये हृए हैँ । स्त्री-पात्रौं में कुन्ती, द्रौपदी, सुमद्रा रादि का चरितरांकन भी बालभारेत' में 
सुन्दर बन पडादहै। 


ग्रमर्चन्द्रसूरि ने “बालभारत' में कुशल कलाकार के समान प्रकृति का प्रयोग किया 
है । विविध प्राकृतिक दृश्यों से 'बालमारत' मरा पड़ा है । उसमे देण-काल-स्थिति-सम्बन्धी 
` प्राकृतिक वंन बहुत हँ । महाकाग्यों की परिपाटी का श्रनुसरण करते 
प्रकृति-चिन्नरण हए जहां भ्रमरचन्द्रमूरि किसी देश-विेष कां वणेन करते हँ वहां उसकी 
प्रमुख विशेषताश्रों को चित्रित करना नहीं भूलते । श्रजुन की दिग्विजय 
के प्रसंग मे मलयाद्वितटी के वणेन में पन्नगो से प्रावृत चन्दनवृक्ष, तमालमाल एवं लवंगलता 
का वर्णन देणगत विशषताश्रों को उमारने के लिए इस प्रकार क्रिया गया हैः- 
तन्न वर्हातपत्रोखि दुष्ट्वा केकिविशद्किभिः। 
चन्दनाः पक्षगेम क्ताः ययुस्तत्सैन्यसेविताम्‌ ॥ 
खेलंस्तमालामालासु हैलामालासु संसृजन्‌ .। 
तन्न रिद्धल्लवद्धः षु तमसेवत मारुतः 1१ 
सी प्रकार श्रजुन के कलिगविजय के निदकरामे. समुद्रतट पर फली सुपारी प्रौर 
पान की लताश्रों तथा नारिकेलि-वृक्षौ के वणन मे कलिग देश कौ पा्वभूमि कालात्मक 
चरणन इ प्रकार हुम्रा हैः-- । 
तत्र नौरधितीराप्तपुगाभोगिलतादले 
तद्वीरः किचिवस्मारि नारिकेलीफलेक्षणात्‌ ५२ ` ` 
केविने वातावरण श्रौर घटना के अ्रनुरूप प्रकृति के प्रयोग कथि हँ! वनपर्व के 
प्रथम सगं मेंश्रजुन प्रतिश्रुतविद्या कौ सोधनाके लिए काम्यक वन में जाते है| वहां उनकी 
तपस्या के प्रमावसे प्रकृति मी प्रभावित होती है। पशुपक्षी श्रपने नैसगिक वैर चिरोध को 
स्याग कर परोपकार में लीन हौ जति दँ । अ्रजुन की तपस्या कीः पृष्ठभूमि मे काम्यक वन 


(१) ' बालभारत, पव २, सग २, श्लोक १०३. १०५ 
(२) चह, पवं २, सगं २, स्तोक १२५ 
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का यह व्णंन भ्रनुरूप वातावरण के निर्माण के लिएु भ्रौर तपस्यासिदधि की श्रनुकरलता 
प्रदणितत करने के लिए किया गया हैः-- ` ` ४9 र ` .* 
तेनासितीन्रव्रतलीलयव निहुम्यम.नरिव भीतभीतः 1 
` तस्मिन्‌ प्रदेशे सकलोऽप्यमोचि दं षादिदोषेरसुमत्संमूहः ॥\ 
पुच्छं चमर्यास्तरगच्छलग्नम मोचर्यात्सिहंयुवा नखाग्र 
श्रान्तं रतान्ते कलविङ्युग्मं सपमर दु व्यज्यत फूत्कृतेन ॥ 
` शुष्यज्जलादाशु नदादुदस्य तिमिर्दकेऽमोचि वकेन भूरौ । 
श्रपाययन्मात्विमूक्तमेरमेरारिनारी -कुषया पंयांसि.॥ 
समं समग्रं ऋतुभिन्यम्‌षि वनावनीं तत्न विमुक्तवरः। 
` श्राविवभूवाजुं नमजुं नस्य यंशोलतापुष्पततिच्छलेन ।) १ 


इस प्रकारके प्रयोगोंकेदारा कविते प्रकृति ग्रौर मानवजीवने में एक सहज सम्बन्ध | 
स्थापितः.किया है 1 ;निष्चय ही प्रकृति के.रेसे. वणेन श्रधिक्र प्रमावशाली हति दै । 
कही-कहीं कवि ने प्रकृति के निर्भर सौन्दयं के चित्र खीचे है. एेसा उस समय.हश्रा ` 
है जब किसी पात्र के संमुख प्रकृति का मृक्त सौन्दयं. श्रागयारहै, श्रौर ब्रह उसका वसनं 
करता । खाण्डव वन में परहचने पर कृष्ण .वन-सौन्दये का. उपमोग करते. हृए प्रजन 
से कहते. हैः--.. स 2, - ५ 
पश्य स्वभावमधुराणि सधूकगुट्माद्‌ 
-. -““ 7 ` ` गुजन्मधुव्रतवधूनि मधूनि पीत्वा 1 . + 
उच्चस्तरेषु कलितस्वलितः समीरो 
:  बात्येष मत्त इव हासिततवल्लिपुष्पः.॥1 


प्रकृति के इनं वनो से कृष्ण नीर श्रयु नके हृद्ये मेः निहित उल्लास मी प्रकट" 
होता है । वस्तुतः ये वण॑नःपरोश्न-खूपं से कृष्णाच न॑ः कीः : मौ नसिंक. स्थिति के व्यंजक है । 
इसी प्रकारं हिमवत्प्रदेण के वणन मे वयुं द्वारा उडयिःगये निकर-जल-सीकरों के श्रनवरत 
स्पशं से प्रमुदित होकर मबूरौं के नृत्यं करने श्रौरं चातंकों के प्रफुलि.त होने का वंन करके 
प्रकृति का यह्‌ सहज-स्वामाविक चित्र प्रस्तुत किया गया है :--.- ~. ` 
लसन्नीलग्रावच्छविभरविनीलेऽम्बरतते र 
`. सदावर्बाहुर्षादिहतटवनेषु क्षितिृतः 1 ' 
समीरप्राग्भारप्रहतनिपतन्निभरक्णं- _ `. 
,, „^ मंग्रूरा नृत्यन्ति स्फुरति. परितश्चातकचयः 113 ध 
~ बालमारत' में पृष्ठभूमि के रूप भे .शरकृति का. वणन वहत (-इगरा है श्रादिपरवेके 


(१) बालंभारत, पवं ३, सर्ग १, श्लोक्‌ २८३१. (२) वही; पवं १; सर्ग-७ श्लोकः ३८. 
(३) वही, पवं ३, सगं २, श्लोक २६ ` =: 


प्रमुख पौराणिक महाकान्य. भ | , -.२६३ 


सप्तम सगं मे वसन्त ऋतु का वणेन कृष्ण-प्रजुत के वन॒ में. विहार करने श्रौर खाण्डव-दाह्‌ 
की पृष्ठभूमिकेखू्पमे किया गया दै --.. २ 
भ्रन्येदय रजु नहरी तपसस्तनूज्ञ .. ` 
| मापृच्छय पौरपरिवारपरीतपाप्वौ । 
जाते वसन्तसमये यमुनोमिचिन्दु- 
सिक्ताय खाण्डववनाय. गतौ विहृतु म्‌ ॥1\ . 
पृष्ठभूमिके खूप मेँ उपस्थित की गयी प्रकृति को कहीं-कहीं कवि ने स्वामाविकता 
के विरुद श्राचरण करते हुए दिखायां है । इन. स्थलों परं प्रकृति श्रलौकिक हो गयीदै। 
महाभारत का युं प्रारम्म होने के पूवं दुर्योधन की राजधानी हस्तिनापुर मे उदित हुए 
सूये म शीतलता श्रौर चन्द्रमा मे उष्णत्ता दीव पडती है । पृथ्वी करपिती हई प्रतीत होती है, 
पुशणिमाकी रात्रिमे मी चन्द्रोदयन होनेसे श्रमावास्याकी तरह घोर श्रन्धकार छाया ` 
रहता है । इसी तरह की भ्रनेक श्रप्राकृतिक घटनाएँ घटित होती दँ जिनका वणन करता 
हुश्रा कणं कृन्तीसे कहता -- 


मातमंहोत्पाततत्तिः परे नः प्रतिक्षणं कौरवभभरवारित 1 
तप्तो तिशीन्डुः कुरुपुवजः स्यात्‌ घव दुर्योघनद्ुनेयस्य ॥ 
उदेति शीतो मरतिसम्पुखानामस्मादंशां मेदभियेव भानु 
, विकम्पते भूरपि वोरशय्याशयानुदुर्योधनसद्धमेच्छरः ।। - 
पुहुकलामस्मदकीतिलेपेरिवाश्नयत्कातिकपुणिमापि । 
 च॑चन्ति चास्मरक्षयकालरव्तः करालवकत्राग्निशिखावदुल्काः ॥ ` ` 
प्रासादवृन्देऽस्मदमाग्यद्ष्टभूतग्रहार्ता इव देवतार्चाः । 
. स्विद्यन्ति कम्पं दधते हसन्ति वमन्ति रक्तं निपतन्ति भूमौ ॥1 र 
प्रक्रति मे इन श्रनौकिक घटनाश्रोकाजो उल्लेख क्रिया गयादहै उन्हे कौरवोके 
विनाण का मविष्योन्मुखी संकेत मी मानाजा सकता! कणं द्वारा कथित प्रकृति के इस 
रूप मे मविष्य की व्यंजना पूणंतः स्पष्टहै। _ 
भ्रागे कचि ने प्रकृति केजो चित्र उपस्थित किये, ह उनमें कुड स्थलों पर प्रकृति 
पर्‌ मानव-मावनाध्रोंके श्रारोप क्रिये गये हैँ । किन्तु, वस्तुतः प्रकृति का यहु मानवीकरण 
उदहीपनकेस्पमेही स्वीकार किया जाना चाहिए । निम्नोद्धत पक्तियों में पारावतमिधुनों 
को केलिमे रत देख कर रम्भा स्वयं मी कामवश होकर वसन्त-नायक का. श्रालिगन कर 
उसे मकरन्दरस्न देती हं :- । 
सत्तेषु पश्य दयित्तारस विदह्लेषु 
` पारावतेषु कृतकौतुक क्‌ जितेषु 


॥ 





(१) ब्रालभारत, पवं १, सगं ७, श्लोक २ 
(२) वही, पदं ५, सर्गं ५, एलोकरू २४-२५, २८-२६ 


२६४ । तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जंन-संस्कृत-महाकाष्य 


एषा वसन्तपरिरम्भभरेर रम्भा ` 
कामातुरेव मकरन्दरसं ददाति ॥» 
| यहा यद्यपि रम्मा (कदलीवृक्ष) मे कमितुरा नयिका कौचेष्टाश्रोंका्रारोप क्रिया 
गयां है, किन्तु पयेवसान में प्रकृति कौ श्छुगार-मावना कृष्ण-श्रजुन की मनःस्थिति के लिए 
उटीपक है । इसी प्रकार :- .. . । 
कौस्तेय पश्य वनसीमनि दूरकृष्ट 
` कालायसासितरिलीमुखचक्रवालाः 1 
न्यान्विकम्पयति केशव ककिरातः . 
कोऽप्यत्र निष्कृपमना ननु किरातः 11: 
स एलोकमे भी मृगोसे युक्त प्रणोक पथिकं को फंपाता.है 1 वस्तुतः हस चित्रे 
मी वसन्त.के व्यापक उहीपक प्रमावका रूपदहै। . 
इसके बाद प्रकृति पाण्वेभूमिमे चली जातीटहै ग्रौर मानवीय विलास. प्रमखहो 
जाता है । जसे :- 
स्मरातुरः कश्चन दूरचम्बनानुकारलीलामिलदोष्ठसम्पुटः । 
प्रियाम्‌ से पृष्पलयोन्मुखे समं तदेव तन्वत्यतिसंमदं दधौ ।3 
यहाँ पुष्पावचय के वरन मे.नाममात्र के लिए प्रकृति विद्यमान है । वस्तुतः प्रकृति 
के स्थान पर विलासक्रीडा ही. उल्लसित हो उठी. है 'बालमारत' में विलास के एसे वंन 
बहुतदहै। 
वालमारत' मे कहीं-कहीं प्रकृति के मानवीकरण के सुन्दर ` उदाहरण उपलन्ध होते 
हँ । निम्नोद्धृत पेक्तियों मे शरद्‌ को नायिकाके रूपमे चित्रित किया गया हैः-- 
चन्द्रचारुवदना घृतभास्वहपंणा सुरधनुमु कुरादया 
हंसहाररुचिरा च तदीयक्वारनृपुररवा शरवागात्‌ ॥ ४ 
प्रातःकाल के इस वणन में प्रकृति में मानवीय मावनाग्नोंका प्रारोपकियागुयाहं 
श्रपर शिखरचलासिन्धुसम्बन्धिनीभि । 
फिमपि कुमुदिनीभिद्रा ₹्‌ परीरम्भवुन्धे । . 
लसति शशिनि कान्ते कौमुदी कोपनेवाऽ | 
दभतमंलमत काश्यं शोरिमानं च किचित्‌ ॥* 
यहां चन्दिका को कोपना नायिकाके रूपमे चित्रित किया गया ह जौ श्रपने पति 
चन्द्रमा को श्रपनी (चन्द्रिका की) उपस्थिति मेही कुमुदिनियों (परनारियों) का श्रालिगन 
करते को उरुक देख कर कोध से लाल प्रौरदुःखसे'छंश (फीकी कान्तिवाली) हो रही दै। 
(१) बालभारत, पव १, सगं ७, श्लोक ३२ (२) वही, पवं १, सर्गं ७, श्लोक ४१ 
(३) वही, पवं १, सगं ८, प्लोक १८ ` (४). वही, प्व ८, सगं १, श्लोक २५६ 
(५) वही, पवं १, सगे ११, श्लोक १२ १ नि प 


-प्रमुखः-पौराणिक.पहाकाष्य.  ; -,- ` _ “२६५ 


ग्रमरचल्रसुरि ्रपनी प्रकृति को-आलंकारिक-रूप मे, चित्रितःकरने कौ कला मे भी 


` सिद्धहृस्तः है । रूपवणंन मे उपमेय के वैशिष्ट्य -को प्रकट - करते केलिए प्राकृतिक उपमान . 


की. सुन्दर योजना की गयी है: जसेः--.. र: 
गीतकं मृदुपदेन तदानीं यन्मदेन जगुरम्बुजनेत्राः । 
 षट्पदास्तदलपन्खलु लोला सीधुगन्धिमुखपानमिषेण ॥।" 
यहाँ नायिका के स्वर को श्रपह्लुति. हारा भौरोंकीगुजार बताया.गयारहैः। 
इय प्रकार 'बालमारत' पे प्रकृति को मह्त्वपूणं स्थान प्राप्त -हुत्नाः है । उसके प्राय 
प्रत्येक पव मे विविध प्रकार से प्रकृति. की. योजना हुई है; प्रथम पवेःके चतुथं सगं मे मृगया 
का वणन है । सातवे. सग से लेकर ग्यारह सगं तक. महाकाव्यीय.वण्येविषयों के वंन के 


रूप मे प्रकृत्तिचित्रण हृभ्रा है तथा. बारहवे सगं मे खाण्डवदाहप्रसंग मे भयंकर प्रकृति के 


चित्र उपस्थित. क्ियि.गये दँ । द्वितीय पवक प्रथम सगेमे विन्दुसर.का "वरणेन: है; तथा 
द्वितीय सगं मे दिग्विजयप्रसंग के अ्रन्तगंत विविध देशोंःकौ प्रकृति. काः वणंनः-.हुप्रा दै 1 ततीय 
पव मे हिमालय-तथा ऋतुप्रों का वणन है -1. चतुथं पव में सैरन्ध्री के रूप-वरणंन में प्रकृति 
की योजनां .-उपमानों के रूपमे प्राप्त होती है । प्रागे के -पर्वो में भी प्रकृति का उपयोग 
किसी-न-क्रिसी रूपमे हुश्राहै। 


परकृति-चित्रण के साथ-साथ); . 'बानमागरत'.मे -कवि.ने षां के विविधं सौन्द्यंचित्र 
मी प्रस्तुत किये है । नारी-पात्रों मे द्रौपदी, कुन्ती, उत्तरा एवं ` इला के तथा पुरुष-पात्नो में 
प्रज न, श्रभिमन्पु एवं .वुध -आ्रादि के सौन्दये-चिवर. लीचे गये है । पानो के 
सोन्दयं-वरंन सौन्दर्यं का चित्रण करते.खमय कवि. ने सौन्दये के समग्र प्रमाव को व्यक्त 
किया है, केवल इला के सौन्दयै-वणेन-मे नख-शिख-प्रणाली `का उपयोग 
किया गया दहै) यहाँ कवि ने कविसमयसिद्ध उपमानों श्रौर  मान्यताश्रों का. उपयोग प्रचुरता 
से कियादहै.। परम्परासेश्यृगाररसका वणं कृष्ण मानाजातादहै1 इसी श्राधार परदइला 
के केणपाणकोपुजीभूतश्यृगाररस कह कर केणपाश्रके श्रीम प्राकषक होने की ग्रमि- 
व्यक्ति इस प्रंकार.कीगयी हैः-- 6" 3४ ५ 
विरचिरस्या नितमाममान्तमङ्घ षु ग्यृद्धाररसं सुकेश्याः । 
स्निग्धोल्लसत्करुन्तलकतवेन निधाय मूर्ध्नि स्तवकीचकार ॥२ 
इसी प्रकार नामि की गस्मीरता एवं. भ्रतिशय -रमणीयता व्यक्त करने के लिए उसे 
हद का उपमान दिया गया है ्रौर उसमे शिव.की. कोधाग्नि सेतप्त कामदेव के निवास 
करने की कल्पनां की गयी दहै । नाभि के समीप सुशोभित रोमावलीको वरंसादश्य से 
श्ृगार रस्त की मूतिमती धारा कहकर नाभिप्रदेण--के श्रसीम लीवंण्य की व्यंजना इस 
प्रकार की गयी हैः-- .. - 


भ्रस्या घ्व नानिह्छदे पात स्मरो ह्रक्रोधकृशानुतप्तः । 





~> 


(१) बालभारत, पव १, सगं १०, श्लोक ३३ (२) वही, वं १, सगं १, श्लोक १८ . 


२६६ तेरहवी-चौददवीं शताब्दौ के जंन-संर्ृतं -पहुकाव्य 


* 


` रोमावली भाति यदत्र मूर्ते त्तव श्यृद्धाररसंस्यं धारा 11१. "` 
यद्यपि इसं वणन मे प्रयुक्त समी उपमान परम्परागत्त दै, फिर मी उनकी योजना 
जिसढंगसेकी गयी है उसमे.लालित्यहै ग्रौर वेश्रवयव-विशेष के सौन्दर्यं को व्यक्त करने 
मे समथं है । कहीं-कहीं कवि (तेः श्त्यन्त मनोहर रीर तनं कल्पनाए की ह जिनमे मान- 
सौन्दयंतोहैही,वे कवि कीं सूरभ-वूभः तथा कल्पनां की ऊँची उंडानं की-परिचायक ह । 
निम्नोद्धःतःपेवितयो मेश्रयुग्मको किसी" माग्यशाली के नवप्रवेण पर हूदय-गरहु के नयन- 
रूपीदोद्रारोपर सुशोभित होने वाली वन्द मालाएः वताया-गया हैः--- ` 
` £ ~ › 1: ` भ्न वह्लिरस्या हूदयालयस्य दारायसारो नयनंहयेऽसिमिन्‌ 1 
कस्यापि धन्यस्य नवप्रवेे नन्दत्यसौ वन्दनमालिकेव ।\2 
यहां भ्र. को बन्दनमातिकाकहुःकर एक शरोर उनकी कुटिलता को व्यक्त किमी गया 
६, दूसरी श्रोर उनके उहीपक्र प्रमावःकी श्रिष्यक्ति की गयी है निष्वय हीकलाकी 
` दष्छिसे से वणन उच्चकोटि के है । "थ | 
। पुरुष-सौन्दयं-चित्रों को प्रस्तुत करते समयं कवि ने ` बाह्य सौन्दयं की उपेक्षा करके 
प्रान्तरिक सौन्दयं का उद्घाटन कियादहै। नंहुप का वन करते समय उसंकी वीरता प्रौर 
दानशीलता का वणेन एमे ्रवतरणों मंदहुश्राहै । ४ 
` श्रम्‌ भूवोऽपि प्रियवास्तवोऽपि प्रियः सतः श्री नहुषो नरेन्रः 1 ` 
द्विषां यदीयांत्रिनखानतानां नृपत्वदीक्षासुक्ुटत्वमीयुः ॥ ` 
. ‹ ˆ यदटानमानन्यसनेकेतानस्वर्भरभावांश्र जंलौघयोगात्‌ । ` ` 
-शङ्कः पशुप्रस्तरपादपानानप्यद्‌मुताभुदिविं दानबुद्धिः ॥3 ` `“ 
श्रजुन, मीम ग्रादिके वणन, मेँ.भी प्रायः उनक शौर्यं का वर्णन ` है, शारीरिक 
न्दं का. वर्णन नहीं है । समष्टिरप में 'बालमोरत' के .सौन्द्यै-चित्र विविधं कल्पना-रगौ 
से चित्रित क्रिये गये हँ । उनमें माव-प्रवणता, कलात्मकता ग्नौर वैचित्र्य की समुचित योजना 
है जिससे उनका साहित्यिक मूल्य बढ गयादहै। र । 
'बालमारत' महाभारत का संक्षिप्त ख्य है । ग्रतः उसमें चित्रितं समाज मी बहत 
प्रणो मो महामारतकालीन ही है; फिर मी उसमे-कतिपथ पसे वणन प्राप्त होते है जिन , 
 कवि.के युग-की सामाजिक स्थिंतिपर रच्छ प्रकाणं पंडता हं । त्तालीन , 
समाज-चित्रा समाज.में अनेक रूढियां .ग्रौर अन्धविश्वास प्रचलित "` दिखाई देते ह ।-स्वप्न 
के णुमाशुमःफलमें लोगों को पणे विश्वास हं । शकुन-प्रपशकुन की मान्य 
ताश्नो नेमी उनके हृदय.मे घर.कर स्खाह । रणयात्रा केसमयर्छत्रका गिरना कुमारिका 
के सिर.पर स्थित मंगल-कलण का {गर पड़ना, मुकुट का सिर से स्लस्त होना, मार्जारो का 
परस्पर लड़ना, मंगलदीप. का बुमना, पटह का फूटना प्रादि श्रपशकुन मानि जाते हैँ । दुरयोषिन 





(१) बालभारत, पवं १, सगं १, शलोक -३५- (३). वही, पव १; समं श; इक २१ 
( २.) वही, पं १,.८गं द; श्लोक ६८, त. | 
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के रणाप्रस्थान के समयये दही ग्रपशकरूुन होते. हँ.जिनके परिामस्वसरूप उसकी पराजय होती 
। इन श्रपशकुनों का कवि.ने विस्तार से वणन क्ियाह.\१ 

कतिपय श्रलौकिक. घटनाश्रौ का घटित होना मी, प्रापत्तिसूचकः माना जातारहै। 
महामारत-युद्ध के पूवं हस्तिनापुर मे दो सूयं उगते ष जिनमें शीतलता दृष्टिगोचर होती दै । 
इसीः प्रकार चन्द्रमा का. उष्ण तथा सूय. का शीतल होना, सिर पर काक का बना, दपण 
भे श्रपना भुहु-दिखाई न,देना, केवल -कबन्ध. दिखाई देना, देवभूतियो का कपना, हसना, 
रक्तवमन करना तथा स्वेद से श्राद्रं होकर पृथ्वी पर गिर पड़ना, पूशिमा को चन्द्रोदय.न 
होना ग्रौर अमावस्या को पूणंचन्द्र का उदय होना, पृष्पों का विपरीत ऋतु मे चिलना 
स्त्री के गभं से विजातीय (सपं, कुत्ता श्रादि) सन्तानं उत्पन्न होना, . उत्पन्न हए बालक का 
तसक्षण हूसना-नाचना तथा दसों दिशाश्रो मे.दावारिनि सी लगी दिखायी. देना प्रादि घटनां 
मावी विनाश की सूचक हैँ । भारत-युदध के पूर्वै कौरव. पक्ष के योद्धाश्रोंको ये समी 
अ्रपशकुन होतेह जो उनके भावी स्वेनाशके परिचायक दँ 1 णुम-ग्रशुम स्वप्नो का 
वर्णन भी 'बालमारत'मेहृश्रादहै। स्वप्न मे गदभ पर प्रारूढ्‌ होकर, रक्तवेणं का परिधान 
धारण कर दक्षिण दिशा कीश्रोरद्रत गतिसे जाना मावी मृत्यु का दयोतकहै.। स्वप्न 
मे भटी खाना, पहाड पर रहना, घृत श्रौर क्षीर का मोजुन करना, मनुष्य के कन्घों श्रथवा 
गज पर श्रारूढ होना मावी राज्यलक्ष्मी के चयोतके हैं 13 बालमारत' मे शकुन-श्रपशकुन 
तथा शुभाशुभ स्वप्नो के इन वणंनो मे तत्कालीन जनता के ग्रन्धविश्वास का सहुंज-रूप 


प्रस्फुटित हुप्रा हे) . 
` बवालभारत' की रचना ब्रह्मणः की प्रार्थना परकी गयीदहै। भ्रतः कवि 


प्रस्तुत ग्रन्थ को पूणंतया महामारतः' के अनुसारी वनायादहै। इस कारण बालभारत 
मे जेनधरमं के ` तत्त्वों के प्रतिपादन कोचः कहीं मी नहीं की गयी है। 
विविध ज्ञान महाभारतः के श्रनुसारं ही 'बालभारत' के शान्तिपवे मे शरशय्या पर शयन 
करते हुए भीष्म, राजधमे, श्रापद्धमं भ्रौर मोक्ष धेमका. उपदेश -देतेटै। 
राजघमं के श्रन्तगंत राजा के कतेन्यो का विवेचन किया मर्याद श्रौर राजनीति कां निर्धास्ण 
क्ियागयादहै। जो राजा अ्रवसरःदेखल.कर कहीं शान्तिम कामलेतादहै श्रीर कहींउश्र बन 

जाता है उसका कमी पराभव वहीं होता । | 

सत्ते जः कीतिसूयेन्दुः ` कालः ` कमापं इवापरः । ˆ ` ` 
` केवचिद्‌ भौमः क्वचिच्छान्तः केन शक्येत लंघितुम्‌ ।\४ 

राजा को सतत ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसके श्रधिकारी प्र॑जा पर अ्रत्याचार 


तो नहीं करते । जिस राजाके राज्यमे प्रजा पर श्रत्याचार होतेह बहुः राजा प्रजाके 
शापसे शीघ्रनष्ठहो जाता रहै :- 


(१) बासभारत, पवं ५, सगं ५, श्लोक ६५.८१ ४. 
२) वही, पवे ४, सां ५ श्लोक २४-३३ (३) वही, पवं ५, सगं ४, श्लोक २४-२५ 
(४) व्ही, पयं १२, सर्गं १, एलो ११० . 


२६८ = | तेरहवीं-चौदहवीं शतान्दी के जैन-संस्छेत-महाकोष्य 
। तीर्थाधिकारिमिः स्फोतलोभैविनियोगिभिः 
पीडचमाना प्रज्‌ास्तीथमिव भूषं शपन्ति च ।? क 
ग्रापद्धमं के श्रन्त्गत श्रापंत्ति के समय राजा के कतंब्यों की रूपरेखा निर्चितकी 
गयी है । एक प्रकार से श्रापद्धमं कौ समावेश नीतिमेः करनाचाहिए। शत्र की: प्रबल 
श्रीर्‌ स्वयं को शक्तिहीन एवं सहायकों से रहित देख कर शान्त ` होकर कालयापन - करने 
काश्रौर श्रवस॒र पातेहीपसे (शत्र को ) नष करदेने का उपदेश दन णन्दौंमेःकिया 
गया है :--. ऋः (1 
| ` श्रस्ते मित्रबले शत्रुमु्न्तं वीक्ष्य धीमतां । ` ` '- 
` सङ्कु. च्य कमलेनेव स्थेयं दिवसमिच्छता ॥ 
प्रनतवंसन्नलक्ष्याःमा वर्तेत बलिनि द्िषि । ` ४.० 
| प्रहरेत्‌ स्फुटीमूय काले रोग ॒दइवद्धिनि |> ` ˆ ` : :.::' 
 मोक्षधर्मके श्रन्तगेत णरीर प्रर संसार की श्रनित्यता तथा श्रात्ा कौ नित्यता 
घोषित की गयी & । इस भरसंग मे सुख-दुःख, लाम-हानि तथा हषे-शोक. में सममावसे 
रहने वाले को जीवन्मुक्त वता कर सांसारिक विषयों से ऊपर उठने का उपदेश दिया गया 
. है 13 "वालमारतरःकेयेग्रश पूर्णतया महामारत प्र श्रावारित ह, इनमे कविं की 
मौलिकता लक्षित नहीं होती। 
| 'बालमारतः के विस्तृत कथानक मे यथास्थान समी रसो कौष्यंजनाहूईहै) 
-चालमारतः-का श्रंगी रस वीर है 1 समस्त-काव्य-मे वीर रस. व्यापक-रूप से विद्यमान है, 
छ किन्तु.उसकी समाप्ति णान्त.रसमें हई दे । ग्रतः णान्त-रस-पयंवसायी होने 
 रंस-परिपाफ के कारण; यदि.कोई बालमारतः को शान्त-रस-प्रधान काव्य कहना चाह 
तो कह सकता है । "वालमारत' के विविध युद्ध-प्रसंगो में वीर रस की सुन्दर 
छटा दष्टिगत . होती है । द्वितीय पव मे मीम-जरासंध-युद्ध के इस. वणन मे, वीर रस की 
ग्रभिन्यक्ति भन्य बन पड़ी दै :-- 
, श्राक्षण्ये कणंद्रयवज्रमुचोमिदं वचः सद्खरभङ्ख.रश्र 
भ्रास्फालयत्तालबलेन बाहु दं मातुरः कातरितन्निलोकः 41 
रे रे शठास्तिष्ठत- तिष्ठतेति गिर. किरन्नुत्थित एष यावत्‌} 
श्रभ्युतथितस्तावदमीः, स . भीमो योदध्‌.` जवादुद्ध.षितोद्धताङ्धः ॥। 
` . , दोःस्फालनस्फाररवंस्तदेव . तयोः स्फुट स्फोटितमन्तरिक्षम्‌ । 
स्वर्दण्डवेषाद खिलेह्‌ तस्य प्रस्फोटरेखा स्फुरति. स्फुटा तत्‌ 1! 





(१) बालभारत, पवं १२, सगं ११, श्लोक १६ 
(२) बही, पवं १२, सगं १, श्लोक १३८, १४९ 
(३) येषां न लब्धुमारम्भो न स्तम्भो लब्धेवजने । 6 

जीगन्तोऽपि विमुक्तास्ते सुदे दुःखेऽपि हिणः ।1-वही, पव १२, सगं १, श्लोक १७० 
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तदा तयोरुढ तपादवातंः पातालभ: ख॑लु भूमिधतु : । 
सहलधा मौलिरभतरभुतमखिच्छचिच्छदनिषक्तरक्तः ॥\ ` 
यह शत्रूनाश-विषयक- मीम श्रौर : जरासंघ-का उत्साहं स्थायी माव है । मीम के 
उत्साह का प्रालम्बन जरासन्ध श्नौर जरासन्ध के-उत्साह का ्रालम्बन मीम है । कटुक्तर्या 
उरीपन विमाव है । दोनी वीरो का. मृजास्फालन ` करना, -उदत पादघात करना अकृमाव 
हैँ । गवे, श्रमे, श्रावेग प्रादि संचारी मावह । 
बालमारतः' के युद्धवर्ण॑नो मे. स्त्र सजीवता' हष्टिगत होती है । युद्ध-प्रसंगो मे वीर 
स्स॒.के सहायकके रूपमे रौद्र श्रौर वीमस्स का. परिपाक प्राह । रणस्थल मे निःशस्त्र 
द्रोणाचायं के वध का. वृत्तान्त सुन कर द्रोखपुत्र श्रष्वत्थामा ,क्रोधामिभूत हौ.उठ्ता दे । 
उसके इस रूप के चित्रण मे रौद्ररस की छटा एेसी पंक्तियों मे दिखाई देती है:ः-- ` `: 
> "४ : . ततः पित्रवधक्रोधी रुढांशो भालरोद्रदर्‌ । 4 
` ¦ . -भअश्वत्यौमा दधौ रूपं कत्पान्तायेव भैरवम्‌ ।! 
। पिवन्करं करेखायं कोपोष्मत्मोषितप्रजम्‌ । ` ` ^ 
ऊचे कोपानलोत्काभिः स्वलद्भर्वासरम हुः ॥1 
< (बि >< 94 भ< 
श्रथ नारायसास्त्रेण पित्रदत्तन विष्टपम्‌ । 
श्रसौ करोम्यपांचालमयपाण्डवमकेशवम्‌ ॥12 


, गुद्रवणन के ेसे प्रसंगो मे वीमत्स ्नौर भयानक रस कौ सम्मिलित काकी दीख 
पडतो है ~ 


तद्बारणभिन्तेऽथ वले नृपालमोलिप्रस्‌ नलरगन्रपवासम्‌ । 
`. नालीकनालरिव हस्तिहस्तड्‌ रं पिशाचाः पपुरस्रपूरम्‌ ।, 
, -कत्तानुपादाय करोन््रकर्णान्‌ प्राणेएवरीभिः परिवीज्यमानाः । 
„ मांसास्तृप्ताः सुखिनः. पिशाचाः किरीटिकोदण्डरवानश्युण्वन्‌ 113 
यहा . पिशाचो कै मुण्डमांला धहूनने,. मृतकों का रक्त पीने तथा मासि खनि 
ग्रादि के वंन हासा सयंकर्‌ ्रीर घृणास्पद दृश्यों का.विघान. किया गया है 1 सप्तम पवं 
. मे घटोक्तच द्वारा कौरवसेना के विनाश कयि जानेपर कौरवन-सेना मे चतुदिक्‌ हाहाकार 
मच उठता है) इस श्रवसर्‌ पर भयानक रस का परिपाक इन.पंवित्ियो मे हुश्रा हैः-- .. 
.-स दशापि दिशो ह्वादर्हा दवोक्तिमयीः सृजन्‌ ! 
ववष राक्षसो वृक्षविधमृद्ग्रावपावकेः। ` 
त्तो पदे पदे शुष्यद्िक् सर्वषु तद्बलम्‌ । . . 
| भिन्नपालिस्यलशिरः -सरोजलमिवाद्रवत्‌ ॥। 


"~~~ + ~~ ~ 


(१) बालभारत, प्रवं २, सगं १ श्लोक ६२-६६ 
(२) बहौ, षवं २, सगं ४, श्लोक १४२३-४ 
(३) वही, प्व ७, सगं ४१, श्लोक १७- १८ 


२७० ,  तेरहवी-चौदहवीं शतान्दी के ज॑न-संसङृत-महाकाश्य । 


रिश्नियु्िट चमूमेव केचित्केचिदहौ पुनः. ` ` ` 
 'प्राविशंश्चाशु हस्त्यश्वशवशेलमहागुहम्‌, ।। . . 
प्रच्छिघ्नभिश्चदीणागक्रियासमभिहारतः.। . ` 
“ हाहित्येव ध्वनिमयस्तदाजनि चमूचयः ॥। ` ` 
मुहुः किलकिलारावं चक्र.-दिवि सुदारुणम्‌ ।. 
भहुननतं काष्ठाषु ज्वलद्रोमावलीमुख :-1। `. ¦ 
ससादि सालङ्कररं हस्त्यश्वमगिलन्मूहुः । 
पपौ तडागतुल्याभ्यां प्रसृतिभ्यामसृडः मुहुः ॥* ` ` -.;.` ` 
यहां कौरव-सेना मेँ व्याप्त.मय स्थायी भाव ह 1 राक्षस घटोत्कच श्रालम्बन विभाव 
है श्रौर घटोत्कच का किलकिलारव करना, हस्ती, श्रष्वे श्रादिको समूचा ही निगल जाना, 
सनिकोंकेश्रंगोंको विदीण कर देना प्रादि उद्ीपन विमावरहै। दसो दिशाश्रौ मे हाहाकार 
मच जाना, संनिकों मे मगदड़ मचः जाना, किसी-किसी : का एत्रुपक्ष मेँ प्रविष्ट हौ नाना, 
किन्हीं का. मृत हस्ती-श्रष्व भ्रादि की विदीणं उदरगुफामे दपं जानाग्रादि प्रनुमाव रद) 
प्रावेग, चिन्ता, ऋस श्रादि संचारी भावै... 
म्युगाररस की योजना काव्यमे श्रनेक स्थलों. पर. मिलती है। शकुन्तलाख्यान मे 
दुष्यन्त-शकुन्तला-मिलन-प्रसंग मेँ संयोग. श्ूःगार ` की सुन्दर योजना निम्नोदध.त प्रवतरणौं 
` श्रय तां चुचुम्ब मदमन्दघुरणंनो रसतोऽधंमीलितविलोचनां नृषः । ,. 
मधुरं रसक्नलियुवा नवाम्जिनीमिव क्िचिदुन्मिषितवद्मकुडमलाम्‌ ।। 
मलयानिलो विचुलितालिकुरतलां नवमाधवीमिव - शनः शकुन्तलाम्‌ । 
रसभासुरां सुरभिशीतलस्तदा भृदुवेपमानतनुमालिलिङ्धः सः ॥ 
नटति स्म सज्जघनगौरवाद्‌ प्र्‌ वं पृथूतचितम्बभूवि कामर्बहिणः । 
इह तेन तच्चररचारचिह्वतां परियदत्तपारिजपदानि तेनिरे ॥ 
इन पेक्तियों में दुष्यन्त श्रौर ` शकुन्तला के प्रेम का सुन्दर चित्र प्रंकित दै । यहां 
दुष्यन्त की रति का भ्रालम्बरन विभाव शकुन्तला प्रौर-शकरुन्तला की रतिं का श्रालम्बन दृष्य- 
न्तदहै। कूज का एकौकी वातावरण उद्ीपन विभाव है । दुष्यन्त का मन्द-मन्द घृन तथा 
प्रालिगन-दम्बन करना एवं शक्गन्तला का लोचनो को श्रधमीलित करना, कपना प्रादि 
प्रनुमोव है ) हषं, मद, उस्सुकताः लज्जा श्रादि संचारी भाव दहै ग्रौर दुष्यन्त एवं शकुन्तला 
कीरति स्थायी भाव ह, । ४ 
दवितीय पं मे पाण्डव दुर्पेधन को मयक्ृत संभा दिखाने ले जाते हँ । दुर्योधन स्फटिक 
भूमि को जलपूणं भूमि समम कैर प्रपते अरधोवस्वो को ऊच्वाकरने' लगता है प्रौर जलपूणं 
(१) बालसारत्‌, पवे. ७, सगं ४, श्लोक ७द-८०, पण. , | ८ 
(र) वही, पदं १,. सर्गं ३, इ्लोक २०-२२ | | | 


` प्रमुख. पौरशिक महाकाव्य ` २७१ 


करीडावापी को शुष्क भूमि समथ कर जल में गिर पड़ता है । उं्तके ये श्रटपटे कायं मौम 
ग्रजुन, नकुल, सहदेव तथा अरन्य व्यक्तियों को हुस्थेरस कौ समिग्री प्रदान कर रहे है 


 हसत्घु सह॒ दासेरर्भामाजु नयमा्दिषु । 


स्फाटिको्व्यामिसो चीरमुत्कषिपन्नीरसम्थ्रमात्‌। 


` रसादहासि दासेरे विलक्षवदनः क्षणम्‌ ॥ 
` ` पद्मरागमयीं प्येन्न्तरापद्भिनीमयम्‌ । 


प्रकाशम्‌ मितकंख लीलावापीजलेऽपतत्‌ ॥ 


प्रहुस्यत प्रतिध्वनिः सभामित्तिरप्वसौ 7 


यहा हास स्थायी माव हे । श्रालम्बन दुर्योधन. श्रौर उदीपन उसके ्रटपटे कायं है । 
मीमादिक काहुंसना श्रनुमाव है । हष, श्रौत्सुक्य प्रादि संचारी भाव हः। चतु्ं पवंमें 
कीचक-वध के उपरान्त उसकी पलिनियों के इस विलापमें कर्ण रस की धारा प्रवाहित हो 


रही है--. 


श्रय तत्र समं पृदेष्णया सुदुशस्तस्य सहोदराण्च ते 1 
कृतहाफ़ तिदरुःसहस्वना सहसा नृत्यनिकेतने यथुः ।। 
प्रतिशब्दमिषेण देहिना निविडाक्रन्दभरृतां पदे पदे । 

प्रपि कुट्‌टिमकेलिपर्व॑त त्रिदशावासभरेररुधयत्‌ ॥ 

विजयिन्‌ बलिनः सुशमंणः स्मरवीरप्रतिवीरविग्रहम्‌ । - . ` 
श्रनिमेबकराललोचनाः सुरनायेः स्वदिता फिमद्य. ते. 
८ "त 
इति तस्य नितम्विनोजनप्रनलाक्रन्दितगाढडुःखतः । . 
स्फुटति स्म किल द्विधा नमः ककुभो भद्धमिवाययुस्तदा ।। 


यह शोक स्थायी मावदै । कीचक श्रालम्बन ग्रीर उक मृत शरीर. को देखना 
उरीपन विभाव दहै । सुदेष्णा, कीचक की पत्नियों म्रौर माइयोंका हाहाकार,-उक्षके गुणों 
कास्मरणा करना श्रनुमावरहं । ग्लानि, विषाद, जडता त्रादि संचारी.मावरै। . 

सत्रहवे पवे मे यादों के विनाश क्री.कथा सुन कर युचिष्ठर को संसार.से.विरक्ति 
हौ जतीदै ओर वे परीक्षित को राज्य सौप कर हिमृशलय्‌ की भ्रोर चल देते. इस श्रव- 
सर पर शान्तरस का परिपाक इन पक्रितियोमें हुश्रा 


श्न त्वाऽय वृष्णिनिधनं धनंजयमक्वास्नपः 


 तादुक्कालवलत्रस्तः समस्तत्यागधीर भरत्‌ ॥ 


धृतराष्टरभुवां राष्टूमनुयुञ्य युपत्घुना 1 


` परीक्षिते क्षिति स्वीयां ददो सोदरसंमतः ॥ 





(१). बालभारत, पवं २ सर्गं ४, श्लोक ४-५, ७ 
(२) चह. पठं ४, समे २, ए्लोक ४७-४६, ५० ` 


२७२ तेरहवीं-चीदहवीं शताम्दी के जंन-संस्कृत-महाकाण्य । 


.. श्राद्धमाघाय बन्धुभ्यो विधायेष्टिं च नेष्ठिकीम्‌ । 
. उत्ससजं जले सोऽग्नीन्‌ रागानिव. शमामूते ॥ 
पौरानाश्वास्य विधुरान्धरामामनत्य सानुजः 1 
उर्वीशः स्व सन्यासी याज्ञसेनीसखोऽचलत्‌ ।1° 
य.तक्रीडामें हार कर पाण्डवं वन मे. चले.जाते हैँ. ।-उनके वियोग में कुन्ती विलाप 
करती है । इस विलापमें कृन्ती के हृदय का वात्सल्य -प्रकट हुश्रारै। वा्सल्यरसका 
यह्‌ प्रसंग करुणाजनक स्थिति तक प्हुच गया है र त 
इस प्रकार 'वालमारत' मे प्रायः समी रसो.का मनोहारी वंन हूश्रा है। उसे 
पाठकों के हृदय को स्पषं करने की पूणं क्षमता हष्टिगत होती है 
श्रमरचन्द्रसूरि ने “बलमारत' को वाणीवेष्म 3 तथा. मापा-रूपी पृथ्वी 
परं खड़ा किया गयाश्रौयश्रौर शोभा का भवन कहारहै।४. यह्‌ कथनं वालमारतःकी ` 
भाषा को देखते हुए यथाथ प्रतीत होता है । “बालमारतः.की लोकप्रियता, का एकं 
भाषा वड़ा.कारण -उसकी सुन्दरं भाषा है) श्रमरचन्द्रसूरि की माषा वैविध्यपूरं, " 
परिमाजित, प्राजल भ्रौर प्रवाहयुक्त है । 'वालमारत' मे माधुर्यं गुण भ्रनेक स्थलों 
पर दृष्टिगत होता है । उसमे कणंकट्रं ' शन्दो का नितान्त श्रमावहै। माषा के माधुयं गुण 
का एक उदाहरण देखिए :- 


हण ~~ 
~ <~ ५ 


(१) त्रालभारत, पवं १७, सगं १, श्लोक १-२, ४-५ 
नकुल क्व कुलेकक रवप्रतिमं `मेऽक्षिविकांशमेष्यति ॥ 
यदि सत्यमपालि सोदररोनियतं पालितमेव तत्त्वया । 
त्वमिहैव कूतस्थितिः शुचः सहदेव प्रिय पुत्र पाहि साम्‌ 11 
 जतुमन्दिरतो विकृष्य मां निजपृष्ठेन वहन्तहरनिशम्‌ ! _ _ 
किमु भीम गतस्तदा विदां यदिदानीं रुदतीं 'विपरु चसि ॥ ` 
निजमौलिमणीगरणोन्मरृजा शुचिशोभेषु नमन्नहमुखे । . ` 
मम पादनसेषु को युधिष्ठिर कर्ता वदनावलोकनम्‌ ।1 ` 
` श्रधिपाः किमु यान्त्यमी हहा वंनभूमीभिति (--) ! ` 
सकलोऽपि रुरोद रोदसीदरदरोदरप्रणादरः॥ `. 
, -- बही, पवं २, सगं ५, श्लोक .€०-६१, &२३-६६ 
(३) वाखीवेश्मनि बालभारतमहाकान्ये तदन्तद्‌ गु - । 
न्तेषभ्रं षरणभासि पवेदशमं शान्तिं ययौ सौप्तिकम्‌ ॥ | 
` ˆ --वही, सौप्तिक पवं, श्लोक ११० 
(४) तद्धाषाभुवि बालभारतमहाकाव्येऽनुशास्ति क्षमं | 
श्रोधः श्रीसदनं त्रयोदशमिवं पवं प्रपेदे शमम्‌ ।।! -- वही, श्रनुशासन पव, श्लोक ५१ 


प्रमुखं पौराणिक महाकाव्य ` ` ` ` २७३ 


करुमुमशरशरालीसम्पदादम्पतीनाम्‌ ` 
सुरभिशिसुरतास्तस्नेहनीरे निमज्जन्‌ \ 
श्रय पुरमथनस्य प्रोतये मन्दचारो- ` | 
ऽजनि रजनिविरामारम्भशंसी समीरं 
वालमारत' मे सवत्र मावानुकुल भाषा का प्रयोग हुश्रा है । उदाहरण के लिएरूप 
प्रमात, सन्ध्या, सुरत श्रादि श्यङ्खाररस-सम्ब्रन्धी प्रसंगो मे उसकी कोमल-कान्त पदावली 
दशनीय दहै । इन श्रवसरो पर भाषा की कोमलता श्रौर श्रनुप्रास की कणसुखदे भक्ति ने 
मिल कर भाषाको श्रपूवं माधुयं प्रदान कियाद । जैसे 
र्विनिचयमम्‌ चत्तारकाचक्रवालं 
विधुरपि विधुरत्वं प्राप शुरागमेऽस्मिन्‌ । 
इति चकित इवोच्चैः कम्पितो दम्पतीनां 
रतिगृहकुटरान्तदरं गंदीप्तोऽपि दीपः ॥\ 
तथ्यतो यहद कि 'वालमारत' में श्रमरचन्द्र शब्दो के जौहरी श्रौर मापा के कुशल 
शिल्पीके रूप मे दिलायी देते है । मावाभिव्यक्ति के लिए णव्दोंका श्रभाव- उन्हं नदीं 
होता । मावो श्रौर रसौ के श्रनुरूप उनकी मापा में माधुयं, प्रसाद ग्रौर ग्रौज, इन तीनों गुणों 
का समान योग दिखाई देता है । खाण्डवदाह्‌ के समय प्रग्नि-ज्वाला से भयमीत' वनचारियों 
की मयत्रस्तता श्रौर विकलता का सजीव चित्र इन शब्दो मे श्रक्तिहृश्रादहै :- 
दहनो दहेज्जननि हा सुत हा दयिते हहा हुद्यनाय हहा । 
हहा सगभ हहहा भगिनीच्युदितं तदा वनजनेन सिय: 113 
साधारण वार्तालापे 'वालमारतः की भाषा भ्रति सरल श्रौर निरलंकृत दिखायी 
देती है। वन पवंमे सपे भीमको प्रापादकण्ठ श्रावेष्टित कर लेता है1`उस समय वह्‌ धम- 
राजसे जोप्रए्न पताह ग्रौर वमेराज उन प्रश्नों का जो उत्तर देते दँ उनकी मापा सरल 
श्रौर प्ररादगुणसे युक्त टै:- 
को विप्र; किल कः शूद्रः कि मित्रं के च शत्रवः । 
कः सुधी कश्च वधेयः कः शरः क्च कातरः !। 
{क सत्यं किमस्य च को घर्मो कि चं पातकम्‌ । 
{क सुखं किमु दुखं च कामुवितिः काच संयतिः ॥* 
निम्न पेक्तियो में प्रोज गुण रौर उसके श्रनुङ्रूल समासान्त पदावली ष्टव्यं 
जिरने पवत को वीर रक्षसे ग्रोतत-प्रो्त कर दियाहै 
चलांचन्मरिखविभाृष्टकोदण्डकेलिः 
फ्रीडालोलस्फुरदुरु्तटिदम्भदम्भोलिशोभी 1 
(१) बालभारत, पयं १, समं ११, एलोक २ (२) वही, पवं १, समं ११, दलोक २० 
(३) चहो, पवं १, सर्म १२, परलोक २८ (४) वही,प्वे ३, सर्गं ४, श्लोक २२-२४ 


२७४ तेरहवीं-चौदहवीं शतान्दी के -जन-संस्कृत-महाकाश्य 
फालेनःन्दच्छलनवमवत्पक्षपक्षोऽयमद्नि ५ 
जंत्रं शन्नु हरिमिव परानित्य.जग्राहु शस्त्रे 1 4 
तृतीय पवे.के तृतीय सगमे श्रजुन.केस्वगसे भरूलोक.पम्‌ श्रते समयं काचित्र 
कितनी उपयुक्त शब्दावली मे-खींचा गया है .- प 
श्वेतपवततरेषु स खेलन्नेकदा नृपतिरक्षत कान्तिम्‌ । 
द्रादशदयय मखिदीप्तिसहसरीं मण्डितामिव दिवः प्रपतन्तीम्‌ ॥। 
व्योमकालिमपयोदतमिसज्योतिरिङद्धिणमशीतमयूखम्‌ । 
विश्वविश्वहगशक्यविलोकंः स्वप्रभावविभवेः.पिदधानाम्‌ 
वित्फुलिद्धनिभपिद्धपतद्धश्राजमानसचिधां वियदन्धौ । 
श्रीवहेतिपटलीमिव तादृडः नीलिमज्खेलजलानि पिबन्तीम्‌ ।1२ 
निष्करष-रूप मे कहा जा सकता है कि "वालमारत' में कविने समयानूकूल वंव्रिध्य- 
पूणं माषा का प्रयोग कियारहैजो उसकी मावनाग्रों रौर सौन्दर्यानुभूत्रि की श्रभिव्यक्ति 
करने तथा उसकी मनोरम कल्पनाश्रों को साकार शू्पदेने में पूरणंतया समथं. है। उसकी 


माषा-रेली मे वह्‌ गरिमा, सन्यता श्रौर उदात्तता विद्यमानदहैजो प्रन्य -काव्यो में,.वहुत- 
कम प्राप्तहै। 


बालमारत' में श्रमरचन्द्रसूरि नेःश्रपने माव श्रौर भाषाको ब्रलंकारों के हारा 
' कान्त श्रौर उज्ज्वल. वनानि का प्रयत्न किया है । शंब्दालंकारों मे उन्होने श्रनुप्रास का प्रयोग 
:. बहुत किया है 1 एक उदाहरण लीजिए :-- 
प्रलंकार-योजना ` वन्येभश्रकरकराग्रभग्नवंशप्रार्भारप्रभवनवीनमोौक्तिकोऽयम्‌ । 
कान्तारप्रसवपरागपिद्धमूतिनक्षत्रावतिवृत्तमेरुवद्विभाति ॥3 
प्र्धालंकारो.मे उत्प्रेक्षा, विरोधामास, कतवापलह्ु ति, पर्यायोक्त, सन्देह, रीपक, मुद्रा, 
तिरस्कार श्रादि श्रलंकारों का प्रधिक प्रयोग हु्रा है । दुष्यन्त द्वारा क्रिये जाने बाले यज्ञो के 
वर्णन मे उत्प्रेक्षा का एक सन्दर प्रयोग इस पद्य मे हुश्रा है :-- | | 
निः शेषभ्रतिपन्थिर्पाथिवचमुषाथोधिमन्योद्ध रं ८ 
सास्राज्यभ्रियमाप्य यः समतनोच्चक्र' क्रतुनां तथा । 
मन्ये येन तदुत्यधू मलहरीसम्पातसम्पादिता- ` 
... मद्यापि क्रतुपुरुषो न वधुषि श्यामां रचि मुः चति ।1४ 
तृतीय पव॑ में हिमालय पवेत केदंस वणन में -विरोधामासं अ्रलंकार का प्रयोग 
सन्दर बन पडा :- 
भवत्येष मेररुचिरोऽपि न मेरुशोभी, कृत्स्नामिलामपि वहन्ननिलाभियमः। 
सन्यालबालमपि चन्दनपोदपानां. नव्यालवालमभितो वहते समूहम्‌ ॥ 





(१) बालभारत, पवं ३, सगं २, श्लोक ३० (२) वही, पर्वं ३,.सगे ३, श्लोक २-४ 
(३) ` बही, पवं.३, सगं २, श्लोक. २३ ` (४) वही, पवं ३; सर्गं २, श्लोक २० 
(५) वही, पवं ३, सरं २, श्लोक २१ क । ग द ५. 


प्रमुख पौरासिक सहाकाव्य ` ^". २७५ 


इला के केशों के सौन्दयं की श्रमिब्यक्ति कवि नेकरतेवपिल्.तिं अलंकार द्वारा इस 
प्रकार की है :- 
विर॑चिरस्या नितमाममान्तमङ्घषु श्यृद्धाररसं सुकेश्याः । ` 
स्निग्धोरन सत्‌ कुम्तलकंतवेन निधाय मूधिनि ` स्तवकोचकार ।1 


पर्यायोक्त अ्रलंकार का प्रयोग 'बालमारत' में प्रनेकं स्थलों परहुभ्राहै। विचित्र 
वीर्यः के स्वर्गवासं का कथन पययोक्ति प्रलंकार दरार दस प्रकारं किया. गया है :-- 
परतिस्त्रीसंगतो राजा पीडितो राजयक्ष्मा । = , ॥ ¢ 
द्ष्टु' रम्भादिरम्भोरूरिव कामी दिवं ययौ ॥२ . (व | 
यहाँ 'विचित्रवीये की मृत्यु हो गई" इस कथनीय बात को सीषे शब्दो मेन कह कर 
कुच घुमा-फिरा कर वेरम्भाश्रादिप्रम्सराश्रों को देखने के लिए स्वगं गये" इस प्रकार कहां 
गया हि। । ४ 
गुरु द्रोण का ऋ च्ुक्ाने के लिणए द्र पद पर श्राक्रमण करने को सन्नद्धे भीमाजुन 
की वीरत्वव्यंजक मनोहर जोडी का चित्रण कवचिने सन्देह प्रलंकार द्वारा इस प्रकार 
किया है -- + 8. 
कि मुचरोौ.तररिशीतर्ची किमन्यो 
रामाच्युतौ किम्‌ .गरेशगुहाविरैतौ । ` 
एतो पुनः. किमदितौ रघुराजपृत्रा- | 
वित्याकुलन्‌ पकुलंः सहसंव दृष्टौ ॥\3 
वर्प ऋतु के दमन वंन में "पश्याम मास्म" इ्सएकही पदके चौरे स्थानोःपर 
लगने से यहां देहलीदीपक श्रलेकार कासुन्दरं प्रयोग हुभ्रा है :- । 
पान्यस्य दुःखं नलिनस्य नाशं जलस्य मालिन्यमिनस्य लोपम्‌ । 
; पश्यास `मा स्मेति विगुद्धपक्षाः प्रागेव जरम्‌ न्‌ पराजहंसाः ॥* 
निम्नोद्धत पंक्तियों मे मुद्रा म्रलंकार का प्रयोग सुन्दर वनं पड़ा दै :-- 
श्राश्चर्यं तत्र शा लविक्रीडितमहो महत्‌ 1 
सेनानिर्य दिदं. वाणसरगधराभिरघःकृतम ॥\४ 
यहा प्रकृत प्रथं के साथ-साथ शादूंलविक्रीडित ग्रीर स्रग्धरा छन्दोके नाममी 
सूचित होते ४ क 
, लाक्षश्रहु मे पाण्डवो के जल केर मर जानिके तथाकथित वृत्तान्त को सुन कर पौर 


लोग उन्हू जलाने वाली श्रग्नि श्रौर उसकी पूजा करने वाले. ब्राह्मणो को: इन शब्दों में 
धिक्कारते है :-- 


(१) वालभारत, पवं १, सगं १, श्लोक १८ (२) वही, पं १, सगं ४, श्लोक १२६ 


(३) दही, पव १, सगं ५, श्लोकं ६९ (४) वही, पं ३, समं १, श्लोक ७१ ` 
(४) ष्टी, पद १, खतं ४, शल्यै १६३ 


२७६ तेरह्वीं-चौदह्वीं एतान्दी के जंन-संस्कृत-महाकाग्य 


धिक्त्वां मृखं मखभुजां धिगवि द्िजास्त्वा ` 
मचन्ति धिक्च शुचितां तव येन दग्धः-। 
वेस्यावतारधृतराष्टृसुतप्रियार्थं । 
देवद्विजप्रियतमश्च शुचिश्च राजा 117 
यहा तिरस्कार ्रलंकार का-सफल "प्रयोग. हुश्रा है । 
इन श्रलंकारों के प्रतिरिक्त प्रथ्तिरन्यास, श्रान्तिमान, श्रप्रस्तुतप्रशंसा, स्मरण, 
सहोक्ति श्रादि अ्रलंकारों की योजना हूर है ।२ श्रधिक्रतर कविने भावको स्पष्ट करनेके 
लिएहीश्रलंकारों का प्रयोग किया है, फिर मी प्रयतनप्रसूत श्रलंकरारों की योजना मी यत्र-तत्र 
दीख पडती टै । किन्तु, इसमे सन्देह नहीं कि श्रलंकारोंके `प्रयोगने शवालमभारत'के कला 
पक्ष को श्रधिक्र दीप्ति ग्रौर प्रौढता प्रदान की है 1 


"वालमारत' मे श्रधिकांश सर्गोमेएकदछन्दकाही प्रयोगहृश्रारहै श्रौर सर्गान्ते 
छन्द-परिवर्तन कर दिया गया है । कत्तिपय सर्गो में विविव छन्दोंकी योजनामी की गई 
है । सं सं० १६, ३३, .३४, ४३ ग्रौर ४४ मे ग्रनेक छन्दोंकाप्रयोगहुग्रा 

छन्द-प्रयोग रहै । बालमारतमे कुल २७ छन्दो का प्रयोगहुभ्रादहै। वे छन्द इस प्रकार 
है :--उपजाति, शादू लविक्रीडित, वसन्ततिलका, शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता, 

स्रग्धरा, मंजुमाषिखी, पुष्पिताग्रा, श्रनूष्टुप्‌, प्रहषिणी, मालिनी, वंशस्थ, रथोद्धता, स्वागता 
पृथ्वी!द्र.तविलम्बित,प्रमिताक्षराश्रार्या,ललिता, उपेन्द्रवचा,इन्द्रव जा,मालती, चपला, द्विज तथा 





(१) बालभारत, पर्न १; सर्ग ५, श्लोक ४१ 
(२) प्र्थान्तरन्यास :-रेमे स धममकधुरन्धरोऽपि पलन्यां घरोद्धारकृते सुताय । 
, ~ ~ धूतो जनो शंकरपुजनाय न पंकजार्थं फिम्‌ पकमेति ॥ 
॥ ---वही; पर्न १, सर्ग १, श्लोक ६२ 
भ्रान्तिमान्‌ :--तरश्यकान्ताकुचदशेनेन प्रधावितान्‌ कु जरकुम्भवुद्धया। 
वने चिन।स्त्रभु जलीलयव जिगाय सिहानपि यद्वियक्षः ॥ 
 --वही, पर्नं १, सर्गं २, श्लोक ५६ 
प्रस्तुतप्रशंसा :--पिदषे हरिः करयुगेख मत्सरी श्रवणो गुखस्तुतिषु यस्य स धियः । 
श्रपि गभेविश्वनिनदं निशम्य तन्मयमेव नूनमयमाप एृष्छताम्‌ ।। 
। । -- वही, पर्न १, सर्म ३, शलोक ४६ 
, स्मरणा :-सह्‌ सहेन संग्रामं कुवेन्कोऽपि महाभटः । 
मध्यं पस्पशं तस्येव संकल्पान्निजसु्र्‌वः ॥ 
--वही, पर्न. १; -सर्ग ४, श्लोक १५८ 
 सहोकति :-तदाभवद्रलाभोगभयभङ्ध.रचेतसाम्‌ । 
नश्यतां. सह सार्धः मृ गेन््रारां सृगेखता ॥। 
--वही पव १, सगय श्लोक १६२ 


प्रमुखं पीराणिक महाकाव्य ` २७७ 


तीन प्रकार के अ्रधसम--(१) (ससनजग,समरनलग), (२) ( तरजगग.तत 
जगग) तथाः (३) (सप्तजग,सभरय)) | 

इन छन्दो पे श्रनुष्टरष्‌ का प्रयोग सर्वाधिक हरा है । उसके बाद उपजाति, वसन्त 
तिलका, मालिनी, वंशस्थ. स्वागता, रथोद्धता, संजुमाषिखी श्रौर शाद लविक्रीडितका प्रयोग 
उत्तरोत्तर कम हृश्रा है \ शेष छन्दो का प्रयोग यत्न-तत्र हुभ्रा है) विविध छन्दो के प्रयोगर्मे 
कवि का न्दौ पर श्रच्छा श्रधिक्रार दृष्टिगतं होता दहै। 


(४) जयन्तविजय (ग्रभयदेवसूरि) 
(रचनाकाल सं० १२७८) 


प्रालोच्य युग के महाकान्यों में श्रमयदेवसूरि-प्रणीत 'जयन्तविजय' नामक सहाकाभ्य 
प्रमुख स्थान पाने काश्रधिकारी है । उत्नीस सर्गं करा यहु महाकान्य श्री" शब्दाक्रित हि । 
इसमे मगध देश के राजा जयन्त ग्रौर उनकी विजयो का वणेन किया गयाहै। 
मारतीय लक्षणशास्तियों की महाकाव्य-सम्बन्धी मान्यताग्रो के ब्राधार पर ^जयन्त- 
विजय' एक सफल महाकाव्य दहै । णह एक सर्गेवद्ध. रचना है । इसके नायक राजकरुलप्रसूत 
धीरोदात्त जयन्त हँ । इसमे वीररस प्रधान है तथा भ्युगार, .रौद्र, वीमत्स, शान्त प्रादि रस 
गौरारूपमें राये है । धमे, रथं, काम श्रौर मोक्षम से धम की प्राप्ति 
जधन्तविजय का इसका मुख्य उट्‌ श्य है । कव्यिके प्रारम्ममें तीर्थंकर ऋषमनाथ, णान्ति- 
महाकाव्यत्व नाथ, ` महावीरस्वामी श्रादिकी वन्दनाकी मयी है । इसके पश्चात्‌ 
सरस्वती का ध्यान करके सज्जनप्रशंसा तथा खलनिदा को स्थान दिया 
गया है 1 जयन्तविजय' मे का्यंग्यापारसस्बन्धी सन्धियों की नाटकीय ठंग से सफलं योजना 
हई है । दवितीय सगं में मुख-सन्वि है, जिसमे बीज-रूप अ्रथंप्रकृति की रूपरेखा लक रही 
दै। इस सगं में ्रपने पत्र को स्नेह करती हई इम्यकान्ता को देख कर प्रीतिमती की पुत्रा 
मावजन्य वेदना के उभर प्राने ग्रीर उसे उदास देव कर राजाद्वारा प्राणो की वाजी लगा 
कर मौ उसकी इस इच्छाको पूणं करने के ' वणन में वीजरूप प्रथंप्रकृति की योजना चिद्य 
मान रहने से इते मुखसन्वि स्वीकार किया जा सक्ता दै । चतुथं सगं मे राजा को उदात्त 
पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता वाते मुक्ताहार की प्राप्ति सेलेकर च्छेसर्गंमे मुक्ताहारके 
धारण करनेसे प्रीतिमती के गभंवती होने तकके वणन मे प्रत्तिमुख सन्विकी योजनाका 
सफल निर्वाह है । ग्यारहूवे श्रौर वारह्वे सर्ग मे गमं सन्वि मानी जा सकती है, क्योकि 
महाकाव्य का प्रधान पात्र जयन्त गमित्त (ग्रन्तनिविष्ट, गायव) रहता) इन सर्गो में एक 


२७८ तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-सं्कृत-महाका्य । 


श्रौर राजा विक्रमर्सिह्‌ जयन्त के दिग्विजय के समाचार को.सुन कर प्रसन्न.होति हैँ तो ततक्षण 
ही. उसके श्रहश्य होने से चिन्तित हो उठते हँ । इस प्रकार वीज के नाम-ग्रलाभ, प्रसन्नता 

ताके द्न्द्रका चित्रण प्रस्तुत पहाकाव्यमें करके. गर्भ-सन्धि की सफल योजना की गयी 
है 1 तेरहवे-चौदहवे . सगं मे विमशं सन्धि है. 1 कनकवती से विवाह हो जाने परर जयन्त के ` 
राजधानी लौटने की संमावना होती है, किन्तु. फिर मी सन्देह वना रहता दै, क्थोंकि. विघ्न्‌- 
वाधाभ्रों से सुठमेड प्रमी समाप्त नदीं होती है! विद्याघरेश चक्रवर्ती. महेन्द्र. जसे.प्रबल शत्र 
मे जयन्त को लोहा लेना पड़ता है । फलप्रोप्ति की नियत संभावना श्रौर विध्न-वाधाश्रोके 
कारण इसक्री संदिग्धताके हन्दरमें यहाँंजो नाटकीयता का विकास हुश्रा है उसमें विमर्ष 
सन्धि का सुन्दर निर्वाह है । शास्त्रीय परम्परा के भरनुसार ही इस सन्धि में महाकाव्यके 
प्रधान चरित्र का पौरूप प्रर मीश्रधिक उदीप्तरूपमें प्रकट हुभ्रा है । उप्रीसवें सगं मे जयन्त 
के राजधानी लौटने भ्रौर उसके राज्यामिषेक के वरणंन में उपसंहूति या निवह सन्धि स्वी- 
कारकीजा सक्ती है । जयन्तविजय' मे महाकाभ्यों की परम्पराके अनुकार एकसगंमें 
एक ही छन्दकाप्रयोयहुग्रा है श्नौर सर्गान्ति में छन्द-परिवततंन.के नियम का पालन मी हुप्रा 
है ) प्रत्येक सगे के श्रन्तमश्रागामी.कथा कीसूचना भमीदेदी गयी है । उदाहरण के लिए 
तृतीय सग मे राजां श्रपनी प्रतिज्ञा की चर्चा मंत्री से करता है। मन्व से परमेष्ठिमन्तर का 
प्र॑मावं सुन कर वह्‌ इस ब्रत को ग्रहण कर तेताटै। इसकी सूचना कवि द्वितीय सेके 
ग्रन्तिम श्लोक मे इस प्रकार दे देता दैः- 

सिद्धिः साहसकमंकमेठधियामेवेप्सितानामिति 
्ष्मापस्तत्र सवुत्सहिष्णहुदयतस्तस्याग्रतः धीमतः.। 
मन्त्रीशस्य जगाद गौरवपरस्तां स प्रतिज्ञां यत . 
क्षोएीन्द्रह्य सदैव मन्त्रणविधौ घौरेयता मन्त्रिणाम्‌ 1१ 


जयन्तविजय' में महाकाग्यीयं वण्ेचिषयों, जसे. दरोलास्दोलन, पृष्पावचय,. सन्ध्या, 
रात्रि, चन्द्रोदय, युद्ध, यात्रा, विवाद, पृत्रोत्पत्ति, षड्‌ ऋतु ग्राटि, का साद्कोपाङ्ग वणन हुभ्रारै । 
सहाकाग्य के चरितनायक्र जयन्त के जीवन श्रौर. उसकी विजयो. से सम्बन्धित मुख्य कथा के 
प्राधार पर इस कन्यका नामकरण हुप्रा है  सर्गोके नाम मी उनमें वशणित.घटनाग्रों.के 
श्राधार पर रखे गये ह) इस प्रकार महाकाव्य के समी श्रास्त्रीय लक्षणों का. निर्वाह 'जयन्त- 
चिजय'मेदहोजातादहै। ` 

महाकाव्य के इन बाह्यनिरूपक शास्त्रीय तत्त्वों के साथ-साथ . जयन्तविजय' मे . महा- 
काव्यकेवे गुण मी वतमान हैँ जिन्हँ पाएचात्यविडानु. महाकान्य.के लिए आवश्यक मानते है। 
'जयत्तविजयः का कथानक व्यापक है । उसमे मनव-जीवन .ग्नौर उसकी विभिन्न परिस्थतियौं 
का प्रमावशाली वणेन है । कथावस्तु साधारणतया .संगस्ति है। रूढ विषयों का निरूपण 
होने पर सी घटनोनिवन्धन न्पन मे शिथिलता नहीं श्राने पायी है । चरित्रचित्रणगत शालीनता, 


॥ 


(१) जयत्तविजय, सगं २, एलोक ६२ 


प्रमुख -पौराणिक महाकाव्य . ` क र २७६ 


प्राषा्ञेली. की उदात्तता, युगचेतना के -प्रति जागह्कता, -मामिक प्रसंगो की प्रभिव्यक्ति एवं 
उद्य कीः महत्ता श्रादि गुणों के कारण 'जयन्तविजयः को श्रालोच्य युग के प्रमुख महाकाव्यों 
मे स्थान देना समीचीन ही प्रतीत होता दै) #* ४ 
'जयन्तचिजय' पौराशिक महाकान्य है श्रथवा - शास्त्रीयः ?. इस ्रषन का उत्तर देना 
कठिन है एकर म्रोर.उसमें शास्त्रीय नियमों का पालन प्रण-रूपसे हुप्रा है, तो दूसरी श्रोर 
उसमे पौराणिक शैली के महाकाव्यों के गुण भी चतंमान ह । जयन्तविजय' मेः कवि की 
सहज प्रतिमा प्रौर काव्यणक्ति का पूरं प्रस्पुटन हृग्रा-है । कथानकं में प्रवाह है, जीवन के 
विविध भ्रनुभवों की श्रमिग्यकिति है, उदात्त शैली. ग्रौर उद्‌ श्य की महता -है 1. चदद्रोदय, वन- 
विहार, जलक्रीडा, शरद्‌, वसन्तं ्रादि के.वर्णंन स्वतन्त्र सर्गोमेंःकियिगये ह इस प्रकार 
इसमे शास्त्रीय महाकायो के लक्षणो-का परण निर्वाह है । यद्यपि इसमें जयन्तविजयकार का 
दानिक ग्रौर धेर्मप्रचारक.प्रक्ष प्रबल हो उठा.है, फिर भी.कथानक शान्तरसपयेवसायी नदीं 
है । कथानक केः में नायक का `श्रभ्युदय ह्रादि । उसे.हम इन्द्र के भ्रास॒नाच प्रर वट 
तथा उत्तम प्रकारसेःराज्य-व्यवस्था एवं धर्मका पालन करते हए देखते है पौराणिक महा- 
क्यों की तरह इसमें नायक - दीक्षा लेकर निर्वाणप्राप्ति की श्रोरं श्रग्रसर होता.नहीं दील 
पडता । इसमे मनुष्यो. विद्याधरो तथा देवताश्रों को एक दूसरे के सम्पकं में श्राताहु्रा 
` दिखाया गया दहै, कु अप्राकृत रौर प्रलौकिक घटनाश्रों का वणन भी हुग्रा है, जसे जयन्त 
का पालन पांच देवतामग्र द्वारा होना, वनदेवी का जयन्त को श्रदृश्य करना, देवताश्रों क्रा 
फल, बरसाना प्रादि । जयन्तविजय' मे रतिसुन्दरी .के पवमव का वणन हश है ग्रौर पौय- 
णिक महाकाव्ये की परम्परा के.ग्रनुसार्‌ अ्रधिक तो.नहीं, किन्तु.एक श्रवान्तर्‌कथा (धनद- 
कथा) की योजना भी कथावस्तु वै भ्रन्तगत हष है । किन्तु, इन पौसणिक तत्तवोके होने 
पर भी जयन्तविजय' को विशुद्ध पौराणिक शैली का महाकाव्य नहीं कहा जा सकता, क्योक्रि 
-उसमे शास्त्रीय रूदियो का पालन हृश्रा है ।. इसी कारण, हमारी दृष्टि मे “जयन्तविजय' एक 
साथ ही शास्त्रीय ्रौर पौराणिक शेलियोंका काव्य है,:फिर भी पौराणिकताकीश्रौर 
उसका कुं ्रधिक्र भूकरावहोने के कारण यहाँ उस्रमो गणना पौराणिक महाकान्योंमेही 
की जातीहि। । 
प्रमयदेवसूरि के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध मे भ्रव तक कोई विशेष जानकारी प्राप्त 
नहींहो सकी दहै. उनके परिचय का एकमात्र साधन 'जयन्तविजय'के अ्रन्तमें दी हुई ग्रन्थ- 
` ` कर्ताकीप्रणस्तिही है) प्रणस्ति मे श्रमयदेवसूरि ने श्रपनी गुरुपरम्पस 
फवि-परिचय, का उल्लेख क्रिया है, जिसके ग्रनुतार चन्द्रगच्छीय.वद्धं मानसुरि के शिष्य 
रचनाकाल प्रादि जिनेश्वरसूरि हुए । जिनेश्वरशूरि के शिष्य नवांगी टीकोकारं त्रभयदेवसूरि 
हए । इन श्र मयदेयसूरि के शिष्य प्रसिद्ध ॒विद्राचू जिनवल्लमसुरि हए. 
जिनके चरणों. कौ वन्दना नरव्मभूपति मी करता था । जिनवल्लमसुरि के शिष्य जिनेश्वर- 


सूरि ये, जिनके छिष्यका नाम पद्म न्दूःमृनिराज था 1 हमारा कवि इन्हीं पद्मन मुनिराज 
क शिष्या) । । 


२० तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के. जेन-संस्छृत-महाकाच्य 


जयन्तविजय" की रचना सं<- १२७८ मेँ हूर । रचनाकाल का उल्लेख स्वयं कविने 
प्रशस्ति मे इस ए्लोक में किया हैः- ५ < 
विक्करिक्रुलगिरिदिनकर (१२७८) परिमितविक्रमनरेश्वरसमायाम्‌ । 
दरपवशतिशतमानं शास्त्रमिदं निमितं जयतु । । 
इन पंक्तियोंःसे यह मीस्पष्ट है फि इस कान्य -की कलं श्लोकसंख्या २२००द, 
किन्तु निणेयसागरः प्रेस से प्रकाणित 'जयन्तविजय' की श्लोकसंख्या केवल १५४८दहीहै। 
कदाचित्‌ कवि ने यह्‌ संख्या श्रनुष्टरप्‌-परिमाणसेदीदहै। 


` जयन्तविंजय' के कथानक का विमाजन उन्नीससर्गो मे कियागयादहै } प्रथम (प्रस्ता- 
वनानिरूपण) सगं मे तीर्थकरों की स्तुति के पण्चात्‌ मगध देण की जयन्ती नगरी के राजा 
विक्रमसिंह; उनकी पत्नी प्रीतिमती श्रीर्‌ ˆ मन्त्री ` सुबुद्धि का परिचय दिया गया दै 1 दूसरे 
(पृत्रचिन्तादिनिरूपण) सगं में श्रपने शिणुगज के साथ सरोवर में क्रीडा करती 
कथानक .-हुई.करिणीको देख कर प्रीतिमती को श्रपनी श्रपत्यदीनता की स्मृति श्रा जाती 
. हैःश्रौर वह्‌ उदासदहो जाती है. उसकी उदासीका कारण जान कर राजा 
प्राणोकी वाजी लया करमी रानीकी इस इच्छा को पुणं करने कीप्रतिज्ञाकरताहै। 
` तीसरे (नमस्कारप्रमाववणंन) सगं में राजासमा में श्रपनी प्रतिज्ञा की चर्चा मन्त्री सुबुद्धि 
से करता है । मन्त्री इस प्रतिज्ञा की पुत्तिका एकमात्र साधन श्रीपंचपरमेष्ठिनिमस्कारमन्त् 
को बताता है । इस नमस्कार का. माहास्म्य बताने के लिए वह्‌ धनावह्‌ श्रष्ठी' का उपा- 
स्यान भी कहता है .। नमस्कार-प्रमाव को सुन कर राजा इस त्रत को ग्रहण करतेताहै। 
चतुथं (सुरयोगीन्द्रविजय) सगं में रात्रिमें राजा वेश बदल कर पुर में निकनता 
है 1 एक नारी-चीत्कार को सुन कर वह उसी श्रौर चल देता है । मागं में एक श्मशानवासी 
सुर .उसका `रास्ता -रोकता है । नमस्कारमन्त्र के प्रमावसे राजा शुद्धमे उसे परास्त कर 
देता. है. सुर दारा दीन मावसे प्राणों कीभिक्षामागि जाने पर राजा उसे छोड़ देता है। इस 
परं प्रसन्न. होकर सुर राजाको एक एेसा मुक्ताहार प्रदान करता है जिसके धारणा करने से 
वन्ध्या स्री. उदात्त पूत्र उत्पन्न करती है । यहां से राजा प्रागे वदता है । कुछ दर जाने पर 
देवता को प्रसन्न करने के लिए चीत्कारं करती हुई नारी कौ बलि देने को उद्यत योगौ से 
- उसका युद्ध होता है । योगी परास्त होता है) विजयी राजा पर वह कन्था मुग्धहौ जाती 
है-। पांचवें (योगीन्द्रस्वरूपनिरूपण) सगं में सुर प्राकर राजां को बताता है किं यह कन्या 
` ्रापकी पत्नी प्रीतिमती'की बहिन है । इसका `श्रनुराग श्रापमे है्रौर यह ग्रापकी पतनी 
- बनेगी । सुर, योगी के वास्तविक स्वरूप पर मी प्रकाश डालता है ग्रौर बताता है कि राज्य 
प्राप्ति के. लिए अ्रघोरघंट-योगी से दीक्षा लेकर इस योगी ने कन्याबलि का उपक्रम क्रिया है। 
वह्‌ (सुर) विक्रमसिह को उनके पूर्व-जन्म का पूराः विवरणःसी ` बताता है। 
छठे ` (पुत्रजन्मोत्सव ) सगं मे सुर.से कन्यका परिचय पाकर राजा विक्रमसिंह 
- कन्या के पिता जितारि के पास कन्याःको साथ लेकर जाता है । जितारि कन्या का विव्राह 
विक्रमरसिहु से कर देता है । नवपरिणीता पत्नी को साथ लेकर राजा जयन्ती नगरी को 
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लौटता है श्रीर सुर द्वारा प्रदत्त मुक्ताहार प्रीतिमती को देता है, जिसके प्रभाव से वह गमे- 
वती होती है 1 उचित समय पर उसके पुत्र उत्पन्न होता दै जिसक्रा नाम जयन्त रसला जाता 
है । सातवे (वसन्त-वणंन) सगं मे जयन्त के युवा होने पर उसे युवराज वना दिया जताहे। 
वसन्त ऋतु ्राने पर वह वनश्रौ देखने उपवन मेँ जाता. है । रावे (दोलाविलासपुष्पा- 
वचयजलकेलिसूर्यास्तचन्द्रोदयवणंन ) सगं मे उपवन-क्रीडाश्रों के ्रन्तगंत. दोलान्दोलन, 
पुष्पावचय, एवं जलकेलि का वणन है । इसके वाद सन्ध्या-समय उसके राजधानी में लौटने 
का वंन दहै। 

नवे (दूतोक्तिवणंन) सगं मे सिहल-भूपति के हाथी के राजधानी में माग प्राने का 
वर्णन है। दस हाथी के प्रभाव से जयन्त के खचरेश्वर बनने की मविष्यवाणी सुन कर 
विक्रमसिह उसे पकडवा लेते ह । सिहल-भूप का दूत हाथी माने श्राता है, किन्तु विक्रमसिंह 
दैव-दत्त गज को वापिस करनेसे इन्कार करदेते हैँ । फलस्वरूप सिहल-भुप हरिराज 
जयन्ती नगरी पर श्राक्रमण करता है जिसके प्रतिरोध के लिए जयन्त को ससेन्य भेजा 
जाता है । दसवें (हरिराजपराजय) सगं मे युद्ध मे हरिराज की मृत्यु तथा जयन्त कौ विजय 
का वर्त है । ग्यारह (दिग्विजय) सगे मे जयन्त की दिग्विजय का वर्णन है । 

वारहृवे (कूनारधरमंप्रतिपत्ति) सगं मे सेना के मध्यसे जयन्तके श्रहृष्य हौ जाने 
प्रौर इस समाचार से विक्रमसिंह के विक्रल होने का वंन है । नमश्चरेन्द्र महेन्द्र श्रपने पुत्र 
के लिए गगनविलासपृर के राजा पवनगति से उनकी पत्री कनकवती की याचना करतादहै, 
किन्तु पवनगति उसकी प्राथना प्रस्वीकार कर देते हँ । कनकवती ग्रनुरूप वर कीप्रान्तिके, 
लिए जिनशासनदेवता जधा को श्राराधना करती है । प्रसन्न होक्रर जया उसके लिए जयन्त 
का श्रपहूरणं करके जिनमन्दिर परनले श्राती है । यहां जयन्त जिनविम्ब का द्णेन करके 
श्रीधर्षसूरि की देशना सुनता है । तैरहवे (विवाहोत्सववरणंन ) सगे मे उपवन मे जयन्त 
प्रौर कनकवती एक दूसरे को देख कर मुग्ध हो जाति हं । यहं जान कर पवनगत्ति कनकवती 
का विवाह जयन्तसे कर देते दँ । चौदहवें (श्रायुवणंन) सगं में जव महेन्द्र चक्रवर्तीको 
यह्‌ ज्ञात होता है कि पवनगति ने उनके पत्र कौ उपेक्षा करके श्रपनी पृत्री का विवाहः जयन्त 
से कर दियाहैतो वहु पवनगति पर आ्राक्रमण करदेतादहै। युद्ध मे जयन्त कौ तलवार से 
महेन्द्र की मृस्यु होतीदहै । युद्ध में चिजय प्राप्त करके महेन्द्र-पुत्र को करद राजा बना कर 
पव्नगत्ति श्रौर जयन्त श्रपने परमे लौरते हैं । । 

पनद्रहवेः (नरेन्द्रसम्यक्त्वप्रपिपत्तिवरणन) सगं में सुस्थिताचायं की दैएना सुन कर 
विक्रमसिंह श्रादधधमं ग्रहणा कर लेते हँ । इस समय उनकी समामे सुस्थित मुनि श्रीर एक 
विद्धान्‌ ब्राहमणं के शास्त्रार्थं का वरन है जिसमें पराजित ब्राह्मण को राजा श्रपमानित्त कर 
समासे निकेलवा देते ह! इसी समय जयन्त प्राकर पिता कौ प्रणाम करता है जिससे 
वात्तावस्ण में हषे कौ हिलोर फल जाती है । सोलह (स्वयंवरवर्णन } सर्गे मे जयन्त हस्ति- 
नापर के राजा वंरिसिह्‌ की पत्री रतिसुन्दरौ के स्वयंवर मेँ जाता है । वहाँ रतिखुन्दरी जवन्त 
के गले मे वरमाला उती है । विवाह के बाद पत्नी को प्राथ लेकर जयन्त जयन्ती नगरी 
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लोटता है 1 सत्रहवें (नरेनद्पूवं मव) सगं में विद्यादेवी द्वारा जयन्त. ग्रौर रतिसुन्दरी के पूवे-. 
मव का वणंन किया गया दहै । इक्षमें बताया गया है कि पुवमवमेंवे मिक्षारमांग कर निर्वाह 
करते थे । एकं वार उन्होने भिक्षामे प्राप्त श्रन्न से मासोपवास-करने वाले मुनि.को पारणा 
कराई थी । इसी कारण उन्हें इस जन्म में राज्यपदर प्राप्त हुभ्रा । श्रठारहवे. ऋतुत्रयवणंन) 
सगं मे परम्परागत ऋतु-वणोन है, जिसमें ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद का वणंन-है। इसी सर्गे. 
वरिसिह्‌ श्रपने दामाद जयन्त को हस्तिनापुर का राज्य सौप कर दीक्षा ग्रहण करनेते.द। 
उन्नीसवं (नरेन््रराज्यस्थितिवरंन ) सगं में जयन्त के हस्तिनापुर से जयन्ती नगरी. मे जनि 
का वणन है । विक्रमर्सिह्‌ समारोह के साथ. प्रवेणमहौोच्सव मनाते. है रौर -राज्यमार पृत्र 
(जयन्त) को सीप कर स्वयं प्रव्रज्याले लेते ह । जयन्त नीतिसे प्रजा का .पालन श्रौर 
जिनेन्द्रमक्ति का प्रचार करता दहै । उसकी भक्तिसे प्रसन्न होकर जिनमन्दिर मे पूजामहोत्सव 
के श्रवसर पर सौधर्मपति मी भ्राते है ग्रौर जयन्त को भ्र्धासिन प्रदान करते है| स्ग.के प्रस्त 
मे सत्पात्रदानमहिमासम्बन्धी इस शलोक के साथ कथानक की समाप्ति होतीदै: 
। इत्थं नन्दोपनिषदुदयात्स्वानुभूतप्र भावं 1 
 स्तावं स्तावं मूनिवितरणं भष्तिसन्दभगभम्‌1 
सावं: सवं गुरुरिवजनं तत्न सोत्कण्ठमुच्चः । 
कुवन्नुर्वोमवनितिलकः श्रीजयन्तप्रशसितिः 11 
 'जयन्तविजय' मे कथावस्तु का सामान्यतया सफल निर्वाह हुप्ना है । ` पन््हवे सर्ग मः 
दार्शनिक सिद्धान्तो का विस्तृत विवेचन एवं सत्रहुवे सगं मे जयन्त श्रौर॒रतिसुन्दरी के पूर्वं 
भव करा वर्णन मख्य कथा को भ्रग्र्तर करने मे वाधा पहुचाते हैँ । इन पौराशिक तत्त्वो के ` 
समावेश फे कारण की-कदहीं कथानक के प्रवाह्‌ मे शिथिलता. श्रवष्य.श्रा गयी हैः किन्तु 
उसका क्रम कहीं भी' टूटता नहीं दिखाई देता । नके, दसवें श्रौर चौदह सगं ' कं युद्ध-प्रसंगौं 
मे यत्र-तत्र पात्रों के कथोपकथन नाटकीय सजीवता लिये हृए है जो. कथानक की गतिमें. 
तीत्रता उत्पन्न करते हैँ । वस्तुतः कवि ने "जयन्तमिजयः की कथा-सामभ्री को सुसम्बद्ध कर 
उसे महाकाव्योचित कथानक्र के रूप में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास. किया है । 
'जयन्तविजय' का कथानक सरन है शरोर उसमे जटिलताका श्रभावहै, फिरभी 
उसमे व्यापकता है, श्रत: उसक्रा सम्बन्ध कई पात्रोसे है 1 इन पात्रों मे विक्रमसिंह, जयन्त, 
हरिराज, महेन्द्र, सुबुद्धि, वरिसिह श्रौर सुस्थिताचायं पुरुष-पात्र तथा 
चरिच्-चित्रण प्रीतिमती, कनकवती श्रौर .रतिसुन्दरी.. स्त्रीपात्र हैँ । . ्रघोरघंट योगीन्द्र 
तथा मत्सरी ब्राह्मण का समावेश .कथानक में गति देने तथा अन्य मतोँके 
ऊपर जैन मतत की प्रतिष्ठा करानेके उह्यसे की गयी दहै) । 
विक्रमसिंह मगधदेश की जयन्ती नगरी के राजा श्रौर काम्य के चरितनायक जयन्त 
विक्रमसिहः के पिताहं । वे प्रत्यन्त रूपवान, प्रजापालक रोर पराक्रमी है। कान्यमे 
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उनके एन गुणों की प्रणंसा इन शब्दो में की गयी है :-- . । 
यः कामिनीनां प्रतिभाति कामः. पिते च प्रतिपद प्रजानाम्‌ । 
काल: करालो रिपुमूपतीनां कत्पद्र मश्च प्रराथिव्रजानाम्‌ 11." 
` उन्है श्रपनी पनी से श्रव्यन्त प्रम है । जव वे उसे. उदास देखते हँ .तोते उसका 
कारंण जानने श्रौर उसे दर करने को व्याकुल हो जाते हैँ । ्रपत्यहीनता पठ्नीके दुःख का 
कारणरहै, यह्‌ जान करवे श्रपने प्राणों की बाजी लया कर भी उसकी इच्छा क. पूणं 
करने की प्रतिज्ञा इन शब्दोमे करतेटं -- . 
`  निषेश्य सन्देहपदेऽपि जीतरितं प्रिये प्रियं ते स्वरितं करोत्यदः 
, ' न चेज्जनोऽयं ज्वलने. प्रवेशतः.पतङ्कतां याति. तदा विनिश्चितम्‌ ॥ 
विक्रमसिंह को श्रपने मन्त्री सुचुद्धि पर -ग्रत्यन्त विष्वासदहै। वे श्रपनी प्रतिज्ञा का 
पुरा विवरश' उक सुना देते दँ । सुदुद्धि द्वारा भरतिज्ापूति का एकमात्र साधन श्रीपचपरमे्ि- 
नमस्कार को जान करवे इस त्रत कोस्वीकांर करलेतेँ। 
विक्रमरषिह एसे राजा नहीं हँ जो राजयुखं श्रीर देष्वयं क्रा उपमोगं करनेमेदही 
प्रपने कर्तव्य की :तिश्री समभनले। वेप्रजाकी दशा जाननेके लिए. रत्रिमेवेशं बंदलं 
कर नगरमे घूमते ह । वे निडर ग्रौर साहसी ह रत्रिमेनारीके करुण.चीत्कार को 
सुन कर वे मयंकरः एमशान मे पहुचे दै ग्रौर उसकी रक्षाके लिए योगीसे यद्ध करते है ,, 
वे सच्चे वौरदैजो मूच्छित शत्र पर प्रहर नहीं करते। वे पहले सेचनादि क्रिया दारा 
उसकी मृच्छ दूर करते है ्रौर तब उसे युद्ध के लिए ल्लंकारते है । उनके दस स्वरूपका 
चित्रण इन पक्तियों म सुन्दर दहश्राहै:- 
सिचयपललववीजनवायुना विगतमुदमुवाच नृपोऽय तम. 1 
कर करेऽसिलतां मम पूरय क्षम रणे ररकेलिकतूहलम्‌ ॥! 


विक्रमसिंह के चरित्र का एक अरन्य गुण दयालुता है उनकी दयालुता का एक. 
उदाहरणा उस सुर कोप्राख-दानदेनादटै जो उन्है भयंकर मफानर्मे जने से रोक्ता. 
ग्रौर उन्हे मम पुरा मनुजाः किल कोटकाः' कहु कर उत्तेजित करतारहै। विक्रमसिह्‌के- 
दन गुणों का फल उन्हँ मिलता है । सुर उन्हं वन्ध्यास्त्रीको वीरप्रसू वनाने वाला गुक्ता- 
हार प्रदान करता हं, जिसके द्वारा वेश्रपनी पत्नीकेदुःखको दुर्‌ करने में कृतकायं होति है. 
भ्रौर श्रपनी प्रतिज्ञा पूरं कस्ते! _ वि व ४ 
 विक्रमर्सिह्‌ स्नेहशील पिता द । पुज के दिग्विजय. करके लौटते समय श्रदृश्य हो 
जनि का समाचार सुन करवे व्याकुल दहो उस्ते है! इसन व्याकूलता मे उनके स्तेहभील हदय 
न श्रमिव्यक्ति हुर्दुहै । वे वार्मिक प्रवृत्तिके व्यक्ति. उद्यान मे -सुस्थित मुनि .काश्राग- 
मन सुन कर वे सपरिवार उनकी वन्दना केरने जाते श्रौर उनकी देणना-से प्रमावित 


न १ = ~~~ ~~ ~~~ 


(१) जपन्तचिजय, सं १, शलोक ६० (२) च्ही, सगं २, श्लोक ३१ 
(२) दही, छम ४, श्लोक ६२ 


रण तेरहवीं- चौदहवौं शताब्दी के.ज॑न-सुच्छृत-महाकाग्पर 


होकर श्राद्धमे स्वीकार कर लेते हँ । वुद्धावस्था श्राने पर वे श्रपने पुत्र जयन्त को राज्यभार 
सोप कर स्वयं दीक्षा ग्रहण कर जेते है। । 
राजा विक्रमसिह का पुत्र जयन्त प्रस्तुत महाकाग्यका नायक है! उसे राजनीति 
काल्ञान है श्रौर साय-ही श्रपने गौरवक्रा मी पूणं ध्यान है। सिहुलेण का दूत 
जयन्तं जव उसके पिता के पास हाथी वापिस करनेकीर्मागि करताहै श्र सिहुलेशके 
, पराक्रम का मय दिखातादहैतो वहु गम्मीर माव से यह्‌ उत्तर देताहै, जो उसकी 
नीतिनिपुणता का परिचायक है :-- 
 महानिधीनामधिपोऽपि चक्तमृन्नयागतं वस्तु न जातु मु चति । 
मतद्धजस्यास्य भिषात्स्वमन्दिरे रम प्रविष्टा क्रियते कथं बहिः ॥ 
दिषो न पोष्याः प्रशिपातमन्तरा निजः पदां रिति भूभृतां नयः । 
न जातु तेषां तमपश्यतां भवेज्जनाद्विशेषः फरिदृगधपायिनः 11 


जयन्त वडा शूरवीर है । सिहलेश के प्रतिरोध के लिए पिताको .रणक्षेत्र मे जति 
देख कर वह्‌ इन शब्दों मे पिता को रणक्षेत्र मेँ जने से रोक्ता है प्रौर: स्वयं ` युद्ध ॐ लिए 
प्रस्थान करता है :- नि 
। मयि स्थिते हन्त निदेशवक्तिनि -स्वयं प्रयासः कतमः प्रमोरिति.।२ :. 

सिहलेण हरिराज के श्रतिरिक्त भिल्ल, सुम्द्‌ भ्रादि नेक राजाश्रोको जीत कर वह्‌ 
दिग्विजय करता है । वह्‌ जर्हां जाता है विजयी होकर लौटता है । यह उसकी ` वीरता का 
ज्वलन्त प्रतीक है । विद्याधरे महेन्द्र चक्रवर्ती जपे प्रवल शत्र -का सामना होने परमौ 
उसके मन मे विकलता का श्रामास तक नहीं मिलता । वहु बड़ी निशिचिन्तता केःसाथ नि- 
क्रिया करके संग्रामभूमि की श्रोर प्रयाण करता.है।3 युदधक्षेत्र-मे उसके शौये पर देवता 
तक मुग्ध हौ जाते हैं श्रौर उसके जीतने पर मेरीनिनाद तथा पृष्पवर्षा करते हैं। 

षौ्यं के साथ-साथ उसके चरित मे सौन्दयं कौ श्रमिव्यक्तिमी हुदै । कनकवती 
ग्रीर रतिसुन्दरी' उसके श्रतुल रूप पर प्रथमन्द्शनमे दही मुग्धहो जाती हैँ ।* विनयशीलता 
उसके चरित्र का एक श्रन्य गुण है । जिनशासनदेवता जया द्वारा अपहत किये जाते.के बाद 
उद्यान मे वह्‌ श्रीधमेसुरि को देखते ही उन्हे प्रणाम करता है श्रौरं उनके उपदेशों को.धटरान- 
पूव॑कःसुनता है 1९ ` चक्रवर्ती हो जाने पर भी उसमें रंचमाच्र गवं नहीं होता 1 विमान से उत्-. 
रते ही वह मक्तिपू्वेकं पितां को प्रणाम कस्ताहै। 

जयन्त प्रजावत्सन श्रौर कुशल शासक है ! प्रजाप्रिय वंरिर्सिह के दीक्षा ग्रहण कर 
लेने पर.जव हस्तिनापुर का राज्य उसे भिलता है तो वह्‌ कु ही दिनों में श्रपने गृणा के,. 


(१) जयन्तविजयं, सगं' €, श्लोक ३१-३३ ` (२) वही, सगं €, श्लोक, ६० 
(३) ` वही, सरग १४, श्लोक ४४-४५ ` (४) वही, समं १५, श्लोक १०७. 
(५) वही, सें १३, श्लोक ३६ (६) वही, समं १२, श्लोक; ४७ 
(७) वही, सगं १५..श्लोक ७३ ` । । 


प्रमुख. पौराणिक. महाकाव्य. `` `: =: 


कारण लोकप्रिय हौ जाता-है श्रौर प्रजा वेरिसिह को भूल जाती! वहु एक श्राद्शं 
राजा है। उसके राज्य मे मेव समय पर वर्षण करते हैः श्रौरं जनता ईतिं-मीतिके उरसे 
मुक्त दीख पड़ती .हैः। > प्रजाः की सुख-समृद्धि के लिए जहां वह बाह्य शतश्रो का नाश करता 
है वरहा वह श्रपने.भ्रन्तर के षट्‌शवुश्रों के प्रति. मी श्रसावधान नहीं है :--- ` 
श्रद्ध स्ततः सप्तभिरप्यवन्ध्यम्‌ प्रवृद्धशक्तित्रयकी्तिरेषः । `` ` 
 . राज्यं शशासापरतेरिनाशात्‌ षडन्तरद्धानविनजित्थ शत्रून्‌ ।13 ˆ 
, जयन्तः की जिनेश्वर मेँ श्रतुल भक्ति हैः । जिन-~मन्दिरों में वह भक्तिपूर्वकं जिनविम्बं 
की श्र्चना करता है जिनेश्वर मे उसकी प्रगाढ भक्तिःदेख कर स्वयं इन्द्र उसकी प्रशंसा इनं 
शब्दों मे करते है .:--.. 4 
धन्योऽसि-राजन्‌ सफलं .तवेव"राञ्यं धनं जन्म च जीवितं च । 
दुःखादितेऽपीह्‌ मनुष्यभावे यस्यातिभवितजिनपुद्धवेषु ।।४ : 
दरस प्रकार जयन्त.के चरित्र में सौन्दयै, शौर्य, -मक्ति श्रौ र प्रजावत्सलता काः समावेश 
श्रव्यन्त सृन्दरतासे हुभ्रारहै.। ५ | । न 
,. . (जयन्तविजय' मे सिहलनरेश हरिराज कौ प्रतिष्ठाःप्रतिनायक केरूपमे हुई है। वहं 
। शूरवीर श्रौर श्रभिमानी है । विक्रमर्पिह हारा उसका हाथीःन लौटाये जाने पर वह्‌ 
हरिराज विक्रमसिंह पर श्राक्रमण कर.देता है । विक्रमसिह की समामे उसका दूत उसके 
वीरत्वपुं व्यक्तित्व का वणन इस प्रकार करता है:- 
परत्र कीरे नरवीर का कथा न शङ्कते जातु पुरस्दरादपि -। , 
प्रचण्डदोदण्डबलावलेपतस्तरखाय न त्वामपि मन्यते प्रभोः ॥* ५ 
युद्ध मे वह्‌ श्रपने सेनापति सुषेण के मारे जाने पर मी विकल तहीं.होता । एसे 
श्रवसर पर जयन्त के प्रति कहै गये उसके ये शब्द उसके चरित्र की निर्मयता, शूरता श्रीर 
स्वामिमान को व्यक्त कैरने मे सफल हए हैः-- _ 
(श्रय क्लेशावेशप्रसरविरस विहलपति . 
जं गदेव) वध्यस्त्वमसि मम नासे: शिशुरिति। 
सतां निस्तरिंशेऽपि प्रभवति नहि भर णहुतये 
प्रपद्याज्ञां तन्मे ब्रज निजगृह रन्तुमधुना ।६ 


= ~+ +~ "~ 


{१) : श्रत्यन्तविस्मारितवरिखिहेक्षमाधिराजः स्वगुखः प्रजानाम्‌ ॥ 
` -जयन्तविजय, सगं १६ श्लोक १ 
(२) तस्मिन्महीं पालयति क्ंमाप्तां नयांचिते पंचमलोकपलें ।\ ` 
ववषं काले जलंदः समस्तप्रशस्यसस्योद्गममूलवीजम ॥ ` 
-- वही, सग १६, श्लोक ७१ 
(२) वही, सगे १६, श्लोक ४८ (४) वही, समं १६, श्लोक ७७. _ 
(५) वह, सगं £, लोक ४८ (६) वही, सगं १०, ष्लोक ७२ ` 


२८६ तेरहवी-बौदहवीं शताब्दी. के जैन-संस्कृत-महाकाध्य 


श्रन्त मे वह्‌ जयन्त.की.तलवार के घाट उतरता हे. उसके.चरित्रचिच्ररणं मे. प्रति 
नायक के.चरिव्रके गौरव कीरक्षाहुर्दहै। ` । 


चक्रवर्ती सेचरेए्वर महेन्द्र का चित्रण मी कविने प्रतिनायक .के.रूप-मे किया है 

जब पवनगति उसकी ` (महेन्द्र की) उपेक्षा करकः श्रपनी पुत्री का विवाह जयन्त 

मरेन से करदेताहैतो वह्‌ क्रोध से काँपने लगता है श्रौरं तत्क्षणा जयन्त तथा पवन 

गति पर श्राक्रमणा केर देतारहै) व्रहु वड़ा वीर, साहसी ग्रौर स्वाभिमानी दरै। 

युद्ध मे उसके द्वारा छोडे गये चक्र-के मीःनिष्फलः हो जानं प॑र वहं हताश नहीं होता श्रौर 
उसी उत्साह "से युद्ध करता हु्रा जयन्त को तृणवत्‌ समता हैः- 

न सोऽप्याहू योग्योऽस्मि न तेऽधुनाऽपि। ` 
: गम्योऽस्ति गोमायुशिशोः. कदाचिव्‌ वृद्धोऽपि कि रे हरिणाधिराजः।' 


कन्तु, श्रन्त मे जयन्त तरिषुरान्तकास्त्र द्वारा उसका वध करदेतारहै। | 
प्रत्य पात्रों मे.प्रीतिमती विक्रमसिहं की'पत्नी है । वह प्रत्यन्त सुन्दरी ह, किन्तु 
सन्तान के विना उसे श्रपना स्वत्व व्यर्थं प्रतीत होता है) क्रीडाहद में करिणीं 
प्न्य पात्र को श्रपने श्रपत्य गज से स्नेह करते देखं कर उसकी मातृत्व की भूख इन . शब्दो 
` में व्यक्त होती हैः-- 


नभेस्थलीव द तिमद्धिना कृता निशेव शौतद् तिमण्डलोन्भिता । . ` 
महौषधीवोन्मदवीयंवजिता न सूनुहीना वनिता प्रशास्यते ॥ 
प्रन्त मे उसकी यहु इच्छा पणं होती है श्नौर उसे जयन्त जसे पृत्ररत्न की प्राप्ति 
होती है । | 
कनकवती विलासपुर के राजा पवनगति की सुन्दरी पुत्री है ।.अनुरूप.वर कौ प्राप्ति 
के लिए वह्‌ पिताकीगश्राज्ञा से जिनणासनदेवता जयादेवी की श्राराधना,करती है श्रौर सात 
दिन कौ श्रनवरत भविति से उन्हें प्रसन्न करलेती दै । प्रसन्न होकर . जथादेवी उसके लिए 
दिग्विजय से लौटते हुए जयन्त का श्रपह्रण करती हैँ ।-उपवन्‌ मे कनकत्रती श्रौर जयन्त 
का मिलन होता है श्रौर श्रन्त में उसका विवाह जयन्त से हौ जताहै). 
सुबुद्धि विक्रमसिह का विश्वासपात्र मन्त है । नृप विक्रमसिह्‌ ग्रपनी घरेलू समस्थाश्नो 
मे मी उससे परामणं करते ह । वे रानी प्रीतिमती की श्रपत्यचिन्ता श्रौर श्रपनी प्रतिज्ञाका 
विवरण उससे स्पष्ट शब्दो मे कह देते है । वह.मी नप का शुभचिन्तरक.दै .श्रौरःउन्हेःघनावह्‌ 
श्रेष्ठी का उपाख्यान सुना कर श्रभीष्टसिद्धि के सिए पंचपरमेष्ठिनमस्कार कात्रत स्वीकार 
करने को कहता रै । नृप उसकी बात मान लेते हँ । उसे पंचप्ररमेष्ठि मन्त्र मे.पूर विश्वास 
है । वह्‌ बृहस्पति की तरह राजनीति-कुणल. ग्रौर. विद्वान ` ह । उसका परिचयः देते समय 
. कवि ने उसके इस गुणो की. अरभिग्यक्ति इन शब्दों मे की हैः-- न 


(१) जण्न्तविजय, सरग १४, ण्लोक १०५. . (२) वही, सथं २८.१लोह र: "` 


प्रमुख पौराणिक -महाकोव्य > । २८७ ,. 


मन्त्री हरेर्जीव इवास्य जज्ञ सौधमंसास्राज्यमलङुःरिष्णुः । 
सुबुद्धिनामा विचरुधप्रमोदक्षीराणंवारणंः क्षखदाभुजद्धः 11 
सुद्धि के श्रतिरिक्त सुस्थिताचीय, वैरिसिह ओरौर रतिसृन्दरी के नामं मी श्रन्य पान 
मे उत्लेखनीय है । श्री सुस्थितसूरि जैन प्राचार्य हैँ 1 उनकी देशना से प्रमावित होकर विक्रमं 
सिह श्राद्धमे स्वीकार कर. जेते. है । वे ताक्रिक ह श्रपने तर्कोसेवे विरोधी ब्राह्मण कों 
पराजित करते है । वैरिसिह हस्तिनापुर के राजा । वृद्धावस्थामें वे राज्यमार भ्रपनें 
जामाता जयन्त को सौप कर दीक्षा ग्रहृण कर तेते हैँ । उनकी पुत्री रतिसुन्दरी प्राग्जन्म 
सम्बन्ध के कारण जयन्त में श्रनुरागिणी दीख पड़ती दै । इसी कारण स्वयंवर मे वह श्रन् 
राजाश्रो-को छोड कर जयन्त को वरण करलेतीदै। भवि 
शास्त्रीय महाकाग्यरों की माँति "जयन्तविजय' मे प्रकृति को व्यापक स्थानः प्राप्तं ' 
हा है । प्रथम सग मे कथानककरा प्रारम्भ करते समय कवि मगध देष! 
प्रकूति-चित्रण का वंन उसकी व्यापक विशेषतां. के चयन से करता है, जिससे ठस 
देण कौ पा्व॑भूमि का रूप पाठकों के मन पर प्रतिनिम्बि्त हो उठता हैः-- 
सरोवरयेत्र भुवो विभान्ति सरोवराणि स्मितपदयखण्डे: । 
तैः पदखण्डानि च राजहंसः स्वै राजहंसा सुगतिप्रचारेः. ॥ ५.५ 
निजगुं णेः स्मारिततकामधेनुब्रजा त्रजा यत्र गवां विभान्ति । 
स्वादिष्टदुग्धेन मुधा सुधाऽपि यासां महिष्यश्च मनोहरास्ताः । 
पदे पदे यत्न विचिन्नवाप्यः प्रसन्नरूपाश्च विभान्ति, कूपाः । 
ज्योत्स्नासयत्नेन जलेन पुर्ण माधुयेदीक्षागुरराः सुधायाः \। 
यत्राभिरामासि विशालशालिक्षेत्राखि संरक्षितुमीयुषी खाम्‌ । 
गोपाद्धनानां नधुरोपगीतः कृच्छाय वानः पयि यान्ति पान्थाः 1? 
मगध देण के इस वणन मेकविनेहंसों श्रौर विकसित कमलोंसे युक्त.सरोवर 
स्निग्ध जन सें पूरो क्रूप ग्रौर वापी, दुघारू गाय ग्रौर मैत्र तथा घानके खेतों की रखवाल्ी ,. 


करती हुई स्त्रियां के मधुर गीत~-इन सवका वणन करके मगध देश की पाश्वंभूमि का. 
रेखाचित्र प्रस्तुत किप्राहे। 


ग्रमयदेवसूरि ने देश के समान काल का वंन मी कथाके श्रनुरूप कियाहै । ्रष्ठम 
सगमे रात्रि के वणंन-प्रसंगमे एक स्वाभाविक चित्र. इस प्रकारं है, 'उक्कण्ठित चकोरी 
की श्रावाज से तन्द्राविमुक्त चकोर चन्द्रिका को देख कर प्रत्यन्त प्रसन्नहो रहे दँ । दूसरी 
प्रोर दी चक्रवाक क्रन्दन कर रहैहै.। इससंसारमे श्रपने कर्मो केग्रनुसारही दुःख ग्रौर 
सुख प्राप्त होता है "उ ठेस. चित्र जयन्तविजयः' मे कम. ही मिलते है । 

कहीं-कहीं केवि ने वातावरण को श्ननुरूप. बनाने का काथं भी. प्रकृति से लिया है । 
बारहवं सगं मे जयन्त जयादेवी के हारा एक जिनालय कै समीप लाया जाताहै 1 वह्‌ वहं 


(१) जयस्तविजय, सगं १, श्लोक ७१ (२) वही.सगे १, श्लोक ३०, ३२, ३६, इण | 
(३) वही, समं -८, ए्लोक ६० `` | 


ए तेरहवी-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्छरृत-महाकाय्य 


जिनविम्ब का दशन करके श्रीधर्मभूरि की -देशना सुनता है । इस भावी घटना कै श्रनुरूप 
भक्तिभाव श्रौर श्रद्धा के. वात्तावर्णका निर्माण करने के लिए जिनालय की पाश्वैवरती 
प्रकृति में मी शान्ति, पवित्रता तथा भक्ति की भावना विद्यमान दिखायी गयी हैः-- 
सरसफलभरावनस्रशाखद्र.मशिखरेः पवनेन यन्नमह्डिः । 
प्रणमदिव जिनं शिरोभिरस्यालयमतुलं परिवृत्य तिष्ठति स्म ॥१ ... 
प्रकृति का यह्‌ चित्र वड़ा प्रभावशाली है, जिसने पवित्र श्रौर मक्तिपुणं वातावरण 
को सधन वनाने मे योग वियारहै । । 
जयन्तविजयः' की प्रकृति की योजना में कथानक के मविष्योन्मुखी संकेत भी यत्र- 
तत्र विद्यमान ह । चौदह गे मे विद्याधर महेन्द्र पर भ्राक्रमण करने के लिए प्रयाण करते 
समय जयन्त को प्रकृति का जो श्राचरण मिलता है वह भ्रपने में उसकी (जयन्त की) मावी 
विजय को चिपाये हुए हैः- 
तस्य भ्रयाखक्षण एव देवः प्रसुनवृष्टिमु मूचे नभेस्तः । 
छन्दानुवर्तीव समीर णोऽपि मागनुमामी समजायतास्य ॥२ 


इसी प्रकार जयन्त से युद्ध करने के लिए विद्याधर महेन्द्र के प्रस्थान करते समय 
प्रकृति के इस वणन मे उसकी पराजय एवं मृत्यु हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष हो जाती हैः- 
तस्याथ दैवे प्रतिकूलभावमुपेुषि प्रोषितपुण्यराशेः । ` 
समुल्ललासाभिमृखो नभस्वान्कुव ्िवोच्चगंलहस्तितानि ॥ 
' दिवाकराधिष्ठितिदिग्विभागमाधित्य फेत्कारपरम्पर। भिः । 
भृशं शिवाः कातरजन्तुनातमूत्त्रासयन्त्यः प्रकटीबभुवुः + 
गच्छन्ति मार्गे सममेव गृद्धश्येनादयः चर रपतत्रिणस्तैः । 
व्यापारयन्तो नयनान्यभीक्ष्णं तेषां शरीरे्वतिमांसलेषु 3 
जयन्तविजय' मे उहीपन-रूप में मी प्रकृति का चित्रण हुप्राहै। उदहीपन-रूपमें 
- प्रकृति का चित्रण मानवीय मावनाश्रों को उहीप्त करतौ है) प्रातःकाल के इस वणनमें 
चरणायुधों की ध्वनि मानिनियों को मान-व्याग करने पर विवश करदेतीहैश्रौरवे वक्रता 
छोड कर कान्तालिगन मे तत्पर .दिखलाई पडती हैः- 
` मानोत्तानतया सखीषु कलुषाः प्र डः सखोल रोषाश्चिरम्‌ 
दूतीषु स्वयमानतेऽपि दयिते यश्चक्रिरे वक्रताम्‌ । 
ताः प्रातश्चररायुघध्वनिमिभादन्ताभिवाप्य स्मर-' ` 
क्षोणीशस्य समुत्सुकाः प्रियपरीरम्भं स्तरियस्तन्वते ॥* ` 


इसी प्रकार इन पंक्तियों मे वषच्छितु का वंन मी उदीपन-रूप मे किया गया-हैः-- 


(१) जयन्तविजय, सर्ग १२, श्लोक ३२. (२) वही, सगं १४, शलोक -३६. - 
(३) वही, सगे १४, श्लोक १५, १८-१६ (४) वही, सगं ८» -श्लोक ६ 


. प्रमूख पौराशिक महाकाग्य | २८६ 


मिथुनकेर्नववारिदवायुना प्रुलकितंरमूतोसिविवषिरणा । 
ग्रथ मिथः परिरम्भसुखैस्तदा नवमिवाक्रियते स्मरशासनम्‌ ॥ › 
 महाकाय्यो की परम्परा के भ्रनुसार प्रमयदेवसूरि ने उहीपन-रूप प्रकृति-वणंन के 
श्रन्त॑त रति-विलास का वणन किया है 1 जलक्रीडा के प्रन्तगेत प्रमियों की यह प्र मलीला 
मी चल रही है :- | 
| पयति लधुनिलीनः कौतुकेनापकषेत्‌ 
परिहितसिचयान्तं दक्षयाऽलक्षि कान्तः । 
तदनु च स तयोक्तः कोऽपि चौरोऽयमेवं 
सरसतिधि बबन्धे बाहुपाशेन सद्यः ॥\२ 
इन वेनो में प्रकृति बिलकुल पृष्ठभूमिमे चली गयीदहै श्रौर. रतिविलास का 
-प्राघास्यहो गयाहै। फिर मीरेसे चित्र प्रकृति-चित्रण के श्रन्तगंत ही स्वीकार किये 
जाते है। । । 
'जयन्तविजयः' में प्रकृति का मानवीकरणा मी क्रिया गयाहि। कविकौी प्रकृतिभी 
मानव की भरति सप्राण श्रीर स्पन्दनशील है । वसन्त-ऋतु मे प्रोषितपत्िकाश्रो की 
दुदंशा को देख कर मल्लिका मी व्याक्रल है श्रौर छलक्ते हुए मकरन्दबिन्दु-रूप श्रासुश्रों को 
गिरारहीटै:- 
| प्रध्वगप्ररयिनीषु ददशां वीक्ष्यते करुणयेह्‌ मल्लिका । 
रोदतीव विपुलाश्रभिभरंश स्पन्दमानमकरन्दविस्दुभिः ॥3 
चन्द्रोदयवणेन-प्रसंग मे चन्द्रमा मे मानव (राजा) का श्रारोप किया गयाहैनो 
- भ्रपने किरण-वीरों के दारा तिमिर-शतरु पर विजय प्राप्त करता है :- 
तििररिपुजयाय प्रस्थिततस्याथ राज्ञो 
रुचिरकिरणवीरंः प्रोरत्लस डि: समन्तात्‌ । 
जगदखिलमकारि क्षिप्रमेव(विपक्ष 
`. ` ` किमिव वसुमतां न क्ष्मातले साघ्यमस्ति 11४ 
महाकाग्यों मे. जहां प्रकृति में सानवता का प्रारोप क्रिया जाता उसी तरह उसमें 
मानवीय भावनाग्रों कामश्रारोपम्री किया जाता है 1 जयन्तविजयकार ने प्रमातवर्णनसे 
सम्बन्धित इन पंक्तियों में प्रकृति में मानवीय मावनाग्नों का बहत मनोरम वंन किया हैः- 
मदल्लभां करविरौमुपेत्य चुभ्बन्त्यमी रागवतेति. राज्ञा ! 
श्रमोचयत्पकजगुप्तिनद्धोन्‌ मित्रः प्रभाते वसुभिद्टिरेफान्‌ ॥५ 


रात्रि मे श्रमर पद्मनिमीलन से पद्मो मे. बन्दःहो जाति है श्रीर्‌ प्रातःकाल सूयं की 


(१) जयन्तविजय, सगं १ ८, श्लोक १९ ` ` (२) बही, सगं ८, ण्लोक ४१ 


(३) वही, समं ७, एलोक ४० - (४) व्ही, समं ८, श्लोक ५८ 
(५) वही, समं ८. श्लोक ७१ ई । 


, २६० तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्छत-महाकाव्य . 


किरणों से कमलो के विकसित होने.पर मुक्त हो जाते है 4-दसं -प्राकृतिक तथ्य का कविने 
निम्न कल्पना के द्वारा श्रत्यन्त सुन्दर निरूपणः किया है । वहः कहता है कि ये भ्रमर चन्द्रमा 
को प्रंयसी कुमुदिनी का रात्रि.में चुभ्वन करते है; प्रतः चन्द्रमा उन्हं कमलकरूपी कारागारमें 
` बन्द कर देता है । किन्तु, प्रातःकाल सूयं उन्हें श्रपनीः किरणों से कमलखूपी कारागार-को 
खोल कर मुक्त कर देता दै, जैसे कोई राजा श्रपनी प्रोयसी के कामुक व्यक्तिको. कारागार 
मे डाल देता है, किन्तु प्रातः उसका विरोधी.धन लेकर उसे मक्त कर देता है । 
मानवीकरण के रूपः मेःप्रकृति.का-यंह्‌ प्रयोग कलात्मक है । कमी उसमें उहीपन का 
भाव परिलक्षित हौता है तो केमी उसपेमानव.के समानरईर्प्याद्रषश्रौर सुखदुःख की भाव- 
नाए व्यक्त की जाती हैं ।.इन समी रूपो मेः प्रकृति `मानव-जीवन के समानान्तर सचेतन 
श्रीर सप्राणह। ' । । ध 
श्रमयदेवसूरि ने श्रलंकारोंके रूपमे भी प्रकृति का उपयोग कियाद । प्रथम सगं. 
मे मगधदेण की लन्ननाश्रों को स्परकेलिवापी कह कृर उनके श्रंगों के लिए प्राकत्तिक उपमान 
जुटाएगये है :- ` - ` ^: 9 ~ , 
'' “ ` “" नेत्रैः सरोजेरिच राजमाना.लावण्यपूरस्मृतेरिनोच्चैः 1; .. ` .. ` 
-. कुचैश्च चक्रं रिव सद्िलासैर्यत्रसयरामाः स्मरकेलिवाप्यः +1+. - ; 
दस प्रकार "जयन्तविजय' मेँ प्रकृति को सहस्वपूणं स्थान प्राप्त हुभ्रा है । प्रकृत्ति-काः ' 
यह्‌ वणन महाकाव्यों कौ परम्परा के भनुक्रूल, हैः श्रौर उसमे सरसता एवं सजीवता की कमी 
नहीं है। । । 
प्रकृति-सीन्दयं की तरह मानव-सौन्दयं के विविध पक्षों का भ्रंकनःकृर श्रभरयदेवसूरिने 
प्रपनी कलात्मक्र ग्रमिरुचि का परिचय दिया है । 'जगन्तविजयः मे नारी- ` 
सौन्दयय॑-चिन्रण सौन्दयं का वर्णान रतिसुन्दरी श्रौर कनकवती-के वंन में किया गया हे। 
प्रीतिमती के सौन्दयं का संक्षिप्त चित्रण इस प्रकार हृभ्रा है :- 
पीूषभानोर्दलसंचयेन चद्ध यदीयाद्धमसजि.घात्रा ।: 
श्रानन्दकं लोचनकेरवारां प्रकामसन्तापहरं च. येन ।। 
:, ~ ` ` | -उल्लास्िलावष्यसुधातरद्धं रगेरनंगः-सरसंयंदीयेः 1: -. . ` ` 
(4 चित्रीयते स्त्रेणग्रुरस्तरिलोकीलो कश्च लोकोत्तरकीतिकारैः. || .: ; "^: 
- संजीवनी चौषधिरंगजस्य विश्रामधामेव हृदः स्वभतु : । 
"या ` राज्यछद्धं रधिदेवतेव लाचण्यवत्तेनेवकन्दलीच .41 
यह प्रीतिमती के अरंग-प्रतयंगों के सौन्दयं कां वंन नही, श्रपितु दर्शक के मन पर पड 
:. हए उस -सौन्दयं के समग्र प्रमाव को देपक्त करके उत्परे्षा दारा उसके : श्रतिशय -सौन्दय 
की श्रसिव्धवित की गयी है । यह्‌ शारीरिक श्रवयवों श्नौर उनकी साज-सनज्जा.का चित्र नहीं 


2 भै ५५५ च भ 


बर्कि कान्ति शरीर सुन्दरता का, मूत्तिमांन चित्रहै.। :.“ 


(१) जयस्तविजय,-सरगं १, श्लोक ४६ (२) वही, सगं १, श्लोक -६७-६& 
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ऊपर के. सौन्दयं-चित्र में परस्प॑रागत नखशिख जैसा श्रवयत्र-क्रम्‌ नहीं है, किल्तु कनक- 
वरती का सौन्दर्य-चित्रण रूदिवदढ नख-शिख-वर्णनः दैःजिसमे. शरीर के -ध्रंगो कीःतुलतता रूदिवद्ध 
उपमानों से की गयी है.। इस. नखशिखवणन मे. कनकवती. के पेरऽपैर की प्रंगुलि्या श्रौर 
उनके नख, चास, जंघा, नितम्ब, कटि,.नाभि, रोमराजि, स्तन श्रीर्‌ उन पर पड़ मुक्ताहार 
कण्ठ, श्रधर, नासिका, नेत्र, श्रवण, घ्र युग, ललाट, मुख, -दति तथा केण कां क्रमबद्ध वणन 
हुभ्रा है । जयन्त ने कनकवती का जो सौन्दयं देखा, उसका परिचय देने के लिए यह्‌ एक 
उदाहरण ही पर्याप्तिहैः- 
| तलैरलिकुलेरिव नीलैः फेसरंरिव रददतिपुरः 
कण्ठनालपरिवद्धितशोभं शोभते वदन गरिजमस्या 
यहाँ कलक्रवती के मुख को केमंल का ` रूपक प्रदानं किया गया है। कलि बालोंके 
लिए मौरोका समूह्‌, दांतों कीं चमक के चिएु कमलकेसरं (पराग) श्रौर कण्ठके लिए 
कमलनाल परम्परामृक्त उपमान दहै | 4, 
इसी तरह पुरुष-सौन्दयं के चित्रण मे परस्परामृक्तं -उपमानों का प्राश्य लियां गया 
है । जयन्तके मूख की तुलना में च्न्द्रमाश्रौर सूयंको हीन दिखा कर मुखकीश्रतिशय 
सुन्दरता श्रौरः तेजस्विता को व्यक्त करिया गया है'। उ्यतिरेक ब्रलंकार हारा उपस्थित किया 
गया जयन्त का यह्‌ सौन्दय-चि १. जयन्तविजयकार. के -पुरुण-सौन्दयं का.परिचय देने के लिए 
पर्याप्त. हैः-- _ . . :: (0 : - "4 
1 :. चन्द्रमाः शशमलीनसच्छविस्तापकृत्‌' तरखिरग्रतेजसा- 1 - 
तत्न किचिदसुजदहिधिश्चिरादस्य येन मुखमेति, तुल्यताम्‌ ।\र 
, (जयन्तविजय'.मे तत्कालीन सामाजिक -प्ररम्पराग्रोंः की मलकः; मी यत्र-तत्र मिल 
जाती है । उसमे जिस समाज का स्वरूप प्रर जीवन चित्रित. है.वह्‌ बहुत-कु. भ्रपते समय 
की.परिस्थितियों से प्रभावित हैः तच्कालीन-समाजमें कु-रेप्ी धारणां देखने कोः मिलती 
व , रै जिनका, ताक्रिक प्राधार कुछ नहीं है, फिर मी समाज का,उनः्पर श्रूं 
समाज-चित्रण. विश्वास, है । तन्त -मन्त्र,. ` शकुन-ग्रपशकुन-तथा. इसी प्रकार. के नानाविध 
६१ विश्वासः-क्षमाज में प्रचलित हैः(; बिना मुहूतं के कोई शुम काये.नहीं किया 
जाता, -श्रन्यथा अमंगल. की आशंका रहती है;। जयन्तः श्रपने-पूत्र को शुम वार देख करः यौव- 
राज्य. पृद.पर.प्रतिष्ठितः करता है 13. हस्तिनापुर) से.-लौटते . समय.जयन्त स्वयंः.मी-ज्योतिप् 
टारा.निदिष्ट.शुभःमुहुते मे नगर-प्रवेश. करता है ।५ जयन्त द्वारा युद्ध के -लिए प्रस्थान भी 
शुभ महते मे किया जाता हैः ~ 4, ` „न 
शुभे मुहूतं जयक्रु जराधिपं रखे जयं मूतमिवाधिरूढवान्‌ । ५ 


(१) जयन्तचिजय, सं १३, श्लोक ३५ ` (२) वही, सगं १७, श्लोक एथ -:. {६ 
(३) वही, सगे १६, ए्लोक ण. ` .. (४) वही, सर्गं १६; श्लोक २... 
(५) वही, सगं &, श्लोक. ६७. `. ॑ क 
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समाज में शक्रुन प्रौर श्रपशकुनों का भी पर्याप्त प्रचार है | पुरुष कीं दाहिनी श्राव 
का फड़कना शुम शकुन साना जाता है । रतियुन्दरी के स्वयंवर मे जयन्त कौ.दाहिनी श्रव 
फड़कती है, जो कवि के शब्दो में उसके मावी विवाह की सूचक हैः-- ` 


विस्फुरत्थय सर दक्लिरोक्षेणे पारिपीडनविधानशंसिनि ! 
पुव॑भ्रधरतटीभिवार्यमा हैमविष्टरमलंचकार च ।19 


विद्याधरेश महेन्द्र चक्रवर्ती से युद्ध कस्नेके लिए जाते समय दाहिनी श्रावका 
फड़कना, दाहिनी मुजा . का फडकना श्रादि शकुनो को.जयन्त भावी विजय का सूचक 
मानता हैः - 


वामेतरेराक्षिसरोरुहेणा प्रस्यन्वमानेन तथा भुजेन । | 
तदात्मनः संयति सांयुगीनः स निश्चिकायाभ्युदयं जयन्तः ॥२ 
इसी प्रकार प्रतिक्रुल पवन, ध्वजमग, दिन मे श्युगालरव. श्रदि श्रपशकुन माने जाति 


है । युद्ध के लिए प्रयाण करते समय महेन्द्रचक्रवर्तीकोयेही श्रपणकुन होते हैँजौ उसकै 
मावी विनाश के सूचक हँ 13 


इस युग के लोग तन्त्र-मन्त्र में विश्वास करते है । सुर दारा प्रदत्तं मुक्ताहार श्राध 

निक गण्डा यातावीजका ही रूपान्तर है जिसके धारण करने से वन्ध्या स्त्री भी उदात्त पूत्र 
उत्पन्न करते मे समर्थं हो जाती है । मन्त्र-शक्ति का प्रमाव तो काव्य में करई स्थलों षर 
दिखाया गया है । विक्रमसिंह पंचपरमेष्ठिनिमस्कार मन्त्रके प्रभावसेही सुर श्रौर योगद , 
जसे प्रबल शत्रो को परास्त करते हैँ । श्रौर-तो-श्रौर मन्त्र-प्रभाव सेः सिह भाग जति, 
सपं विलीन हौ जतिरहैग्रौर दावाग्नि शान्तहो जाती ` है । इनं सब घटनाभ्रों का वणन 
तत्कालीन समाज-का मन्त्रणक्ति में विवास का द्योतक है । स्वप्नो को भावी धटनाभ्रौ 
का पूवंसूचक माना जाता है । जयन्तके गभेमे ग्रति ही प्रीतिमती स्वप्न में श्रपने मुख में गजेन 
सिह, कमल श्रौर लक्ष्मी को प्रवेश करते देखती है । यह स्वप्न चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न करने का 
द्योतक मानां जाता है ।४ कुमारिकां भ्रभीष्ट वर-प्राप्तिं के लिए जिन-शासन-देवता की 
प्राराधना करती है ।* विवाह के समय कंकणबन्धन एवं तांरमेलकः श्रावष्यक् कार्य माने 
जाते है 1९ पर्दे.की प्रथा मी.समाज मे विद्यमान है । कनकवती विवाह मण्डप में श्रवगुण्ठन 
डाल कर श्राती है ।७ दहेज-प्रथा मी : किसी-न-किसी रूप मे वततेमान हैँ । पवनगति जयन्त 
को दहेज में विविध सामग्रीं प्रदान करते हैँ ।= चाहे पु्रोत्पत्ति हो यां विवांई, प.सं-पडौस मे, 
सगे-सम्बन्धियों मे हषं का सोत उमड़ पडता है , इन श्रवसरों पर नाचना ्रौर गाना-बजाना 


(१) जयन्तविजय, समं १६, श्लोक २४ (२) वही, सगं १४, श्लोक ३७ 

(3) वही, सगे १४, श्लोक १५-२० (४) वही, सगे ६, श्लोक ६३ 

(५) वही, सगं १३, श्लोक ५१. ` (६) वही, सगं १३, श्लोकं ८१. .: ` 
(७) वही, सगं १३, श्लोक ८४ (८) वही, सगं १३, श्लोक €४ ` 
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भौ सब होता है 1१ इस प्रकार 'जयन्तविजय' में तत्कालीन साम जिक-परम्पराश्रों को भँकी 
किसी-न-किसी रूपमे मिल ही जती दहै। । 
जयन्तविजयकार का प्रधान लक्ष्य जयन्त-कथा के सहारे पंचपरमेष्ठिनमस्कार मन्त 

की महिमा वताना रहा है । उन्होने यद्यपि जैनधमं के नियमों श्रौर सिद्धान्तो के प्रतिपादन. में 
श्रधिक विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं कयि, फिर मी प्दरहवे सगे मे उनका कवि-स्वरूप 

बहुत-कुख तिरोहित हौ गया है श्रौर धार्मिक तत्त्व का निरूपण ही प्रधान 
धामिक एवं हो गया ह । इस सगं मे सवे ज्ञता के सम्बन्ध मेँ ब्राह्मण ग्रौर जेन सिद्धांतों 
दार्शनिक तस्व का विवरण शास्त्राथंकरे रूपमे देकर त्राहमण-विचारधारा पर जनविचार- 

धारा की विजय दिखाई गई है । मुमृकषुश्नों मे विचारणीय विषययह्‌था 
कि मोक्ष के मागं का साक्षात्कार किसने किया । यही मोक्ष-मागे ध्म-मागेके नामसे निर्दिष्ट 
होता है । ग्रतः विवाद का विषय यह्‌ रहा कि धमं का साक्षात्कार हौ सकतारहैया नहीं| 
एक पक्ष का, जिसके परनुगामी शवर, कुम!रिल श्रादि मीमांसक है, कहना था कि धर्मं जेसी 
प्रतीन्दरिय वस्तुश्रो को हम लोग प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते 1 धमं के सम्बन्धमेंवेदकाही 
ग्रन्तिम श्रौर श्रवाध श्रधिकारहै। इस धर्मज्ञानमें वेदकोही श्रन्तिम प्रमाण मानने के 
कारण उन्हें पुरुष मे श्रतीन्द्रिया्थविषयक् ज्ञान काश्रमाव मानना पड़ा) उन्होने पुरुष मे 
राग, द्वेष श्रौर श्रज्ञान श्रादि दोषों की शंका होने से श्रतीद्दरिय-धमे-प्रतिपादक वेद को पुरूष- 
कृत न मान कर श्रपौरषेय माना । इस श्रपौरुषेय की मान्यत्तासे ही ब्राह्मण धमे मे पुरुष 
मे सवलता का निषेध हुभ्रा । किन्तु, निम्न पंक्तियों मे ्राचायं सुस्थित ने इस मत का खण्डन 
करके जँन-दर्शन के प्रनुसार त्रिकालत्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थो के पूर्णं प्रिज्ञानकेश्र्थमें 
सवेज्ञता का समर्थेन करके श्रहत्‌ को सवंज्ञ.माना है श्रौर उनके द्रा प्रतिपादित जीवदया- 
ग्रसी जेन धमेकोही सवेश्रंष्ठ धमं स्वीकार किया हैः - ` 

सावंस्र्वोपमातीतः समस्ताद्ध तवेभवः । 

भीसर्वज्ञपरं देवः सतां निःभोयसः ध्रिये ॥ ` 

लोकेम्पृणः पंणीतस्तधंर्मो जीवदयाग्रणीः । 

यो मनोरथवल्लीनां स्पद्ध ते निजदोहदैः ॥ (कि 

सुगति. प्रयसी पुसां बोभवीति वशंवद! - ` ~ “ , 3 `: 

ज्‌म्भमाणे जिनेन्द्रोक्तधमेकामंरक्मखि ।1> ¦ 

मत्सरी विद्वान्‌ ब्राह्मण सुस्थित्त-मूनि के.उस कथन. क्रा खण्डन करता ` हुभ्रा कहता 

है, “पुरुष मे सर्वज्ञता का स्वीकार करना ठीकटेपा ही है जस्रा श्राकाश-पुष्प की `सत्ताकौ 
स्वीकार करना । प्रत्यक्षादि पाच प्रमाणो से सर्वज्ञ की सत्ता.सिद्ध नहीं हेती, श्रतः उसका 
प्रभाव हीः मानना, चाहिए "3 इस कथन का उत्तर सुस्थित मुनिने तकं के-श्राधांर पर 





(१) जयन्तविजय, सगं ६, श्लोक ५८-५६ (२) वही, सगं १५, श्लोक ८ १०. १२ 
(३) सवज्ञो नास्ति यद्ग्राह्यः प्रमाणैः पंचभिनं सः । 


` ` यदेवं तद्भूवेदेवं यथा व्योमसरोरुहम्‌ ॥ ` - वही, सं ` १५, श्लोक १७ ` 


२६५ तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी के जेन -संस्कृतःमहाकाव्य 


दिया है 1 वे कहते है--“प्रतयेक वस्तु ` की सत्ता प्रत्यक्षादि प्रमाणो सेःसिद्धनहीं-कीना 
सक्रती । यदि प्रस्यक्षादिप्रमाणएसिद्ध वस्तु की ही सत्ता मानीःजाए, इतरं कीः नही. तोःमृत 
प्रपितामह, वृद्धप्रपितामह प्रादि का श्रस्तित्व मी श्रसम्मव स्वीकारं करना होगा । क्योकि 
स्व॑ज्ञ की सत्ता मे कोई वाधक प्रमाण नहीं, श्रतः उसकी निर्वाधं स्ताः है । श्रात्मामें 
प्रतीन्दिथ पदार्थो को जानने की पूरी शक्ति है! यदि श्रतीच्धिय पदार्थोका्ञानःनहोसकेतो 
सुय, चन्द्र प्रादि ज्योतिः ग्रहौ की ग्रहण श्रादि मविष्यत्‌ दश.ग्नों का-उपदेश कंपे हो सकेगा? 
ज्योतिःज्ञानोपदेश श्रविसंवादी श्रौर यथाथं देखा जाता है, श्रतः यह मानना ही चाहिएःकि 
उसका यथाथं उपदेश ग्रतीन्द्रिय-ज्ञान-दशन के विना नहीं हो संकर्ता।१ इस प्रकारके 
भ्रनेक तर्को के ्राधार प्र श्राचाये- सुस्थित ने जनधरममं के स्वज्ञधिद्धि-सिद्धान्त का प्रतिपादन 
कियादहै। प 


जयन्तविजय' मे विविध रसो का परिपाक हुभ्राहै। इसमे वीर्‌ रस प्रधान है) 
वीर रसके सहायकके पमं रौद्र श्रौर भयंकर रस का परिपोकं हुश्रा है ।, इनके श्रतिरिक्त 
श्रंगरूप मे वात्सल्य, शगार श्रीर शान्त रस भी विद्यमान ह| जयन्त-हरि- 
रस-परिपाक राज, विक्रमरसिह-योगी श्रौर वेचरेन््र महेन्द्र के युद्ध मे वीर रस कीश्रच्छी 
 . श्रवतारणा हुई है । दशम समं में युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय .सेनिकौ 
के. इस वंन मे वीर रस का सुन्दर निर्वाह हुश्रा है -- _ . । 
 श्रासन्नसंग्रामसमुत्सहिष्रणोर्वीरत्रजस्यान शिरे मनासि । 
, हर्षप्रकर्षः समुदंचदुच्चरोमां बचकर श्च -चिरं वपुषि ।॥ . - | 
- प्रमोदसोच्छ्वास्ततया तदानीं स्फुटं स्फुरत्पुवेरणएत्रणौवः 1; ,, - ;,... 
ग्रखण्डवीरनतबाहुदण्डंः सन्नद्ध मारभ्यत.वेरिवृन्देः 11 ~ .. ..; 
रणोत्सवोरसाहसमुःड विष्णुरोभां चच चत्कवचान्तरस्यः। 
एकस्य कस्यापि महाभटस्य मातिस्म कच्छ रा तनौ तनुत्रम्‌ ॥\ २ 


यर्हा शन्न श्रालम्बन विभावःहैः- हरिरसि का सीमा पर-श्राजाना तथा जयन्त 
दारा युद्ध की प्राज्ञा देना उहीपन विभाव । वीरोँहाराःकवच.धारण करना, निमय 
होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करना,.णरीर काःरोमांचितः-होनाः श्रनुमाव्‌ हैँ ।' गवे, श्रावेग, 
भ्रीत्युक्य, हषे ्रादि संचारी मावह । वीरोंःके हृदय. करा. उत्साह. स्थायी माव. है। इस 
प्रकार युद्धप्रयाणजनित. उत्साह की वीर रस मे परिणति-काःमन्य चित्रः यहुँ श्रकित किया 
गया 1 4 4.9 | ५ ४ 

नवम सगं मे जब विक्रम भूपति हरिराज केदूत से हाथी लौटानैसे स्पष्ट - इन्कार 
कर देते ह उस संमय दूतके कद्ध होनेपर रौद्ररसकी छटा इन पंक्तियों मे श्रौकितेकी 


^ = < = ॐ ८.५ „~“ ० 





(३) जयन्तविजय; -सगं १५, श्लोक २२-४२ . -(२). वही, समं ,.१ ०; श्लोकः २५२६ 


प्रमुख-पौराशिक-महाकास्य : ~; ~ २९५ 


¬ ` निशम्य -निन्दामयभतुःसत्मनः; परिस्फुरस्कोपभरारुरेक्षरः 1. . \ 
जगाद इतः क्षितिनाथनन्दनं प्रकस्पसंपदवलितोत्तराधरः +1 
निपीडय. दोरेण्डवलेन तस्प्रभृहिपाधिराजं सह : राज्यसम्पदा । 
म .याचदारास्यत्तिः तावदस्य ते प्रभोः प्रती तिनं भविष्यति घ्‌.वम्‌ ।। 
यहाँ चिक्रमभूपति भ्रालम्बन विमाव है । उनकी उक्ति, हरिराज की निन्दा करना 
 श्रादि.उदहीपल.चिमाव है \ दूत श्रा्रयहै । गश्रालोंःका. लाल -हौना, कपिना, श्रर्टो का फड्- 
कना.श्रादिःश्रनुमाव है । प्रावेग, .श्रमषे, तिरस्करारश्रादि संचारी भावर्है। दूतं का. क्रुद्ध 
होना, स्थायी.मावहै। । 
इसी प्रकार निम्न पंक्तियों मे ए्मशान के वणन मे वीभत्स प्रौर भयानक रसकी 
ग्रभिव्यक्ति एक-पाथ. दीख पडती है - 
मृतककोटिकरालकलेवरध्रचुरदु .सहगन्धभरावहै । 
श्रमिमुखागतगन्धवहैमु हुयदतिदुरविवत्यं पि सुच्यते ।। , 
 मिलदसंस्यशिवाकृतफेत्छतैयदसुकतस्पडदृटितपूधनम्‌ । . , 
 श्रधिकधुकघनात्िदधरत्कृतेः स्वलितकातरजन्तुगतागति ॥! 
.भरृतदिगन्तरदु :श्रवहु कर्तेचिकृतवेषवयुमु खनतन | 
प्रच॒रराक्षसभरुतपिशाचकभयकुलरिव दुर्गं नृखाम्‌ ॥ 
 विषुलमांसवसामदिसेन्मदं विततमुत्कलकेशमवस्तभूत्‌ । 
भ्रमति यत्र सताण्डवडाक्तिनीकुलमक्ालमूतेरिव सादरम्‌ ॥ 
किमिह भूरिवचोभिरूदीरितेस्तदपर्‌ भूवि कएलनिकेतनम्‌ । 
निजगृहं स्थिरधैयेवतां पुनः पितृवनं स ददशं नृपस्तत्तः ॥२ 
` भ्रादठेवे संगै मे वनक्रीडा एवं जलकेलि-प्रसंगों के प्रन्तर्गत संयोग श्यृगार के श्रच्छे 
उदाहरणा प्रस्तुत किये" गये है । सोलहवे सगं मेँ स्वयंवर मण्डप मेँ जवः `रत्तिसुन्दरी जपन्त 
को देखती है उस समय संयोग गार कौ मव्य छटा इन पक्तियो .मे दिखाई पडती है :- 
न  “ ` ठालिलेख समृहरंघ्ि ए सही सा चकष भ्रृणमंशुकांचलम । `. 
† ^. “~ “` श्रीजयन्तयुबराजदशंने कारिताः किमु न पुष्पधन्वनः 13 
` यहाँ स्थायी माव रति है । जयन्त, रत्तिसुल्दंरी कौ हृदयगत रत्ति का भ्रालम्बेन विभाव 
है । जयन्त का रूप तथा उपक गुण उहीपन विभाव) भरूमिको पेरके नखो से खोदना 
श्रशुकांचल को खींचना श्रादि अ्रनुमाव हैँ । हष, व्रीडा, जडता भ्रादि संचारी मावह} इस 
प्रकार विमाव, भ्रनुमाव श्रौर संचारी .मावोंसे पुष्ट होकर रतिचुन्दरी की हुदयस्थ रति 
शगार रसम परिणत हुई है। 
'जयन्तविजय' में वाट्ल्यवणेन भी हृग्रा है । चठ सगे मे श्रपने पुत्र शिशु जयन्त को 





( १ ) ` जयस्तंविजय, सगं €, श्लोक ३८-३६ `: (२ ) ` बही, सगं ४, शलोकं €-१२,.१४ ,. 
(३) वही, सगं १६, श्लोक ३७ + 
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देख कर निक्रमनृप का हदय पुत्रप्रम से उमड़ भ्राता है। इस स्थल पर वात्सल्य रसकी 
हलकी सी फलक दीख पडती है :- ` 
ततोऽनुजन्मानमिव स्मरस्य साऽदशंयन्नन्वनमिन्दुकान्तम्‌ ।। 
तमङ्कमारोप्य निरूप्य सम्यक्‌ सतलक्षरेलंक्षितकाययष्टिम्‌ 1 
श्रमन्यत क्षोरिपतिधं रित्रीभारं समृत्तीरं मिव स्वदोष्णः ॥१. ` 
यहाँ स्थायी माव पुत्र-विषयक रति है । श्राश्रय विक्रमं नूप ग्रौर श्रालम्बन शिशु 
जयन्त है । उसका स्मर जंसा रूप प्रर उसकौ बाल-चेष्टाएं उदीपन विभाव । पुत्रको 
गोद मे लेना, उसके शरीर को देखना श्रनुमाव हँ । हर्ष, ग्रौत्सुक्य, उत्साह श्रादि संचारी 
भाव हैं । 
श्ररारहवे सगं मे संसार की श्रनित्यता देख कर बद्ध विक्रम-भूषति के हृदयम 
विरक्ति उत्पन्न हो जाती है । यहां णान्त रस की श्रच्छी व्यंजना हुई है :-- 


वपुरिदं प्रथमं सुखसाधनं तदपि रोगजरादिभिरस्थिरम्‌ । 
किमिह मिष्टफलं प्रभवं वनं वनजबह्िशिखाभिरभंगुरम्‌ ॥ 
भवति शारदनीरदसोदरं सकलमेव भवप्रभवं सुखम्‌ । 
परिखतौ विरसं मधुरं मुखे विषतरोरिव पक्वफलं नृखाम्‌ ॥ 
त्रिभृवनेष्वपि नित्यमनित्यताकवलितं निखिलं खलु सेलति । 
तदविलम्बमनन्तसनातनाचुपमशमेकरं व्रतमादघे ॥२ 


इस प्रकार “जयन्तविजय' मे विविध रसो कौ व्यंजना में कवि को पर्याप्त सफलता 
मिलीदहै। 


'जयन्तविजय' की भाषा शुद्ध ्रौर सरल रहै । भाषा पर कवि का पशं प्रधिकार 
दिखाई देता है 1 उसमें विलष्टता श्रौर प्रस्वामाविकता का पे श्रमावहै। माषाकीव्य- 
वस्था श्रौर प्रौढता की टि से जयन्तविजय' की श्रेष्ठता निविवाद सिद्ध है। माषा- 
भाषा सौष्टव की हृष्टि से 'जयन्तविजय' की भाषा की प्रमुख विशेषता प्रसंगके श्रनुक्रूल 
रूप-परिव्तन की क्षमता है । माव श्रौर परिस्थिति के श्रनुसार कहीं उसमें मृदुलता, 
कटी ककंणता तथा कहीं ्यंग्यात्मक तीक्ष्णता मिलती है । पुष्पावचय-प्रसंग में वनक्रीड़ा 
करती हुई ललना का एक सजीव चित्र इन शब्दो मे श्रंकित हुभ्रा है :- 
चररकमलमेकं पादमूले सहेलम्‌ 
मृदुभुजयुगलं च स्कन्धदेशे निवेश्य । 
सरससुरतकेलिप्रोक्तमागेर काचि- 
त्परियमिव तरमच्चंराररोहायताक्षी ।\3 





(१) जयन्तविजय, सर्गं ६, श्लोक &६-६७ (२) वही. सगं १८, श्लोक ५०; ५५-५६ 
(२) वही, सगं ८, श्लोक १६ 2 ¬ 


प्रमुखं पौराणिक महाकान्य 
अफुगार रस के इस ष्लोक की -लर्बलस्य श्रौर सुषम है 
काल्तपदावली ते श्रनुषरूल रस की ज्यंज हयोग दिया ४ ८ 
निम्ननि पंक्तियो मे क कट ऋ्लोर समासान्त (वली के हास युद्ध का 
सजीव त्वित खींचा गया हिः ४ 
ततः फतान्त शेकसलको ध्वलिपूरिताशम्‌ 
समं समनः वटिपल्थिसप्य ्रारड तोधतमसेन्यः १ 
्रास्तृणणष्त्य लियक्षकुनिमि कुस्म इरधः १ 
त्‌ दयमुकताफलबोजनप यत्‌ गद्गसएय ११ 
; (जयन्त यग की माषः अलंकृत रै सकी माष मे श्रीर्‌ यमक श्रादि 
शभ्दालंकासो का चुर प्रयोग हं ह \ भ्रति ग से भाषा श्रधिक 
प्रवाहयुकत, गति हो गयी ट \ एक दहस्ण देखिए ~ ` 1 
िनादैबेल्दिवन दिव । 
दविटपवी रच्छप्यपा शरीतमागः \ 
पुथुसर्रसि संस # 
, समेचरदथ त षड पुरेण १ 
यद श्रनुतरा कके मंजुल प्रवाह ते भाषाको माविक-शरीर लल्लित बना दियादे 
| जयस्तविज दी भाषा लोकोक्तियो शौर सूक्तियो की ्रच्छी बहार \ ईन 
योग से "जयन्तप्िजय की माषा श्रधिक प्रमावशा होगी दै\ जैसे. -- ` 
वेचि सकरकं मनै तेन हेस्नएपि खु श्रधोजनस्‌ ५ 
सर्वं व्वधी दि विमुखे ¢ ख जनस्य १ | 
दण्डो ष्टि सहागसोऽपि ॥ 
चव स्वहभोहितप्चयः स्विः 
उक्कषिते य पृहे क्षेमो 8 नेतस्कुतमङ्ध भ्न 1 
, यदेव सव्यस तदेवं \* ` ` 
दसं प्रकार कते -ग्र्य श्रते उदाहरण 'ज ग्रसः त्िजय' मे वतमान रै से प्रयोगो ने 
षा की. श्भिन्यंजना पात्ति भे पर्याप्त यो द्विया दै इस प्रकार प्जयन्त{विजय 
की भाषा गवानुदरूल, १५ गरौ ल द्दिखाई देती दै क्तियो के समाविश से कविने उसे 
द्धि मांसलं श्नौर प्रवाहयुक्त ते की. चेष्टा कीटे . 
जयन्तविजयकार तते श्रपषनी. स्वना के. कलाप गे अलंकारो की सरमु्वित योजना 
(९ जयस्तव्िजय, स्म श४, लोक ४६) ५६ (२ वही, सम ८) इलेक २७ 
(३) वही" समे ५, श्लोकः (४) वही, समे ५, श्लोक. १६ 
(५) वही, सम ४, -श्लोक .२ (६) वही, स्म ५; श्लोक २ छ 
वह, सगं ९२ द्लोक १०६ (८) बही, संत १६) श्लोक ४६ 


- २६८ तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जंन-संस्छृतं-महाकाव्य 


से समृद्धः किया है । जयन्तविजय' में एब्दालंकार ग्रौर्‌ श्र्थालंकार दोनों 
 श्रलंकार-योजना का ही .यथास्थानः प्रयोग किया गया ह 1. दनके प्रयोग मेँ. स्वामाविकंता 
6 का ध्यान रखा गया ह । निम्नोद्धूत एलोक मे भाषा-सम्बन्धी रमणीयता 
के साथ-साथ भावमयता मी-दीख पडती है :- | | 
दति दशदिशोऽथ स्निग्धसन्ध्याश्रशोरा ` 
विधिधविहगराजीकूजितो जागरूकाः 1 ` . ` 
¦ `` मसुणधुसुरणएभासां भूपतेः सुन्दरीणाम्‌ ` 
प्रतिकृ तिमिह्‌ सिजन्मञ्जुमंजीरकारणाम्‌ 11" 
यहां श्रनुप्रास की सुन्दर ` योजना के . साथ-साथ “सिजन्मञ्जुमजञ्जीरकाणाम्‌' इन 
शब्दो में मंजीर की ध्वनि भी.मृखरित हौ उठी ह । ` - 
प्र्यलिंकारो मे उपमा, उत्प्रक्षा ग्रौररूपक जसे सादृण्यमूलक श्रलंकारों के साथ-साथ 
भ्रतिशयोक्ति, सहोक्ति, भ्रथन्तिरन्यास, एकावली, श्रपल्ल्‌ ति, परिसंख्या श्रादि ग्रनेक भ्रलंकारों 
- की योजना हुई है । निम्नोदृत पंक्तियों मे उपमा का सुन्दर प्रयोग हभ्रा है :- 
संमुखं सपदि वेत्रधारिखा.तासथान्यनृपतेनिनाय सा । . 
हंसिकामिव तरंगपद्धतिः पंकजादपरपंकजं क्षरात्‌ ॥२ 


यहा रतियुन्दरी के स्वयंवर मेँ वेत्रधारिणी द्वारा रतिसुन्दरी को एक के बाद एक 
राजाके पासले जाने की तुलना कवि ने तरंगपद्धति हारा एक कमलसे दूसरे कमलके 
समीपले जाई गर्ईहसीसेकी दै, 
इसी प्रकार इन पंक्तियोँ मे सिप्रानदीकोनांरी का रूपक प्रदान किया गया है 
जिसने वणेना-सौन्दयं में वृद्धि की है: 4 
विस्फुर त्तरलमीननेत्रया चक्रयुग्मकुचकुम्भशोभया । ` 
राजहुसगतयाऽब्जहप्तया सख्यमस्तु. तव देवि सिप्रयाः ।\3 
इसी प्रकार इस: एलोक मे उत्प्रेक्षा के प्रयोग ने माव-सौन्दयं में वृद्धि की है :-- 
न ह्यावयोरुद्धत्तिमेष जातः सहिष्यते ह॒न्त विनीतवत्तिः । 
इति स्फुरत्वेदभरादिवोच्चस्तस्या स्तनौ श्याममुखावभुताम्‌ ॥४ 
निम्नोद्धत पयो मे उल्लेख, म्रनुज्ञा, श्र्थोवत्ति, श्रन्योन्य . तथा विशेषक अलंकारो का 
प्रयोग हुभ्रादहै १ । 4 
, यः कामिनीनां प्रतिभाति कामः पितेव च पीतिपंदं प्रजानाम्‌ः। 
कालः करालो रिपुभूषतीनां कत्पद्र मश्च प्ररयिव्रजानम्‌ ।* 
यहाँ एक ही व्यक्ति विक्रम भूपति का बहुविध (काम, पितता, काल; कल्पद्रम के 


(१) जयन्तविलय, सर्गं ८, श्लोक ४७ (२) वही, सगं ' १६. श्लोक ५२८ 
(३) वही, सगं १६, श्लोकः ६१ ' - ` (४) वही, सगं. ६, - श्लोक ६७ 
(५) .बही, सगं १, श्लोक ६० व. 


प्रमुख पौसणिकं महाकान्यि ":: `: :' 


रूपमे) वंन किये जाने से उत्लेक्धं श्रलंकार है । ` । 
~ . : \ गेभीरभेरीररितरेमत्येमर्वयेषु दूरं बधिरोकृतेषु ` ~ ` 
र ` तदात्मनः. सरपङ्कलं भर तीनामभावमूुच्च॑बेहु मम्यते स्म ॥ ° 
यह सैन्य-प्रयाण.की मेरी वजन से दूर-दूर तकके प्राणी बधिर हो गये श्रतः सपं 
प्रपत .करंहीनंतां पर बडे श्रानन्दितं हो रहै है । : इस उदाहरण मे दोष मे.हीःगण देख कर 
उसःदोष कोही सराहन के कारणा श्रनृज्ञा भ्रलंकार॑है'। ` ` ५ 
` 1 ` ;. वराए्वह्ध षां गजञराजगजितं  सतुयनादं शुभशंखनिस्वनम्‌ 1 ` 
` : ` श्रदक्षिणाकषिस्फुरणंप्रियोदितं तदाग्डणोच्ाक्ुनिकाग्रणीरसोी 1 ` ' . ' 
यहाँ ह षा, प्रजित, नादि एवं निस्पनं 'शन्द ` भ्रलग श्रलग हैः, किन्तु उनका श्रयं, 
एक दही ह 1 श्रथं कीःच्चावृत्ति करद्‌ वार होने से यहा अर्थावृत्ति (्रावृत्तिंदीपक) श्रलंकारं है) 
संरक्षणाय रिपुतोऽहमभूवमस्याः < ` `: ` " । 
4. 4 संग्रामकेलिंभिरियं स्मरतापतो मे। 
स्वेदर्शनामतरसेस्तु समोपकार- ` | 
कन्येति तामथ मुहन पतिदंद्श 113 ˆ ` र 
यहां विक्रम-भूप कन्या को शत्रू-ताप से सूक्त करता है श्रौर कन्या उसकी स्मरतापसे ` 
रक्षा करती है! दोनों के परस्पर एकः दूसरे के उपकारी होने से यहाँ अन्योन्य श्रलकार है ॥ 
सुरेशवेषाभरणाद्धसगवरेण लावण्यतरद्धिताद्धः । ` | 
निमेषमात्रेण परं भुरेभ्यो विभिद्यते यत्रं जनः समस्तः ॥४ 
यहां बतायां गया-है कि'मगध के निवासी तथा देवताषएकदही श्राकारके हँ । इनमें 
प्रन्तर थो'जाना जाता'है कि यहाँ के निवासी सनिमेप हँ (देवता श्रनिमेष होते है), श्रत 
यह विशेषक श्रलकार है 1 ` । 
इनके ्रतिरिक्त विरोधामास,. तिरस्कार, सदौक्ति, परिसंख्या, एकावली श्रादि भ्रलं- 
कारोंकताःप्रयोग्रःमी काव्य मे-मावोद्रोक मे सहायक हु्रा है। 


(१) जयन्तविजय, सगं १४, श्लोक ३५ (२) वही, समगं २, श्लोक ४१ 
(३) वही, सगं ५, श्लोक १ (४) वही, सगं १, श्लोक श्र ` 
(५) विरोधाभास :-- देहं विनाप्याभितविग्रहोग्रास्तमःस्वरूपा श्रपि तज्जिताकाः । 
निषृत्तकण्ठा श्रपि चित्समग्राः प्रसत्त रुच्च॑रय सं हिकेयाः ॥ 
-- वही, सगं १४, श्लोक ६६ 
तिरस्कार :--नपात्मजालोकनकोतुकाय समु्पुका फाचन कँरदाक्षौ 1 


नितम्बदिम्बं स्तनमण्डलंच निनिन्द मन्दां गतिमादधघानम्‌ ॥ 
. - वही, स्म १६, श्लोक २४ 
सहोक्ति :--परुहुःप्रियायाः क्षितिपांचलानिलंजंगाम मूर्च्छा नृपतेः सहूर्पतभिः । 
सचेतना जातवती सती तत्तो जगाद साभ्र निजजोवितेश्वरम्‌ ॥। 
वही, स्यं २, श्लोक ३४ 


३०० तेरहवीं-चीदहवीं शताब्दी के जंन-संस्कृत-महाकाग्य 


महाकाव्य की प्राचीन परिपाटी के श्रनुसार ` "जयन्तविजय' के प्रायः प्रत्येक-सगं में 
प्रधान-रूपसे एक ही छन्द का प्रयोग हुश्रा है श्रौर प्रत्येक सगे के श्रन्त मे छन्द-परिवतंन 
कर दिया गया है । प्रथम सगे मे उपजाति, द्वितीय में वंशस्थ, तृतीय भें ` श्रनुष्टरप्‌, चतुर्थ मे 
द्र्‌तविलम्बित, पंचम मे वसन्ततिलका, च्छे मे उपजाति, सातवें में रथोद्धता, प्राठ्वें 

छन्द में मालिनी, नवे मे वंशस्थ, दसरवे मेँ उपजाति, ग्यारहवं मे. प्रनुष्ट्रप्‌, बारहवें में 
पुष्पिताग्रा, तेरहवें में स्वागता, चौदह मे उपजाति, पन्द्रहुवे मे भ्रनुष्टरप्‌, सोलहेवे मे 
रथोद्धता, सत्रहवे मे उपजाति, श्रारहर्वे में दर्‌ तविलम्वित तथा उन्नसं मे उपजाति छन्द 
का प्रयोग हुश्रा है; प्रायः. प्रत्येक सगं के भ्रन्तिम ४-५ एलोकं विमिन्न छन्दो में है । सगन्तिमे 
शादूं लविक्रीडित, हरिणी, इन्द्रवज्रा, उपेनद्रवखा, मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी, पृथ्वी, सग्घरा, 

पुष्पिताग्रा श्रादि छन्दो का प्रयोग है । कुल मिलाकर जयन्तविजय में. १८, छन्दो का प्रयोग. 
हुश्रा है। ये छन्द उपजाति,ग्रनुष्टुप्‌ वंशस्थ, तविलम्वित,रथोद्धता, वसन्ततिलकामालिनीःुष्प- 
ताग्रा, स्वागता, शाद्रूलविक्री डित, उपेन्द्रवज्रा, इन्द्रव्ा, हरिणी, मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी, 
पृथ्वी, स्रग्धरा श्रौर श्रार्या है । उपजाति छन्द कवि का सर्वाधिक :प्रिय छन्द ज्ञात होता हैः 
क्योकि काव्य मे सवसे श्रधिक प्रयोग इसी का हुश्रा.है । इसके वाद क्रमशः श्रनुष्टप्‌, वंशस्थ, 

द्र तविलम्बित, -रथोद्ता, वसन्ततिलका, मालिनी, पुष्पिताग्रा श्रौर स्वागता का उत्तरोत्तर 

कम प्रयोग हुश्रा है । शेष छन्दो का प्रयोग बहुत-कमहुश्रादहै। --. ,; `}, # 

परिसंख्या : -- उद्यानवापीषु जलाशयत्वं, दविजाश्रयेषु प्रियविप्रयोगः । 
विलोक्यते राजकरोपमदः पद्माकरेष्वेव न यत्न लोके ॥ . 

, .. --वही,-सर्गं १, श्लोक ५०. 

एकावली :-सरोवरयंत्र भुवो विभान्ति सरोवराणि स्मितपद्मखण्डंः । ५५ 

तेः पद्मण्डानि न राजहंसः स्वे राजहंसाः -सुगतिप्रचारेः. 11 

न  -- वही, सं १, श्लोक ३०: 


प्रमुख पौराणिक महाकाच्य ० - 9 ३०१ 


(५) पद्मानन्द-महाकान्य (म्रमरचन्दरसूरि) 
(रचनाकाल सं०. १२६४ से १२६७. के मध्य) 


श्रमरचन्द्रसूरि की दूसरी रचना "पदमानन्द' महाकान्य है । इसकी रचना १६ सर्गो मे 
हुई है । इसमे श्रादितीर्थकर भगवान्‌ ऋषमदेव के जीवनचरित्र का वणन किया गयाहै। 
प्रस्तुत काव्य का दूसरा नाम जिनेन्द्रचरिन' मी है ।१ बालमभारत' की तरह्‌ यह्‌ मी 'वीराङ्ध 
मटाकान्य है । 

"पद्मानन्द' में महाकाग्य के श्रनेक लक्षणों का समन्वय हौ जत्ता है । इसका कथानक 
प्रसिद्ध जन तीर्थकर ऋषमभदेव के चरित्र से सम्बन्धित है जिसका भ्राधार परम्परागतं चरित- 
ग्रथ दहै! इसके नायक ऋषमदेव धीरप्रशान्त गुणों से युक्त. दै । महाकाव्य के लक्षणोंके 
भ्रनुसार दसम शान्त रस श्रंगीहैग्रौर श्रन्यरस शगार, करुण, चीर श्रादि की योजना 
श्रग-रूपमे हूर है । चतुवेगं मे से घमं श्रौर मोक्ष की प्राप्ति इसक्रा मख्य लक्ष्य है । परम्परा- 

गत नियमों के श्रनुसार पानन्द' का श्रारम्म चतुविंशति जिनेश्वरों के स्तुति 
धश्रानन्द का ` रूप मंगलाचरणसे हुश्रा है) उसके एक सगंमेएक ही छन्दकाप्रयोगहुश्रा , 
महाकाव्यत्व है ग्रौर सर्गान्त मे छन्द-परिवतेन-सम्बन्धी नियमका निर्वाहुमी हुमा, 

शास्त्रीय मान्यता के श्रनूसार ही "पदमानन्द' के चौदह सगं में विविध छन्दों 
का प्रयोग भी हष्टिगत होता है । महाकाव्य के प्रंगभूत वण्यंविषयों के श्रन्तगंत नगर, भ्र्ण॑व, . 
शल, मन्ती, दूतं, प्रयाण, पृत्र-जन्म, सूर्योदय तथा वसन्त श्रादि पड़ ऋतुभ्रो का वरेन यथा- 
स्यान हृश्रा है । प्रस्तुत्त ` काव्यं का निर्मासं पब्ममंत्री कीप्रार्थना पर हृुश्रा, श्रतः पद्मको 
श्रानन्दिति करते के कारण इसका नाम पद्यानन्द' रखना उचितिही है) इसका दसरा नामं 
जिनेन्धचरित्र' मी वर्ण्मविषय के भ्राधार पररखा गयादहै। इमे सर्गो केनाम मी उनमें 
वणित कथा के प्राघार प्रर रे गये है । पद्मानन्द मे क्विने वपमदेव के परम्परागतं ` 
चरित्र को ज्यो-का-त्यौ रहण किया है, श्रपनी श्रोरसे उसमे कोई जोड-तोड़ नही कीहै। 
फलस्वरूप, पद्मानन्द' के कथानक में पंच-सन्धियो की योजना नहीं दीख पडती है } इस ` 
प्रकार शास्त्रीय लक्षणो की कसौटी पर कसने से 'पद्यानन्द' को सफल महाकाव्य कहा जा | 
सक्ता है, क्योकि इसमे सन्धि-योजना-सम्बन्धी नियम को छोड कर श्रन्य समी नियमोंका ` 
पालन हश्रा है । इसके साथ-साथ "पद्मानन्द' मे उदात्त मापा-णेली तथा 'रसमग्न करते की 
क्षमता मी .वतंसान हं तथा उसमें जातीय संस्कृति की सफ़न ब्रमिव्यक्ति हुई ह । इनं विकेष- 
ताप्रो केकारण 'द्मानन्द' की गणना. प्रमुख महाकर्व्योः मे करना ही: उचितत प्रतीते होता 
हं । प्रत्येक. सर्गं के भ्रस्त में पुष्पिका मे कवि नै इसे महाकाव्य कटाह) इसके श्रति- 
रिक्तं काव्य.की समाप्ति प्र मी इस श्लोकं भे "पद्मानन्द' को महाकाव्य भ्रमि प्रदान कीः 
गयी ₹:-- 





(१) धीपग्र नर्पयतः स ्रीजिनेन््रचरिताह्यम्‌ 
वाक्सहायो महाकाव्यं निर्ममे निमेमेश्वरः 11 = --पथ्यानम्द, सगं १, श्लोक ४३ 


३०२ . तेरहवी~चौदहवीं शतान्दी के:जैन-संस्कृत-महाकाष्य 


(1 


येन श्रीजिनदत्तसूरिषुगुरोः श्ृद्धारमभङ्खायितम्‌ । 
स. श्वेताम्बरमौलिरत्नममरः श्रीपद्ममन्त्ीप्ितं , ` 
पद्मानन्दमिदं मुदाऽकृत महाकाव्यं महानंरदकृत्‌ ॥° 


. "पद्मानन्द' पौराणिक शली का महाकाव्य. है ।.पौराशिक. पौली के महाक्राव्यो.की, 
तरह इसमे ऋषमनाथ के तेरह मवों का वणन हुप्रा है 1 इसी प्रकार स्वर्यंप्रमा, केशव श्रांदि. 
श्रन्थ पात्रों के मवान्तरों कामी वणन हृश्रा है । पद्यानन्दः मे पातरौ के इस-मव.क्री मन 
स्थिति श्रथवा चरित्र का सम्बन्ध. पूवंमव से जोडा.गया है । पततम .सगंमेंप्राग्मवीय्रेम.के 
कारण श्रीमती वज्रजंघ को छोड़ कर भ्रत्य किसी. युवक से विवाह्‌.नहीं करती. 1. प्राग्मव.के 
प्रम केकारण ही हढ्वर्मसुर ललितांग को समाने के लिए.भूलोकमे भ्राता दै.1 पौरा- 
शिक पेली के महाकाब्यौं मे स्तोत्र एवं. माहास्म्य-वणंनों. का-स॒मावेण रहता है 1 पद्मानन्द. 
मे श्रनेक स्तोत्रों की योजना दृष्टिगित होती है ।.स्थान-स्थान. पर सुर, नर. .श्रादि ऋषमदेव 
की स्तुत्ति.करते दीखते. हैँ । सातवें सगं में इन्द्र दारा, चौदहवे सगं.में देवताग्रो,.भृरतःतथा. 
पुण्डरीक हारा तथा सोलहवे सगं मे भरत तथा सुन्दरी . वारा ऋषमनाथ.की स्तुति.की. गय. 
है । पन््रहवे सर्गं म मागघेन्द्र भरत की स्तुति.में रत दृष्टिगत. होते.है.श्रौर सप्तम सग मे 
दिक्कुमारियों द्वाया मरुदेवी की स्तुत्ति की गयी है । स्तोत्र-के साथ-साथ. पृद्मालन्द".मे. 
माहात्म्य-वरणनं मी प्राप्त होते है ! श्रगरहवें सगं मे शत्रु जय-माहातम्यःका वंन हमरा; 

| पौराणिक शैली के महाकाग्यों की .तरह्‌ "प्मानन्द महाकाव्य 'मेःस्वघमंप्रशंसा एवं 
भ्रन्य मतो के खण्डनकी. प्रवृत्ति विद्यमान है.।;तृतीय ~ सगं मे. मन्तरीःस्वयंबुद्ध चावि, बौद्ध ` 
तथा शांकर मत का खण्डनं करके. जंनघधमं की सर्वोक्करष्टताश्रतिपःदित करता; है ।, पौराणिक ` 
शली के महाकान्यो मेः श्रलौकिक . तथा श्रतिप्राकृत तत्त्वों का-समावेश-मी रहता. है । -पद्मात्तद “` 
काव्य के.नायक ऋषमदेव, स्वयं .अलौ किकः व्यक्ति है, श्रतः उनके चरित्र मे.सवेत्र- अ्रलौकिकता ` 
दृष्टगत होती है ।.वे-माता.के स्तन.का दुग्ध न पीकर प्रपने -श्रगुहठमें स्थित.सुधा का-पानंः" 
करते है । उनके जन्म, .दीक्षा, निर्वाणः श्रादि महोत्सवो को.देवता भरूलोकं पर श्राकरःमनति ` 


श्रीमद्वायटगच्छवारिजरवेः पादारविन्दद्वये - ^“ ; . 


९.६६ 
4. 


हजार वषं की.वयमेहोताहै। |... ६. ५ + 

पौराणिक .महाकाग्यों की-तरह्‌" पद्यानन्द' काः कथानक मी शान्तरसपयंवस्तायी है । ॥ 
इसकी समाप्ति वषमनाथ.की -मोक्ष-प्राप्तिःसे ` होती है-। . पेदमानन्द' मे धांमिक "उपदेश श्रौर , 
जंनघमे. के नियमो. का ; समावेश. मीः यत्र-तत्र ह्राःहै.4 इसः प्रकारं 'पदमोनिन्द' महाकाव्यमं ` 
पौराणिक रंग. बहुत; गहरा. दीख पडता है 1.इस काररःयहा उसे पौराणिक महाकान्यो.के. 


भ्रन्गंत रखा जाता है । 


(१) परानम्द, सगं १६. श्लोक ६१. . 


सड पौरिकः महाकाव्य 
| "दालभास्तं । 
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३०४ तैरहवी-चौदहवीं शतान्दरी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


 चिचेचन के भ्राघार पर 'पदानन्द' का रचनाकाल सं° १२६४ से सं० १२९७ तक के मध्य 
का काल निविवाद-रूप से स्वीकार क्याजासक्ताहै। .. 
पद्मानन्द' कान्य की रचना. वीसलदेव के मंत्री पद्य :की प्रार्थनां परकी गयी थी) 
इसका उल्लेख स्वयं कवि ने इस प्रकार किया टैः- 
श्रीमत्तीर्थकृतां चरिच्रततयश्चत्राश्चतुिंशते क ०, 
स्वल्पाभिस्तिथिभियथा भ्र तिषयेः पान्यत्वमातस्वते.। ` 
ग्रन्थः कोऽपि तथा भवेद्‌ यदि ततः भाद्धाःभ्रयन्स्येव तं 
। श्यण्वन्तः सुकृतानि पद्मसचिवेन्द्रस्येति चेतस्यमुत्‌ ॥ 
श्नीमद्वायटगच्छवारिजरवेः पादारविस्दद्रये - 
येन श्री जिनदत्तसुरिषुगरुरोः श्ृङ्कारमभृङ्खायितम्‌ \ : 
स श्वेताम्बरमौलिरत्नममरः धीपद्यसन्त्रीप्तितं - `. . . ` 
, पद्यानन्दभिवं मुदाऽकृत महाकाम्य महानन्दहृत्‌-॥ ° 
श्रनुष्टरुप्‌-परिमाण से पद्मानन्द' की श्लोक-संख्या ६३८१ टै ।- इसकी रचना कवि ने 
कलिकालसवेज्ञ हेम चनद्रसुरि-कृत 'त्रिशष्टिशलाकासत्पुरुषचरित्र' के श्राधार पर की है ।-उसने 
स्वयं इस तथ्य को इन शब्दों मे स्वीकार किया हैः-- 
मया श्रीहेमसू रीरं न्निषष्टिचरितक्रमः'। ` 
` ग्रुथप्रभोरिभस्याध्वा कलमेनेव सेव्यते ॥२ 


"पद्मानन्द' का कथानक -उन्नीस सर्गो में विमक्तहै । प्रथम (प्रस्तावना) सर्गं मे 
जिनेश्वर-स्तुति के पश्चात्‌ काव्यनिर्माए का कारणा बताया गया है । द्वितीय सगं पे लेकर 
छठे सगं तक ऋषमदेव जी के द्वादश पूवै-भवों का वणन किया .गया है 1 द्वितीय (प्रथमधन- 

साथेवाहमवद्ितीयमिथुनमवतृतीयसौधमेदेव्र मवकीतेन) सगं॑मे करमशः धनसाथे- 
कथानक वाह्‌, युरमी, एवं धनजीव सुर--इन तीन मवों का वृत्तान्त प्रस्तुत किया गया 

है । त्रृतीय (चतुथंमहाबलमववणंन ) सगं मे ऋषमदेव के चतुथं भव महाबल का 
वृत्तान्त रहै । चतुथे (पंचमललिताङ्खदेवमवषष्ठमवश्रीवज्रजंघोत्पत्तिकीर्तन) सगं में पंचम 
मव--ललिताद्धमव का वरन हुमा है.। पचम (षषठश्रीवजरजंघश्री मती मवसप्तमयुग्मिमवाष्ट- 
मसौघर्ममवप्रकाशन ) सगं में ऋषमदेव के षष्ठ, सप्तम श्रौर श्रष्टम मव का वणेन किया गया 
है । इन मवों में ऋषमदेव करमशः वज्रजंध, युग्मी श्रौर सुधर्मा भुर बनते हैँ । षष्ठ (नवमः 
वं्यजीवानन्दमवदशमाच्युतदेवलोकभवएकादशचक्रवतिश्रीवजना मंमंवद्वादशसवथिंसिद्धिमवप्र- 
काशन } सगं मे नवे वच जीवानन्दमव, दसवें श्रच्युतदेवलौक मव, ग्यारहवं चक्रवर्ती वज- 
नाममव श्रौर बारहवे सर्वार्थसिद्धिमव का वंन हुम्रा है । सप्तम्‌ (कुलकरोत्पत्ति- प्रभू- 
जन्मोसववरंन ) सँ मं वजनामचक्ती, के नामिपत्नी .मरदरैवा कौ कुक्षि मे श्रवतीरं होने 
पनीर उनके ऋषमदेव तीर्थकर के रूप में उत्पन्न होने का वंन दै ॥ श्रष्टम (प्रमुबाललीला- 


(१) पश्मानम्द, सगे -१६, श्लोक ६०-६१ _. . ( ). वही, सगं १, श्लोक ८६... र ,: 


प्रमुख पौराशिकं महाकान्य [र ३०१ 


यितवपुवंन ) समं मे ऋषमदेव की बाल-लीलाश्नो तथा सुमंगला एवे सुनन्दा से' उनके परि- 
रय का वर्सन है । नवम. (मरतत्राह्यीबाहुवलिसुन्दरीसम्मवमिथुनराजाथेनास्मथेन } सयं में 
सुमंमलाः के. गमं से भरत श्रौर ब्राह्मी तथा सुनन्दा के गमं से बाहुवलि एवं सुन्दरी को उत्पत्ति 
का. वशंन है । दशम (सगवद्राज्याभिषेकविनीतास्थापन-जगद्भ्यवस्थाप्रकाशन-सौराज्य- 
णन) सगं में युगलिकों की प्राथेना पर ऋषमदेव का राज्यामिषेक होता है । ऋषमदेव 
विनीता नगरी की स्थापना करते है श्रौर जनकल्याण के लिए राज्य करते हँ 1 एकादण 
{क्तुषदट्‌करमृविलासवरंन) सगं मे ऋषमदेव के. षड्कतुविलास ` का विस्तृत वरणंन है । 
दादश (वसन्तोतसवल्चेलन मगवद्रं राग्यश्रीमरतराज्यामिषेकसावत्सरिकदानदीक्षोत्सवप्रकाश) 
सगे के ग्रारम्म में ऋषमदेव की वसन्तोत्सवक्रीडा का वंन है । इसके पश्चात्‌ लोकान्तिक 
देवों की प्राथेना प्रर उनके विरक्त होने, मरत का राज्याभिषेक कर सांवत्सरिक.दानपुरस्सर 
दीक्षा ग्रहण करने तथा उनमें मनःपर्यायज्ञान उत्पत्च होने क वणन है ।. 


त्रयोदश (कच्छमहाकच्छस्वरूपनमिविन मिवि्याधरेष्वयेश्रे यांसकारितप्रमप।रणक- 
केवल्ञानोत्पत्तिप्रकाशन) समं मे.नमि-विनमि की ऋषमदेव में श्रटूट मक्ति देख कर धरणो- 
रग का उन्हे वि्याधरेश्वयं प्रदान करना, ध्ररयांस का इक्षुरस द्वारा ऋषमदेवको पारणा 
कराना तथा ऋषमदेव को केवनक्नान प्राप्त होना--इन घटनाश्रौं का, विवरण दिया ग्या 
है । चतुदश (समवसरणवणंन-श्रीमरुदेवानिर्वाण-प्रमृदेशना-संघस्थापनाप्रकाशन) -. सर्गं 
मे प्रमु के समवसरण-दशेन के लिए मरुदेवा कां -श्रागमन ग्रौर उसकी निर्वाणोपलन्धि, 
समवसरण मे ऋषमदेव की देशना तथा संघस्थापना--इनकाः विवरण दिया गयादहै। 
पंचदश (मरतचक्रवतिदिग्विजये मागधतीर्थादिविजयतमिखाप्रवेशकियतरणकीतंन) सगे में 
ऋषभदेव के समवसरण-महोत्सव से लौटकर भरत के दिग्विजय करने का वंन है । षोडण 
( क्षुद्रहिमवत्कूमारविजयादिदिग्विजिय-विनीतापुरीप्रवेशचक्रवतिष१दाभिषेक-सुन्द रीसहोदरत्रत- 
ग्रहणकोतंन) समं में दिग्विजय-प्रसंग के श्रन्तर्गत मरत हिमाचल प्रदेश के प्रधिपति हिमवत्‌- 
कमार कोःजीतत केर श्रपनी राजधानी विनीतापूरीमे. प्रवेश करते हैं ्रौर श्रपना-चंक्रिस्वा- 
भिषेकं करते हूँ! इसी सगं में भुन्दरी श्रष्टापद जाकर ऋषमदेवजी से दीक्षा ग्रहणं करः 
लेती है । मरत के भ्राक्रमणसे दुली होकर मरत के माई मी श्रष्टापद जाकर दीक्षा ग्रहण 
कर लेते ह । सप्तदश (बाहुबलिसंग्राम-दीक्षा-केवलनानसंकीतेन ) सर्गं मँ भरत के बाहुबलि 
पर श्राक्रमण करने, युद्ध मे मरत को हार होने, संसारः की अनित्यता देख कर वाहुवलि के 
दीक्षा ग्रहण करने एवं केवलज्ञान प्राप्त करने.का विवरण दिया. गया है । श्रष्टादश (मरीचि- 
स्वरूप-मगवन्नर्वाणि-श्रीमरतकेवलोत्पत्तिमोक्षवणन) सगंमे मरीचि के श्रन्तिमि तीर्थकर 
वनने की ऋषमदेव की मविष्यवाणी, अष्टापद पर उनके (कहषमदेव के) निर्वाण, भरत को 
केवलज्ञानोपलन्धि तथा उनके (मरतके) निर्वाण का वणन किया गया है । एकोनविश 
(प्रशस्ति) सगं में कविंने अपनी गुरुपरम्परा तथा प्रस्तुत काव्य की रचना करने के लिए 
भ्र रणा देने वाले पद्यमल्त्री की वंशावली का विवरण दिया है । वस्तुतः श्रष्टादश सग के 


साथ ही कथानक.की समाप्िहो जत्तीदहै.। (0 / 


३०६ सरदवी-चीदवीं शताब्दी कै जन-संस्कृत-महाकाश् 


“पद्मानन्दः की कथावस्तु का समूख्य प्राकार वृषमनाय का परम्परागत चरित्र है, प्रतः 
भूल कथा मे परिकव्तंन करना कवि काश्रमीष्ट नहीं रहाहै। इसकारख कथानके 
भवीन उद्ावनाभ्रों का समाविश नहीं हो सका है । 'पकानन्द' का वास्तविक कथानक यद्यपि 
विस्तृत नहीं है, -तथापि कविते शरावे से मे वृषभनाथकी बाललीतला,. दसवें स्मे 
ऋषमदेव की राज्य-व्यवस्था, ग्यारहुवे से मेँ षड्ऋतुविलास, बारह स मे वसन्तक्रीडः 
तथा सोलहवे संगे मे भरत की दिस्विजय एवं ऋषमदेकं की विविध देशनाश्रों की योजना 
करके उसे जीवनं की विविधता श्रौर व्यापकता का चिक्र उपस्थित करने मे समर्थं बनाने का 
प्रयत्न किया दहै, किन्तु सीश्रही वक्यविषयों को -प्रनपेक्चित विस्तार देने सेः कथानकमें 
श्रिथिलताश्रा गयी दहै) - 


"पद्मानन्द' एक धार्मिक काथ्य हं 1 उसमे मेवात व्षमनाथ के वावन वरि कीं 
विशेषताश्रों का चित्रण करनी ही कवि का मर्य उष्य है श्रौर उसमे 
धरित्र-चिच्ररं उसे पर्याप्त सफलता मी मिलीहै । वृषमनाथ ही 'द्मानन्द' के प्रमुख पात्र 
है 1 काव्यके प्रारभ्मसे लेकर प्रन्त तक कविने उन्हींका चित्रण किया 
है । ऋषभदेव जी 'पद्मानस्द' काग्य के नायक हँ । उनके समी पूर्व॑मवों मे धर्मपरायणता की 
परवृत्ति सामान्यरूपं से परिलक्षित होती है । घमं का वीज उनके मनते प्रारम्म 
शऋषभदेव से ही व्तंमान है । योही कोई मुनि उसे श्रपने देशनाजल से श्राप्लावित करता 
है वह्‌ श्र॑कुरितहोौ उव्ताहै) प्रथम मवमे धनसा्थवाहु के रूप मेवे 
धमेघौषसूरि के उपदेश से धर्म॑ग्रहण करते है । चतुथं मव मे जववे महावलकेसूपमेरहैः 
स्वयंवुद्ध मन्त्री की प्रेरणा से दीक्षा ग्रहा करते है । इसी प्रकार पंचम मव में द्धम मन्त्री 
की प्रेरणा से, चै मव मेँ मुनिद्रय कौ देशना से, नवम मव में जीवानन्द मुनि के उपदेशे 
तथा ग्यारह मव मे जिनेश्वर की देशना से वे धर्ममागं अरहा करते हैँ । प्रायः इन समी 
भवों मे वे घर्मग्रहृण के पूवं लौकिक श्रासक्ति में ग्रस्त दीख पडते हैँ । प्रथमं मव मे घनसा्थं- 
धाह घनोपार्जन कौ चिन्ता मे मग्ने दृष्टिगित होता है ! उसका मंत है, 'वित्ताजेनेनैव गृही 
विमाति' । चतुथं भव में महौवल स्वी-श्रासक्तिःका शिकार है। कवि के इन शब्दो--'सदा 
$श्रयद्‌ वैषयिकं सुखं स्वयं" मे उसंकी ` विषय-लिप्सा कौ भ्रमिग्यक्ति हुई है । महाबलं के 
्म्बन्ध मे मन्त्री स्वयंबद्ध के ये शब्द मी उसकी" विंषर्यषणा को.प्रकेट-करते ह :- 
मह ¶लोऽथं विधयेमहाबलविसंस्थुलः >< >< `><1> 
पाचनं मव मे ललितांग में भी यही श्रंसक्ति दिखायी देती है । उसका मत है :- 
त्रिजगति सारं स्वर्गः स्वगे सारं सवैव विषयसुखम्‌ । ` ` 
विषययुखे सारं सत्री स्त्रियां हि सारेपरप्रम॥र 


छे मव मे वजजंघ मी “विष्वोत्तरां विषयसौख्यसम्पदं' का श्रनुभवे. करता है । 


<लः 


(१) पय्मानन्व, सगं ३ श्लोक &३ (२) वही, समं ४, श्लोक १०७ 





प्रमुख पौराणिक महाकाल्डः : `. ` ३०७ 


किन्तु बद मे इन सजकैरे ` किक श्रगसक्ति. नष्टे जाती सौरवे धमे-मायं ग्रहण 
करते हं । 
वरहे मवं को षार करके नाभिपतेनी मरुदेवाके गमेसे तीथकर कः श्रवतार 
होता है । उत्पत हरेते ही उनक्पं तेजस्वी स्वरूप प्रकट ह जगता है यौर समस्ल त्रिलोकी भे 
भ्रकाश्र एल जात है :-- (५ र । &् 
. भौ प्रत्यक्षतो प्रप्ते भचनत्रयभास्करे ५ 
उत्से योतयामरस उलोक्यसपि तत्क्षणम्‌ 81 ^ 
ऋष मदेव एक श्रादक. राजा ह+ उन्नी शासन-व्यचस्था निर्दष-एवे .जनहितकारी 
। उनके राज्य भें पित्त-पुत्र, पत्ति-पत्ती, -उवश्नू-वध्रु, युरु-शिष्य श्रादि समी श्रपने-श्रपते 
वेष्यो के पालन मे रत रहते हैँ :-- । 
श्वभ्र नं वध्वा न पिता तनजात्‌ पतिन प्यानं विभूः पदातः, 
च स्त्रे सपत्न्या न गुरखवनेयएत्लेमे तदा इुविनमानिभूतिम्‌ ।१५ 
ऋषमनाथ बास्यावस्थासते ही वैरागी. वृत्ति के ह । घसंन्तोत्सवक्रीडा के प्नन्तगंत 
लोगों कमी विषयामिकांक्षा कोरे देख. कर उनकी बैराग्यवृत्ति जाग उठती भ्रीरवे लोका- 
न्तिक देवों की प्राणना पर राज्य-त्याग कर दीक्षा प्रहरणं कूर सतै ह रीर तीद् तप करते 
ह । ऋष मदेव में श्रदु मृत सहन शक्ति है । भूख-प्यास, शीत-श्रातय जश्रादि की उन्ह विलकुलं 
ज्िन्ता नहीं है । कच्छादि मूनियों ने उनकी अ्रदुमृत सहनशीलता का कणेन इल शब्दं मेँ 
च्छया है :-- 
विषाक्तानीव नाश्नाति फलानि -वनजाल्यपि । 
नद्यादिजान्परपि जलान्युच्छिष्टानौव नो पिवेत्‌ ॥१ 
नातपेन न शीतेन शेलवल्‌ किलश्यते ष्वचित्‌ ६ 
न शेते नोपदिशति कदाऽपि पदमानवत्‌ ॥॥ 
धोडयते क्षृतिपासाचः स्वामी यन्न मनागपि । 
तततो घर्‌ वमयं घातुमुक्तमूतिरमर्त्मवत्‌ 143... . .. 
इस तन्न तपस्या के परिरएाम-स्वरूप वृषसनाय को फेवलक्ञान कौ प्राप्तिष्टोती है 
भ्रौर्‌ प्रन्तमे वे निर्वाण प्राप्त करते है । वृषभनाथ कुशल. उपदेशक मी है । काश्य मे उनके 
दवारा दी गई देशनाएं उनके ध्यक्तित्व फे इस पक्षे को स्पष्ट करती है । 
शर्य पातरौ मे मरत श्रौर बाहुबलिके चरित काही विकासं हृश्राहै। भरद 
सूमगला के गमं से उत्पद्न वृषमनाथे फे ज्येष्ठ पृत्ररहै। पिताके प््रज्या ग्रहणं 
छन्य पान करजेतेपरवे श्रयोध्या के रोजा वनते है} मरत श्रतीव शक्तिणासी ग्रौरदर्न्त 
` नीरद । दिष्विजय-प्रसंग मे उनकी ` वीरता कीं सुन्दर श्रमिष्यक्ति हूर है। 





{१} पद्यानन्द, सगे ७, श्लोक द२ष् : [२) जही, सरं १०, श्लोक ११३ .. 
(३) वही, सर्गं १३, श्लोक १९, २२, एय 


३०४ तैरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-ंसछृत-महाकान्य 


शक्ति के दपंमेवे्रनीति मी करवैठतेहैँ।.वे श्रपने माद्योका राज्यम. छीन ले 
है श्रौर वाहुवलि पर ्राक्रमण कर देते है । इस ्रनीति का फल भी उन्हँ मिलता है । वे 
बाहुवलि के हाथों पराजित होते हँ । इस समय उन. श्रात्मस्लानि दहयेती है श्रौर वे ग्रन्तमे 
दीक्षा ग्रहृ करके मोक्ष प्राप्त केरतेहैं। ` 


काहुवलि सुनन्दा के गमं से उत्पन्न ऋषमदेव के पत्र ह । उन्म श्रतुलिंत शक्ति है] 
भरत जैसे पराक्रमी वीरको मी उनके सम्मुख पराजित होना ष्डता है । श्रन्त मे उन्दै एसे 
राज्यसे विरक्तिहोजातीदहैजो माई-माईमें वैर उत्पश्च करदे । मरत के प्रति करै गये 
उनके इन शब्दों मे उनके हदय की विरक्ति स्पष्टतया भकलक रही है :- 
चक्रिन्‌ { मयाञ्सयजत राज्यतुष्णा श्रात्रो्ययेद्ग्‌ जनितो विभेदः । 
एतत्कृते च्रातृवधं न कुवे तातप्रपन्नां पदवीं प्रपत्स्ये 1१ | 
राज्य त्याग कर वांहुवलि दीक्षा ग्रहण कर लेति है ग्रौर कंवल्यं प्राप्त करते ह । 
"पद्नानन्द' मे प्रति के ग्रनेकं मन्य चित्र उपस्थित कियिगयेह। इन चित्रम 
पर्याप्त सजीवता दृष्टिगतं होती है । समश्र - ग्यारहेवां सग प्रकृति-वणंन से मरा हुश्राहै। 
वसमें यत्र-तत्र प्राक्रत्तिक हृष्यों के स्वाभाविक वर्णन वर्तमान है। वर्षा 
प्रकृति-चिन्नण कालमे जल से परिपएणं सरोवरों मे कमलो का नितान्त श्रमवि दृष्टिगोचर 
होता है 1 वर्षाकालीन प्रेति का यह्‌ चित्र इन पंक्तियों मे ्रत्यन्त स्वा- 
भाविक बनं पडा है :-- 
श्रजनि तु गत्तरापरम्परावलिनिचुप्तपयोजविलोचनः । 
समुदयः सरसां नववारिद्ध्युतपयोभरपीवरवभवः 1 


इसी प्रकार निम्नोद्ध.त पेक्तियो मे चारों भ्नोर कासं के फुलने, नद-नदियों मे जल 
कै निर्मल होने, सूयं के प्रखर हने, श्राकाश मे शुक-पंक्तिके उड़ने एवं गगन ये जलरहित 
शुध्र मेवखण्डों के विचरने का चित्रेण करके केविने शंरत्कालीन प्रकृति का सहज रूपं 
चित्रित किया है -- 
, शरदुतुः शरपुरणं दिगन्तरो विमलसत्तरवारिविजुम्मितम्‌ । .. 
किल विजित्य घनागममुद्यतो विशददुस्सहसुयंमहस्ततिः । _- „ 
्रसृततास्रमुखा्िशुकावलिच्छलसविद्र्‌ मवोचिसमुच्चयम्‌ ¶ . 
, विजलवारिदफनिलमम्बरं सितितरं धियमश्नयदम्बुधेः ।\ 
,  प्पकानन्द' मे श्रमरचन्द्रसरि ने श्रनेक स्थलों पर उदीपन-रूप मे. प्रकृति का उपयम 
किया है । वसन्तकालीन कोकिलारव वियोगिनी . स्तयो .की `विरह-व्यथा को बढ़ात्ताहैः 
मानिनी स्क्रियौ.को मानमंग्‌ करने क लिए च्रिवश करता. है श्रौर प्रियतम से युक्त कामिनियो 





(१) पद्मानन्द, सगं १७, श्लोक २६५. -(२) वही, सगं ११, श्लोकं २० 
(३) वही, सगे ११, श्लोक ४०, ४२ ५ व 
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के कर्ंकुहरों में श्रमृतधारा उडेल कर उनके प्रणय को गहरा बनाता है। वसन्तकालीन 
प्रकृति का ग्रह उहीपक रूप इन पंक्तियों मे व्यक्त हुश्रा है :- 
वियोगिनीप्रारविनिगेमानकः प्रकोपिनीकोपविलोपलग्नकः ! 
प्रिणन्वितताकरोषथाऽमृतप्लवः क्व नाम नाकण्यंत कोकिलारवः ॥ 
भ्रकृति-वर्खन के श्रन्तगंत मानवीय रतिविलास के चित्र-मी कवि ने उपस्थित किये 
ह । वनवणैन के श्रन्तर्गत नायक-नायिका की कामक्रोडा भी चल रही टै :- 
५ इमानि पुष्पाणि वराणि कस्यचिन्न गोच राीह्‌ समेहि तेऽपये 1 
प्रलोभ्य मुग्धामिति बल्लभोऽनथद्‌ रहस्तदालिङद्धनमद्धलोत्सुकः ॥> 

एेसे वर्णनो मे प्रकृति पृष्ठभूमि मे चली गयी है ग्रौर मानवीय रंतिविलास प्रमुख 
हो गयादहै। 

"पदमानन्द' मे कचि ने प्रकृति का मानवीकरण मौ किया है, किन्तु उसके मानवी- 
करण में सर्वत्र उहीपन की मावना व्यक्त होती है । वनक्रीडा-प्रसंग में जहाँ नायक-नायिका 
काम-केलि मे मरन है, प्रकृतिं भी रंतिविनलासमें लीन दिखाई देती है । `निम्नोद्धःत पंक्तियों 
मे मलयानिल नवमाधवीलता का भ्रालिंगन करते हुएः चित्रित क्रिया गया है :-- ॥ 

| दविरेफनादनं नेतिवादिनीं धृतग्रकम्पां मलयानिलः शनेः । । 

समालिलिङ्धः धितपुष्पसभ्पदं युवेव मुग्धां नवमाधवीलताम्‌ 113 ` ` 

इस प्रसंग में मानव-हृदेय की भावनाश्रौ श्रौर ` प्रा्ुतिक दृश्यो मे समानता दिखा 
फर कवि ने मानव-हुदय श्रौरं प्रकृति के बीच सुन्दर -सामंजस्य ` उपस्थित किया है । श्रन्यं 
स्थलों पर भी कवि ने प्रकृति को मानवीय जीवन श्रौर भावनांशरों से स्पन्दिति चित्रित किया 
है । वसन्त के इस बरंन मे वनस्थली को नायिकाकेलूपमे चित्रित किया गयादहँजो 
घसन्त-नायकं के प्रवास से लौटने पर हर्ष्छल्ल हो जातीहै म्मौर कुसुम्भी साडी धारण 
र प्रियका भ्रभिनन्दन करती दै. ``. 

चिराद्‌ वसन्ते समुपेयुषि प्रिये मनोहुरालापकरेऽलिकजितैः । 

निरन्तरोत्लासिपलाशमण्डलं दधौ कुुभ्भांशुरूवद्‌ वनस्थली ॥* 

इसी प्रसंग मे वसन्त को मानवके सेवकके.रूपमेमी चित्रित किया गयाषहैजो 
युगल प्र सियो की प्रणयं-केदि के लिए उपयुक्त वातावरण एवं स्थान-का निर्माण करने के 
लिए सघन कुजो को वन्य लताश्रों के पत्रो से दस प्रकार श्राच्छोदितत कतर देता है कि उनमें 
दिने सी त्रमावास्याकी रात्रि की तरह म्रन्धकारदछा जताहै1* 


"पद्मानन्द ' पे प्रकृति के श्रालंकारिक वर्णन भी प्रभावशाली वन पड़ है । प्रस्तुत को 
स्पष्टं करने के लिए प्रकृति के ्रप्रस्तुत रूपौ की उपमान-रूप में योजनां कवि ने प्रनैक 


(१) पदयानन्द, सगं १२, श्लोक ५ (९) वही, सभं १२, श्लोक २० 
(३) वही, समं १२, श्लोक १० ` ` (४) वही, सगं १२, श्लोक ७ 
(५) वही, सगं ११, श्लोकं ७ ` ` ० ष 
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स्थलों पर की दहै. । स्वयंप्रमा के सौन्दयं-वणंन मे प्रकृति का यही रूप-चिधित 
हभ्रा है :- । । 
नाभ्यावततेगभीरा घनमिलितस्तनरयाञ्जुमिथुनवरा । 
- भितहसितफनक लिता वरेण्यवेरीविलासश्री ॥ ` ~` ` 
लावण्यामृतलहरी क्रमकरनयनाननारविन्दततिः-1 | - -. .. 
या विपुलजघनपुलिना विलसनकल्लोलिनी रतीशस्य ॥° 
यहाँ स्वयंप्रमा के रूप-वणन मे रूपक की योजना द्वारा नदी. का मव्य चित्र भ्रंकित 
ह्श्रा हैः। 
इस प्रकार पद्मानन्द' के कथानक में कवि-ने विविध प्राकृतिक हृष्योंके वंन के 
दारा मनोरमता लाने का प्रयत्न किया है। 'पद्मानन्दः मे प्रमात, सन्ध्या, . उदधि, 
षड्ऋतु भ्रादि कै ्रनेके सजीव चित्र वर्तमान ह । ऋतुसम्बन्धी प्राकृतिक दृश्यो के वरणंन मे 
मावपूर प्रकृति-चितर प्रंकित करने मे कवि को पर्याप्त सफलता. मिली है 1 ` 
'वालमारत' कौ तरह पद्यानन्द' मे मी मरमरचन्द्रसुरि ने अपने पात्रों के सौन्दये-चित्र 
उपस्थित कयि हँ । पुरुष-पातरों में महावल एवं ऋषमनाथ के तथा स्त्री-पात्रों मे सुनन्दा 
एवं स्वयप्रमा के सौन्दयं-चित्र कलाकी दृष्टस श्रच्छे बन पड़ है। 
सौन्दये-चित्रण इन सौन्दये-चिघरौं को उपस्थित करे मे कवि ने ` परम्परागत नखशिख- 
पद्धति का श्राश्रय लियाहै। नारी के सौन्द्य-चित्रोंमें ग्रंगविशेष की 
ल।वण्यमघुरो को व्यक्त करने के लिए कविने प्रायः ` परम्परा-प्रथित प्राकरत्तिक उपमानं 
काही प्रयोग किया है । निम्न पक्तियों मे स्वयंप्रमा के उरुदय का लावण्य व्यक्त करने के 
लिए करिश्रुण्डा एवं रम्मास्तम्म परम्परागत उपमान प्रस्तुत कयि गयेर्ह:--; 
जाने यदूरूविजिताः करिहस्ता दुर्यशोमदालिमिषात्‌ । 
रभास्तम्भालोलद्‌ विनीलदलदम्भतो रेजुः ॥? 
सुनन्दा के शरीर को मन-रूपी हस्ती को -वाँधने वाली -वारी; (वन्धनशाला) श्रौर 
नामि को मन-रूपी हस्ती को गिराने. वाला गंभीर. गतं कह कर . सुनन्दा की शरीरयष्टि 
एवं नामि के अ्रतुलित सौन्दयं की व्यंजना इन शब्दौंमे की गयी दहै 
साऽज्ञया स्मरनृपस्य कुमारी यौवनेन रचिता किल.वारो। : ` ` 
चित्तदन्तिपतनाय गभीरा नाभिरत्र तदतन्यत गर्ता ।\3 | 
कवि-कल्पना की मृदुल मंजुनता प्रसाधन-सामग्री से श्रलंकृत- सुनन्दा के .रूप-वंन में 
दशनीय है । सुनन्दा श्रौर सुमंगला के कण्ठ में सुशोमित हार -करुच-युगम पर लहरा रहा है । 
उसे देख कर कवि कल्पना करता है मानो कामदेव की -दोनों -्रियाश्रों (रतति-प्रीति) कै 
क्रीडाशलों से निकल कर दो नदियां प्रवाहित हो रही हो ~ 


(१) पद्मानन्द, सगं ४, श्लोक ५७८ .- (२) वही,.सरगं ४,.श्लोक ४६ 
` (२) बही, सगं =, श्लोक १५४ ` क 
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“ कण्ठेऽध्यरोपि कुचयुग्मलतावसम्बी हारस्तयोस्त्िदिववारविलासिनीभिः । 
कामप्रिमाद्वितयकेलिनगद्रथावरोहन्नदीयुगलवेरियुगाचुकारः 1" 

: प्रस्तुतं के.सान्य के ्राघार पर उरस्थित किया गया ` यह ब्रप्रस्तुत विधान बाह्य 
सौन्दयं को उभारने मे कोई सहायता नही. करता, किन्तुं उसमे कल्पना की ऊची उड़ान 
रीर दूर की कौड़ो लने की कंवि-प्रवृत्ति अवश्यं परिलक्षित होती है! 

ऋषमदेव के सौन्दयं-वेणन मे कवि की प्रवृत्ति प्राध्यातिमिक उपमान जुटाने की श्रोरं 
दिखायी देती है । जिनपति की दोनों जंघाश्रो को श्राद्धघर्म~यतिघभं के दो जयस्तेभ कहु कर 
जंघाभ्रों की परम पवित्रता कौ श्रोर संकेत क्रिया गया है :- 

जंघयोद यमशोभत मेतु : श्रद्धधसंयत्तिघमंयुगस्य । 
छर रकममंजयिनोजंयकीतिस्तम्भयुगममिव जद्धममूति 11! 

“ जिनपंति-कौ दोनों मुजाग्रौं को रागद्रष को चरणं करनेवलेदो मृदूगर बता कर 
उनके ग्राध्यातिमंक सौन्दयं को इन शब्दो ये व्यक्त किया गया है : - 

दोयुं गं विजयते स्म जिनेन्दोर्जाचुलम्बि पविदण्डविडम्बि । 
बोधिना प्रगुरितं खलु राद्धं षपेषि गुरुमुद्गरथुर्मम्‌ 113 

दसी प्रकार जिनपति के पदपृष्ठ, पदपाष्ि श्रादि श्रवयवोंके लिए भी क्विने 
प्राध्यात्मिकर उपमानं की योजना की-है) सीन्दयं-व्णान की इस पद्धत्िमें बाह्य सौन्दयं 
की श्रपेक्षा प्रास्यन्तरिक सौन्दयं की म्रभिव्यक्ति ्रधिक हुई है) 

'पद्मानन्द' के केथानक में तत्कालीनं समाजं में प्रचलितं कत्तिपय मान्यताग्रौ ग्रौरं 
रीति-रिवाजों का वणन भी यत्र-तत्रहुश्राहै। विशेषकर विवाहके समय सम्पन्न किये 
जाने वले लौकिक भ्राचारों का वणन कविनेविस्तारसे कियाहै। ऋषमदेव के विवाह 
। मे वधु पक्ष की स्त्रियाँ दोनों वधुश्रौ--सुमंगला एवं सुनन्दा--को विविध 
समाज-चित्रसख श्रलंकारों से सज्जित करतीदहै। इधर वरको स्नान-लेपन करा कर 

युन्दर वस्त्राभूषणं पहनाये जाते है । वर यानम बैठ कर मण्डप-दार'तक 
जाता है । वहां पहुंचने पर वह्‌ यान से उतरता रहै । यहाँ स्त्रिणां वरके मंगल के लिए एक 
प्रग्निपूणं शराव 'मृत्तिका-पात्र)मे लवण रखती हँ जिससे त्रटत्‌-त्रटत्‌ की श्रावाज होती है ।४ 
एकस्तरी दूर्वा आदि मांगलिक वस्तुश्रो से परिपूणं चाँदी का थाल लेकर खड़ीहोतीरहै रौर 
दूसरी मंथनदण्ड लेकर वर के समक्ष खड़ी होती है ।* मधुर गीतो के वीच वर को्र्यं दिया 


(१) पद्मान्द, सगं €, श्लोकं ५८ (२) वही, सगे ८, श्लोक ६१ 
(३) बही, सगे ८, श्लोक १०२ ` 


(४) मारिक्यमण्डपचरा व्यमुचन्‌ चुनार्यो नि शेषमद्धलमयप्रभुमद्धलाय ॥ ... .. 
` ` दरे शराववरसम्पुटमुर्कटाग्निक्षिप्तत्रटल्रटितिकृल्लवरणौधगभभेम्‌ ॥ 


--वही, सगं €, श्लोक ७१ 
(५) कचित्कुसुर्भवसनांऽचलचुम्बिताग्रः वंशाखमुद्ध, तवती पुरतो वरस्य ॥ ^ 


---वही, सगं .€, श्लोक ७३ 
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जाता है ग्नौर मन्थनदण्डसे वर का-मस्तक स्पशे किया -जाता.है +. पादुका पहने हए वर 
वाम चरण.से प्रगिनिलवणपूणं शरावसम्पुट-का स्पणं.करता है । ` इसके. बाद श्रष्यं देने वाती 
स्वी वर को मातृह ले जाती है, यहां मात्ुदेवी.के सामने वर को सुवण के प्रासन पर 
विठाया जाता है श्रौर वधुभ्रों एवं वरके हाथमे सू्रर्वाध दिया जाता है) इस श्रवसर पर 
पिप्पल एवं शमी-की त्वचा को पीस कर वधुश्रोकेहाथोमेलेप कियाजातादहै। लग्नका 
समय प्राने पर ऋषमदेव वधुग्रों के हाथों को श्रपने हाय से पकडते ह। .इसी समय तारा- 
मेलनपवं सम्पन्न होता है जिसमे वर-वधु एक दूसरे को देखते हँ । तारामेलकप्व. पर वधू 
पक्ष की स्त्रियां वर को लक्ष्य कर नर्म-वचन-पणं गीत गातीरहैं श्रौरवर कै वसनांचलसे 
वधुश्रो के ्रंचल-युगकोर्वाध देती ह । वर वधुश्रौं के साथ ` वेदीगरृह को.जाता है । यह वर 
पिनियों का हाथ पकड़ कर.्रग्नि की श्राठ वार प्रदक्षिणा केरता.है। इसके बाद वर-वधु 
का पाशिमोक्षणपवं सम्पन्न. होता है । स्त्रियां हुट्लीसक वृत्य करती है, श्रौर गायन-वादन 
का वातावरण उपस्थित .हो जाता दै । पाणि-मोक्षण-क्रिया के साथ दही वैवाहिक 
क्रियाएं समाप्त हो जोती ह श्रौर वर याने वंठकर मंडपसेः श्रपने स्थान को लौट 
भ्राता है।१ । - 

विवाहुकालीन रीति-रिवानजों के साथ-साथ कत्तिपय भ्रन्य. वामक क्रियाग्रों के सम्पन्न 
होने के विवरण.मी पद्मानन्द' मे प्राप्त. होते हैँ । ऋषभदेव के. समवसरण एवं राज्या- 
सिषेक के श्रवसर पर तत्सम्बन्धी रीति-रिवाजों की श्रमिग्यक्ति हुईःहै। मरत के चक्रितवा- 
भिषेक एवं पर.प्रवेश के वर्णनों मे मी तत्कानीन समाज कारूप दृष्टिगित होता है । धद्मा- 
नन्द' में श्रनेक स्थलों पर शकुन, श्रपशकुन, मुहूतं, दुःस्वप्न प्रादिः का वणन मी हृम्रा है जो 

तत्कालीन समाज के श्रन्धविश्वास एवं रूहि-प्रेम का परिचायक है । 
पद्मानन्द' में अ्रमरचन्दरसुरि ने जैन धर्मं के नियमों श्नौरं सिान्तौ का यथास्थान 
` विवेचन करके श्रपने काव्य को धार्मिक स्वरूप प्रदान किया है । द्वितीये 
धामिकश्रौर -सगंमे दान, शील, तप श्रौर भावनाके भमेदसे ध्म के चातुविध्य पर 
दाशंनिक तत्त्व प्रकाश डाल कर प्रत्येक की महत्ताका अत्तिपादन इस प्रकार किया 

गया है :- | 
दामं विपद दनिडानदानं शीलं सुंखोन्मीलंनशालिशीलम्‌ । 
तपः स्फुरत्पंकतपातपभ्ि सावना स्याद्‌ भवभावनाशा ॥? 

दान की विवेचना करते समय ज्ञानदान, श्रमयदान तथा धर्मोपष्टम्मदान के मेदसे 
दान का त्रिचिधत्व प्रतिपादित किया गया है । इनमे श्रमयदान पर .कविं ने बहुत .बल दिया 
। मन, वाणी, कर्मं से जीव-हिसासे विरत होना ही श्रमयदान कहा गया है। इसी 
प्रसंग मे जीव के स्वरूप.पर भी विस्तारपूर्वक विचार किया गयादहै.। -सवप्रथम स्थावर 
मरौर त्रसके मेद्‌ से जीवके दो मेद करके पुनः उसके उपेदं की चर्चा की गयी है प्रीर 


वि 


(१) -पड्यानन्द, सगं ९. श्लोक ७४-१०२ (२) बही, सगं २, श्लोक १७७ 


प्रमुख पौराणिकं महाकान्य 


रन्त में शरर्वीत नेतेषु वं कदाचितु कह कर॒ जीव-वध से विरत रहने को, उपदेश दिया 


. गयाहि। ... व 
दान के पश्चात्‌ शील की विवेचना कौ गयी है । सवद्ययोगपुवक विरतिही शीलदः 


यह्‌ कह कर विरति को ही शील बताया गया है । इसके बाद एकदेशविरति तथा स्वंविरति 
के मेदं से उसकेदो मेद क्यि.गयेर्है। गृहस्थो के लिए एकदेशविरति श्रीर यतियोंके लिए 
. सवेविरत्ति का निदेश किया मंयादहै। देशविरति के भ्रन्त्गत दादश ब्रतोंकी गणनाकी 
गयी है । ददश व्रतो में श्रहिसा, सूनृता, श्रचौयं, ब्रह्मानुषंग नौर श्रपरिग्रह ये पांच ब्रणुवरत, 
 दिग्विरति, मोगोपभोगविरति शरीर भ्रनथंदण्डविरति ये तीन श्रणुत्रतत तथा सामयिक, देशाव- 
काशिक, पौषघ तथा प्रतिथिसंविंभाग ये चार शिक्षात्रत ` गिनाये गये है। इन 
सबकी विवेचना विस्तारसेकी गयीदहै! मोगोपमोगचिरतिःमे उन खाद्य-पदार्थोँ की 
, लम्बी सूची प्रस्तुत की गयीहैजो श्राद्धो के लिषएु ्रखाच् एवं वजैनीय हैँ । कत्तिपय वर्जनीय 
= प्रदार्थो के नामं इन पदयो मे उल्लिखित ह :- 
| हैयङ्कवीनं मधु सीधु मासं विवर्जनीयं मिपुरंगर्भम्‌ । 
उदुम्बरप्लक्षवरोद्धुवं काकोडुम्बराऽश्वत्थफलं फलं च ॥ 
पल्यङ्कशाकं लवरगांद्िपत्वक्‌ सुकोमलास्लां किशलं समप्रम्‌ 1 
कुमारिकां शूकरसंज्ञवल्लश्नुही विरूढामरतचल्लयोऽपि ॥ 
तथा गुडूची गिरिकिका च शतावरी चाद्रे ससगरकेन्दाः । 
सून्ोदिता इत्यपरेऽपि तज्नैरनन्तकायाः परिवजंनीयाः 11१ . . 
तृतीय सगं मे पूर्वै-पक्षके रूप में नास्तिकमत, बौद्धम। तथा मायावाद के सिद्धान्तो 
का वंन हुश्रा है ग्रौर उसके बाद उत्तरपक्षके. रूपमे इन मतो का खण्डन - करके जैन 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है। कहीं-कहीं कवि नैः पूर्वे-पक्ष को श्रत्यन्त गलत 
ठम से कु किथाहै। उदाहरणाथं मौयावादी मल्ती मौयावादका समथेन करताहूभ्रा 
कहता है :--ः. . .. 
व महामत्तिः प्राहू न, त्वतः किमप्यस्त्यत्न माएधेयमहौ विजृम्भते । 
>< न ५ 94 4 +: >< >< 
¦ ; - मांसं तटान्ते.परिमुच्य जम्बुको सीनोपलम्भाय लघु प्रधावितः । 
` ~. मीनो -जलान्तः प्रविवेश. सत्वरं सासं च गृधो. हरति स्मतद्‌ यथा| 
“` 'हित्वेहिक वैषयिक सुखं: तथा-येऽमूत्र सोख्यश्रसराय धाविताः । 
“` ~: ते .वंचयन्ति स्वमहो ससेभयश्ष्टा नरास्तीत्रतपोव्रतादिसिः ॥1 
इन पंक्तियों मे शंकर .का.मायावाद .कर्हा है ? वस्तुतः ये. विचार वेदान्तिके न होकर 
चाचकवादियोंके ही है । श्राश्चयै,है.कि . बालमारतः जैसे प्रौढ ब्राहया घर्म के ग्रन्थ के 
रचयिता श्रमरचन्द्र से.यह्‌ भूल -कैसे'टो .गयी-? ... . 





(१) पद्यानन्द,.सगं २, श्लोक २४२, २४६-२४७ 
(२) वही, स॒गे .३, शलोक. १६६, १६७-श्दन , 


३१४ तैरहरवीवीदह्वीं शतान्दौ कं ज॑न-ससछृत-महकीष्य 


चतुथं सगं मेँ विमिन्च नरकौं श्रौर उनमें जीवोंको प्राप्त होमे वाली वेदनाका 
वणन किया गया है । इसी प्रसंग में ति्येर्गति आदिमं जीवोंकी दुदंशाका परिचयमी 
दिया गया है तथा जो जिनव्मेका सेवन करता है उसे नरक तथां तियंक्‌. गति की वेदना 
कमी नहीं प्राप्त होतो" यह्‌ कट्‌ कर इस. प्रसंग का उपसंहार.किया. गयाहै। छठे सभं मे 
प्रष्टविध जिनपूजा तथा विशतिस्थानकों के विस्तृत विवरण हैँ । उदाहरणार्थं ग्रहखतिमा 
फा पूजन, विविध स्तोत्रोसे र्हृत्‌ का स्तवन श्रादि. की गना प्रथम . स्थानक मंकी 
गयी है - | 
तैत्राहतां तत्प्रतिमाततौर्ना यत्यूजर्मं यत्‌ स्तवनं वरार्थं: ! 
` श्रवरोवादप्रतिषेधनं यत्‌ स्थानं तदाहंन््यनिमित्तमेकम्‌ 11" 
तेरह समं मे तप कौ महिमा वत्तायी गयी है। चौदह . सर्गं म जिनश्ध . भ्न 
देशना मे पुनः घमं को महिमा वताते ह) इस प्रसंग में. शंका, . अ्रभिकाक्षा, विचिकित्सा 
मिथ्याहक्‌ तथा श्राशंसन-संगति ये पाँच सम्यक्त्व के -दरूपणं तथा स्थैयं, प्रभावना, कौशल 
भक्ति तथा तीर्थोपास्ति-ये पाँच सम्यक्व के गुरा वतये गये हैँ । श्रठारह्वें सेमे 
का पंचविधत्व इन पेक्तियों में निरूपिते किया गया है :-. 
व्याजहार प्रभूः पंचप्रकारः स्थादवग्रहुः 1 
:. इम््रचक्रिनृपाऽगारिसाधुसम्बन्धिभेदतः 11२ 
` इस प्रकार पश्नानन्द' मे घामिकर सिद्धन्तों के. निरूपश को प्रमुख स्थान 
हृ है । जीव-प्रजीवादि-निरूपण-प्रसंगो में कवि दाश्चंनिकता मे मी उलभ गयाहै, । ' 
भी श्रधिकतर उसने जैनघम के प्रचलित नियमौ का प्रतिपादन ही श्रपने काव्यमे कियाद 
"पद्मानन्द' महाकाग्य.मे विविध रंसों की छटा यत्र-तत्र उपलब्ध होती है! ५ "१.५ 
प्रधान महाकाव्य होने के कारण 'पदानन्द' मै ,णान्तं रस.की यौजना 
रस-परिषाक स्थलों पर हई है) सत्रह्वँ सै में मरतके साथ संग्राम क्रते हुए ५ 
कै हृदय मेँ श्रकस्मात्‌ वं राग्यं उत्पन्न हौ जातां है इस प्रसंग मेँ उनकी ६ 
रक्तियो मे उनके हृदयस्थ निवेद की चन्दर व्यंननः हई है :-~ ` ` 
, . राजस्य लोभादभुनैव धिग्‌ धिः ` मयाऽप्यहौ ातरवधो विषयः 1 
न सेन राज्येन ममास्ति कायेमकार्यमित्थं क्रिथते यदयम्‌ 11 
, ` लोभेन कोयेन विनिजितेऽस्मिन्‌ नितेऽयि कौ मे प्रमदो मदो वा, 
भ्यां नितौऽसावहमप्यहो चेत्‌ ताभ्यां जितौऽस्मात्‌ किमु गौरवं तत्‌ ॥ 
, राज्येऽपि लोभे भरतेऽपि कोपं त्यक्त्वा ततस्तातपय प्रपद्य 1 
चेव राज्यलक्ष्मी परिखामरभ्या `तत्याजं ततोऽपि कुतस्तदेताम्‌ ५1 
त्थाज्येव तस्मान्नरकप्रदेयं ्राह्यं व दीक्षा शिवदानेदक्षा । 
> »< 2; 





(१) पच्यानन्द, समं ६, श्लोक २३१ ` (र) वही, सर्गं १८, श्लोक ८७ ` 


प्रमृख पौरशिक महाकाल्य 


इदं गदित्वा शिरसः स केशान्‌ स्लशानिवान्तःकरणमरदेशात्‌ । 


॥ 


[ 


समूलमुःपूलयति स्म कोपाटोषात्‌ पुरेत्पाटितमु्व्नि 1१ 


यौ सांसारिक, क्वण्मगुरता श्रालम्बन विभावदै। लोभ-कोप से मन के ग्रस्त रहने 
एवे राज्यलोम से दका वघ करते को प्र्तुत हो जिसे सम्बन्धित प्रपते कुकृ्यो की 
समृति उरीपन विमाव ६ \ पश्चाताप करना हदय मं विनेक-मावना का स्फुर होना 
सोक्ता ग्रहण करने का निश्चय करना तथा शिरसेकेशोौ का उन्घरूलन करना आदि अनुमाय 


ह \ चिन्त, वितकं, उद्रं ग स्मृति, मति त्रादि संचारी. माव है । बाहुबलि के हदय का 
त्लवेद स्थायी माव है जिसको परिणति शान्त रस से हृईरै)। 
चतुर्थं सगं भे लिताम-स्वयंम्रमा-मिलन- सन्न ख वणन मे संयोग-षट गार 
द्री मधुर धारा अरवहित हुई द -- 
तन्मनसो रन्योन्यं वरमभे मरससानदरथोरिकम्‌ ॥ 
खरिषण्डयोरिव रथादेकत्वं (सिलितयोजेजञे ५५ 
न सुगनिगदापवलो धमति सततम्‌ \ 
एको लव इव बहुल केलिकलयोयेयौ क्लः ॥\२ 
इसी सगं म स्वयंप्रमा के श्रीप्रम विमान से च्यत टो जाने पर ललिता कौ कर्ण 
दशा का चित्रण इन प्तय मेदह्माद 
एय हि वल्लभे ! लघु, विन्य कपोलद्‌ चलाजनं बाष्पम्‌ 
इति स जगौ गलनमागच्डदसतामु नान ६। 
च्रपतदुदपच्च पुटः ससमुच्छंनचेतनःशरयरोषः ॥ 
कुघुभतलिनेऽप तूलपैशयनेऽपि मटहीतलेऽपि न निवत्तः \\* 
यही स्दयप्रमा-च्यवनजन्य ललि्ताम कष हुदयगत कप्क स्थायी माव है । स्वयप्रम 
हवालम्बन विभाव हे परैर्‌ उसका रश्म हे जाना उदीपन ्िमाव दै \ ललि्तागं का मूर्छित 
होकर मिर पड्ना तथा उसका विलाप करना ग्रतुमाव है। ग्लानि, उनर्पाद जडता श्रादि 
कवारी माव है\ इस रकार विसप्व, अरचुमान नर संचारी साव के संयोग से करुण रस 
की सुन्दर ्रगिव्यक्ति इई ६ । । 
सुमगला शरीर सुनल्दा के साच्‌ वृषमनाथ के परिणय के श्रवस प्र वर को लक्ष्य 
कर्‌ कहे गये वधर्‌ प की स्त्ये के य नर्म-वचन हास्यस्य कौ सुन्द व्यंजन! 
चरते ६ :~- । | 
निद्र व्याल इ लडड्कलोलपासि्ीनः श्ववहटकमण्डकलोननेचः १ 
अाजरवन्मपुरद्वयुर्धाज : शद्धा दघालयनुचरो मनस केन ५ 


(~~~ ~~ 


(१) पदाएनन्दः समे १७, श्लोक ३६१-२९४' ३९७ (२) वही, समे ४, श्लोक ६६७० 
(३) बहो, सगे ४, श्लोक ८५-८६ 


पर गरराणिक महकन्य 


पवर शौर प्रतंग के श्नुकरुल शब्द-चयन उनकी प्रमुख वरि्तपताद्ध, फवन्दस्य 
षा उनकी र॑ मे वैविघ्यके दन हृते नीतिपरक सूक्तियां कविक्री र 
रत. प्रसादगुणयुक्त एवं ग्रसमस्त पदावली से युक्त दृष्टिगोचर हनी द । वरणा ~ 
मूर्खो वरं दुश्चरितो न विद्रान्‌ वरं गृहृस्यो न यतिः; कुमः ! 
निःस्वो दरं नो धतवानदाता क्लीवो वरं स्वीक्रतमुग्‌ न णयतः 11: 
दरोवकशारंशूपराः परेयां योधान्‌ गररात्वेन विवरत्रथन्ते । 
शृस्वादतां भस्म गडा नयन्ति क्षारं घना वारिधिद्रारि थष्र्‌ 12 


= क (3१1 छ भे भ पमा , 
दरय-प्रठयकौश्रापा ग्राउयुणा च युक्तन्‌ + एमं स्यना वर्‌ नदागवद्ुा दद्र 
प ६ 
थ 2 ॥ ग्न [शन चछ ्ः ~ 2, 
गर्ने क्वि गणै) ग्रोटनुरायूक्व मोपाका एक उद्राहरणा टरा तनवृद श 





३१८ तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्छृत-महाकाव्य 


सपः प्रसपंति स्वरं विले परवितेखितं ।^ 
श्रत्युदाराः हि दातारः कालक्षेयं न कुवते ।२ 
हस्तिनो हि सशकाः क्व समाः स्युः \३ 
भ यांसि बहुविघ्नानि ४ 
घनेश्रदः प्रारिषु घमं एव ।* 
न जीवितादिष्टतमं समस्ति 1: 
कला टि मलं खलु जौविकायाः ।° 
एक-दो स्थलों पर कचि ने देशी माषासे प्रभावित शब्दों काप्रयोगभीकियाहै 
यथा -- 
गिक समुपवेशनौचिता वस्त्रपद्मवसतेरिव भियः ।* 
निद्र भ्यबाल इव लड्‌. कलोलपारिषः £ 
यहा गर्िका श्रौर लडु.क शव्द देशी माषा के गही एवं लड. शब्द से प्रभावित जात 
होते है । इस प्रकार “पद्मानन्द' में श्रमरचन्दरसूरि नमा मापा पर श्रच्छा श्रधिकार सिद्ध होता 
है । माषा उनकरौ भ्रनुवत्तिनी है । उसमे संस्कृत मापा का प्रौढ, परिमाजित श्रौर साथ-दी- 
साथ व्यावहारिक रूप देखने को मिलता है । 
'पद्मानन्द' मे कतिपय स्थल रेके मी हँ जहां अ्रमरचन्द्रमूरि श्रपने को पाण्डित्य 
प्रदशेन के मोह से नहीं वचा सके! इन स्थलों पर कविने श्रपने 
शब्दक्रीडा श्रौर भाषा-पाण्डित्य का प्रदर्शनं करने के लिए कतिपय जटिल बन्धनौ का 
पाण्डित्य-पदशंन निर्वाह करिया है । स्िम्नोद्ध.त पंक्तियों मे यमक के सुन्दर निर्वाह के साथ- 
साथ कवगं, चवं श्रौर ठवरगं इन तीन वर्गो के अक्षरों का बहिष्कार 
किया गया हैः- 
परमया रमया रमयात्‌ तवांहिकमलं कमलं कमऽलम्नयम्‌ । 
न नतमानतमानतमानमन्‌ वरविभा रविभा रविभासुर ॥। 
श्रमरसामरसामर्निमिता जिननुति्ननु तिम्मरुचिर्यंया । 
श्चिरसौ चिरसौर्थपदपरदा निहतमोहतमोरिपुवीर ! ते । 
चीदहवे सगं मे देवताभ्रो द्वारा की गयी वृषमनाथ की सम्पू स्तुति त्रिवगं (क, 
च, ट वर्ग) रहित है । उसी स्मे श्रागे सौधर्भपति-कृत वृषम-स्तोत्र दै जिसमे पंच-वगं 


८ 


1 


श्लोक १५६ 


(१) पद्यानन्द, समे ७, श्लोक ७९ (२) वही, सगं ७, 

(३) वही, सगं ८, श्लोक ५४ (४) बहो; सं १, श्लोक ५५ 
(५) वही, सगं २, श्लोक ३८ (६) वही, सगं २, श्लोक २०० 
(७) चह, सगं ६, श्लोक २१ , (८) वही, समं १०, श्लोक ११ 


{€} वही, सर्गं €, श्लोक €० (१०) वही; सगं १४, श्लोक ७३-७४ 


प्रमुख पौरारिीक महाकाशं ६ 


(कवं, चवर, टवं, तवग, पवर्ग) के वर्णौ का बहिष्कार करके शेषं वर्णौ के द्वारः 
कान्य-निर्माणि किया गया है । इस स्तोत्र की कतिपय पंक्तियां इस प्रकार हैः-- 
श्र यःश्रौवल्लिबलयशालशीलालतयाशय । 
उर्वशिखरसेव्योऽसि रसावासवबवासवेः ।! 
रसाशी विष विश्वस्वविहायस्सु श्षिवाश्रयं ; 
श्रवायंवीयसुर्योऽसि वसुराशिविलासमसूः 11" 
ये स्थल कवि के माषा प्र प्रसाधारण॒ प्रधिकार के योतक है| 
बालमारत्त' की तरह "पद्मानन्द' मे भी भ्रमरचद्दरसूरिने विविधं भ्रलंकार 
सुन्दर योजना करके ्रपनी फनी को प्रौढता ्रौर गरिमा प्रदान की 
भ्रलंकार-योजना शब्दालंकारो में कचि ने यमक श्रौर श्रनुप्रास का प्रयोग प्रचुरता से। 
है । निम्नोद्ध.त पद्य में श्रनुप्रास की रमणीयता दृष्टव्य हैः-- 
तस्य प्रियस्तन्न धियां निधानं घनाभिवानो घनदाधिकभीः । 
यशोघनार्थी स्वधन: कृतार्थी कृताथिसार्थोऽजनि सार्भवाहुः ॥२ 
यमक्र की योजना इस पद्य मे मनोहर बन पड़ी हैः-- 
तव सनातनसिद्धिसमागमं विनयतो नयतो नयतो जनम्‌ । 
जि्नपते ! सविवेकमुदितेवराऽधिकसला कमला कमलासथत्‌ 113 


प्रथलिंकारों मे मालोपमा, श्रथान्तिरम्यास श्रीर रूपक की योजनां अ्रनेक स्थलं 
हई है ) शिष्यवगं से युक्त धर्मघोपमुनि के प्रयाण के वरन में मालोपमा का एकः 
प्रयोग इस प्रकार हृश्रा हैः-- 
धिष्ण्येरिवेन्दुः शुभवत्तशोभः कररिवाकंः फृतविश्वबोधः । 
विष्केरिवेभः समदत्वहीनैः शिष्येव्‌ तः रुरिपतिः प्रतस्ये ॥४ 
चतुथं सरम मे स्वयप्रमाके स्वगंसे च्युत होने पर ललिततांगको कर्ण विलाप 
देख केर प्रारमव-स्नेह से हढधमे मुर उसे धेयं बंधानेके लिए श्राताहै। श्रपने कथः 
सशक्त बनाने के लिए वह इन पंक्तियों मे यर्थान्तरन्यास्च का ललित प्रयोग करता हैः- 
सुपुरुषरेखा नेषा यद्विधुरे नैव धीरता ध्यते । 
वात्यावतं तृखमिवे कस्पे कलयन्ति कि शैलाः ) ५ 
स्वय॑प्रभा के सौन्दर्म-वंन-प्रसंग मे कवि ने उसमें नदी काभ्रारोप करके सांग 
की सफल योजना इस प्रकार की हैः-- 
नाभ्यावक्तमभीरा घनमिलितस्तनरथाद्धमिथुनवरा । 
भितहतितफनकलिता वरेण्यवेरीविलासभ्री 


#1 





(१) पद्मानन्द, सर्ग १४, श्लोक १०६-१०७ (२) बही, समं २, श्लोक १७ 
(३) बही, सगे १४, श्लोक ६७ (४) वही, सं २, श्लोक ७३ 
(५) बही, सगे ४, श्लोक १०० 


३२० तैरहवी -चीदहवी शताब्दी के जैन-संस्ृत-महाकान्य 


लावण्यामरतलहरी क्रमक रनयनाननारविन्दततिः । 
या विपुलजघनय्‌ लिना विलसनकल्लो लिनी रतीशस्य 11 
ग्रन्य अलंकारो मे प्रसंगत्ति, मुद्रा, दीपक, विषम श्रादि श्रलंकारों करा प्रयोग मावो. 
दरक मे सहायक सिद्ध हुश्रा है । यथाः-- 
कपु रपुरधितचन्दनोघंविलेपनं ते विदधुजिनेन्दोः । 
श्रपारसंसारदवोःवस्तु तेषां तु तापः समवाप शान्तिम्‌ ॥२ 
यहाँ चन्दनलेपन-रूप कारण के जिनेनद्रके श्रगों मेहने तथा ताप-शान्ति-रूप 
कायं के सक्त मे प्रत्िफलित होने से कायकारण मे विरोधामास दृष्टिगत होता है । रतः 
प्रसंगति श्रलंकार है । 
स्थानं मुनीनां गुरुखा बुघेन शर्नश्चरेराश्रितमंगलेन । 
काव्येन संशोभि विकतनेन मुक्तं धनोऽगा्निशि .खं शशीव ॥3 
यर्हा घनसार्थवाह्‌ श्रषने विद्वावु गुरुके साथ रात्रि में मुनियोंके स्थान पर गया) 
इस प्रस्तुत श्रथं के साथ-साथ गुरु, वघ, एर्नश्चर, मंगल, सूयं तथा चन्द्र इन ग्रहौ के नाम 
मी सूचित होनेसे मुद्रा ्रलकारदै। 
नयेन नेता विनयेन शिष्यः शीलेन लिगी प्रशमेन साधुः । 
जीवेन देहः सुकृतेन देही वित्त न गेही रहितो न किचित्‌ ॥४ 
यहां वण्यं (गेही ) तथा श्रवण्यं (नेता, शिष्य, लिगी, साधु, देह्‌, देही) दोनों का 
एकं ही धमे °रहितो न किचित्‌" कहा जाने से दीपक श्रलंकार दै। 
क्व पवेपीगुषकरः क्व तारकाः क्व वा स्वयम्भुरमरणः क्व गोष्पदम्‌ । 
वियन्मणिः कव क्व वयोमखिः स वा क्व शं प्रभषासनजं क्व राज्यजम्‌ ॥* 
यहां श्रनमेल वस्तुश्रों का वणन एक साथ होने के कारण विषम श्रलकार है। 
इन श्रलंकारों के श्रतिरिक्त "द्‌ मानन्द' मे सहोक्ति, विरोध, प्रत्यनीक, परिवृत्ति, 
एकावली श्रादि के सुन्दर प्रगोग हुए है ।* श्रलंकरारों के प्रयोग में प्रायः स्वाभाविकताका 
ध्यान रखा गया है, तथापि कही-कहीं उनकी यत्नसाध्य योजना मी मिलती है । 


(१) पद्मानन्द, सगं ४, श्लोक ५७-५८ (२) वही, सगे ६, श्लोक १०३ 
(३) वही, सगं २, श्लोक १६६ (४) वही, सगं २, श्लोक २४ 
(५) वही, सगं १२, श्लोक ६७ | 
(६) सहोक्तिः - सहसा संहं देहेन व्यवहन. वसनानि तस्य ' मलिनत्वम्‌ । 
श्राजन्मावियुतानां गुरिनां प्ररयोचितं तदि ॥1 
-- वही, सगं ४, श्लोक २१६ 
विरोधः-- लक्ष्मीरमुष्य पत्नी समजनि यन्तेत्रपद्मयुग्ममहो । 
सूर्यालोके विमुखं प्रियाऽऽस्यविधुवीक्षरणे स्मेरम्‌ ॥ 
-- बही, सगं ४, श्लोक २४० 


प्रमुख पौरास्िक महाकाव्यं ३२१ 


महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार 'पद्यानन्दः के प्रधिकांश सर्गौ मे एक छन्द 
काही प्रयोग मिलता है श्रीर सर्गं के श्रन्त में छन्द बदल दिया गयाहै । कतिपय सर्गोमं 
विविध छन्दक प्रयोगमी हृश्राहै। प्रथम स्मंमे्रनुष्टरप्‌ का प्रयोग ह्श्रारहै श्रौर 
सर्मान्ति मे श्रार्या, मालिनी प्रर शादूलविक्रीडित छन्दंकाप्रयोगहुभ्राहै। 
छुम्द-योजना द्वितीय समे मे उपजाति म्रौर सर्गान्तमे शादरलचिक्रीडित छन्द प्रयुक्त हृष 
है । तृतीय सगं में इन्दवा श्रौर सर्मान्ति मे वसन्ततिलका, चतुथं सगंमें 
मर्या (यहां श्रार्या के तीन मेद प्रार्य, गीति भ्रौर उद्मीति का प्रयोगे हृश्रा है) तथा सर्गान्त 
मे चसन्ततिलका, पंचम सगं मे ललितः म्रौर सर्गान्त में वसन्ततिलका, च्छे सगं में उपजाति, 
इन्द्रवज्रा श्रौर उपेन्द्रवच्रा तथा सर्गान्ति मे वसन्ततिलका, सातवे सगं में ्रनुष्टरप्‌ तथा सगं 
के श्रन्त म शादूलविक्रीड्ति, श्रठवें सगे में स्वागता एवं सर्मान्तं मे उपजाति, इन्द्रवंशा 
सुन्दरी, शालिनी, शिखरिणी तथा शाद्रू लविक्रीडित, नवं सयं मे वसन्ततिदकरा तथा से के 
अन्त मे शादूलविक्रीडित, दसवें समं मे रथोद्धता तथा सर्मान्त मे उपजाति, वसन्ततिलका, 
शादूंलविक्रीडित, इन्द्रवंशा, पृथ्वी श्रौर शिखरिणी, ग्यारहुवे समं मेद्र.तविलम्बित एवं 
सर्मान्ति में प्रमिताक्षरा, उपजाति, वमन्ततिलका, शादरुलविक्रीडित तथा शालिनी, बारहुवें 
सगं में वंशस्थ श्रौर सगंके श्रन्तमे शिखरिणी, द्रू.तविलम्बित तथा शाद्रुलविक्रीडित एवं 
तेरहवे सगं मे भ्रनुष्टरप्‌ तथा सर्गान्त मे रथोद्धता, शालिनी, स्वागता, मन्दाक्रान्ता, चसन्त- 
तिलका, खग्धरा, श्रार्या, अनृष्ट\ प्रहषिणी एवं शाद लविक्रीडित का प्रयोग हुश्रा है । 
चौदहवें श्रौर पन्द्रहवे सगं मे विचिध छन्दोका प्रयोग हश्रा है। चौदहवे सगे में 
द्र.तविलम्बित, वंशस्थ, इन्द्रवंशा, मालिनी, श्रार्य गीत्ति, शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता, प्रहषिणी 
वसन्ततिलका, इन्द्रवज्रा, शाद लविक्रीडित, शालिनी, पुष्पिताग्रा, रथोद्धता, मेघविस्फुजिता, 
हरिणी, उपजाति, चन्दरिणी, मनोहरा, पृथ्वी, ग्रनृष्टरुप्‌, संजुमापिखी, प्रमिताक्षरा, प्रबोधिता, 
शिखरिणी, सग्धरा, स्वागता तथा लक्ष्मी छन्दं का प्रयोग हृत्ना है । पन्द्रहवे सर्गं में प्रहु 
विणी, वेतालीय, उपजाति, अनुष्टुप्‌, इन्द्रवंशा, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, वंशस्थ, रथोद्धता, 
शालिनी तथा शाद्रूलविक्रीडिति छन्दो का प्रयोग हृश्रा है । सोलद्वे सगं में अनुष्टुप्‌ रौर 


प्रत्यनीकः-- गरखा यद रुयुगलेन लीलया करि करो जगति येन निजितः । 
श्रधुनाऽपि तद्श्रमवशाद्‌ दिवानिशं ` कठलीप्रकाण्डपटलं भिनत्यसौ ॥ 
-- वही, समं १६, श्लोक ७१ 
परिवृत्तिः-- नानाविमानरत्नाश्ु्रातैरिन्धनुःशतम्‌ 1 
देवेददेऽम्बुदेभ्यस्तंस्तेभ्यण्छायोपरि स्थितैः ॥ 
-- वही, सगं ७, शलोक ५४२ 
एकाच्लीः-- मोक्षं विना त सौख्यं राग षक्षयं विता नायम्‌ ¦ 
श्रयमपि न वीतरागप्रमु चिता प्रभवति क्वापि ॥ 
-- वही, समं ४, श्लोक १८४ 


३२२ तैरह्वी-चौदहवीं शताब्दी के जन-संस्कृत-महाकाव्य 


सर्गान्त में इन्द्रवज्रा काप्रयोगहुम्नाहै । सगं के मध्यमे २१ पद्य मंजुमापिरी छन्दमें है । 
सत्रहवे सगं में उपजाति, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उत्थापनी, प्रहुषिणी, रथोदढता, इन्वंशा, 
्नुष्ट्रप्‌ शालिनी, शादू लविक्रीडित श्रौर स्वागता--इन विविध छन्दो का प्रयोगं किया गया 
है । भ्रठारहवे सगं मे अनुष्टुप्‌ श्रौर सर्गान्ति मेँ शाद लविक्रीडित का प्रयोग हृश्रा है । स्गके 
मध्य में रथोद्धता का प्रयोग हुग्रा है । उन्नीसवें सग में पुनः विविध छन्दो का प्रयोग हु 
है । इस सगं मे शाद लविक्रीडित, मालिनी, मन्दाक्रान्ता, पुष्पिताग्रा, शिखरिणी, लग्धरा 
वसन्ततिलका, पृथ्वी, श्रचुष्टरप्‌, श्रार्या, रथोद्धता, ललिता, उपजाति तथा इन्द्रवज्रा का प्रयोगं 
हुमा है । इसके श्रतिरिक्त भव्मानन्द' के प्रत्येक सगे कौ समाप्ति के वाद दो-तीन स्फुट पद 
प्राप्त होते ह । इन पदयो में शादु लविक्रीडित, मालिनी, वसन्ततिलका, मन्दाक्रान्ता, सग्धरा 

ग्रनुष्टुप्‌, प्रहषिणी, उपजाति ग्रौर रथोद्धता छन्द प्रयुक्त किये गये है । इस प्रकार 'पञ्मानन्द 

महाकाव्य मे श्रनुष्टुप्‌, उपजाति, श्रार्या, श्रार्या-गीति, उद्गीत्ति, मालिनी, श्ाहरःलविक्रीडितः 

इन्द्रवज्रा, वसन्ततिलका. इन्द्रवंशा, मन्दाक्रान्ता, ललिता, स्वागता, इन्द्रवंशा, सुन्दरी 

शालिनी, शिखरिणी, प्रहषिणी, रथोद्धता, पृथ्वी, द्र तविलम्वित, प्रमिताक्षरा, वंशस्थं, 
स्रग्धरा, पुष्पिताग्रा, मेघविस्परुजिता, हरिणी, चन्द्री, मनोहरा, मंजुमोषिणी, प्रबोधिता 

लक्ष्मी, वैतालीय श्रौर उत्थापनी इन चौतीस छन्दो का प्रयोग हुप्रा है । इनमें सबसे श्रधिक 
श्रनुष्टरप्‌ छन्द का व्यवहार करिया गया है । इसके उपरान्त क्रमशः उपजाति, प्रार्या, इन्द्रवंशा 

प्रहषिणी, स्वागता, वंशस्थ, ललिता, वसन्ततिलका, रथोद्धता तथा द््‌.तविलम्बित छन्द का 
प्रयोग उत्तरोत्तर कम किया गया है। शेष छन्दो का यत्र-तत्र प्रयोग हमरा है उसकी संया 
वहत कम दै । 


` ^ ~. (६) वनिसुत्रतकाथ्य (रहसि). 
। (रचनाकालं सं० १३०१ से १३२५ के मर्य) 


र्मषर्माभ्युदय' महाकाव्य के प्रतिरिक्त शरहंदीसि-कत  शुनिसुत्रतकाव्य' मौ दिगम्बर 
शेश्रदाय की ति है । इस कायक दुसरा नाम "कौवयरत्नेः भी है!) यह दस सर्गोका 


==> 


(१) गण्यते. जंनचरितरर्मत्र चि तामसिर्भव्यजनेस्य यच्च 
हूयार्थरत्नैकनिधिः स्वयं मे तत्कष्यरत्नाभिधमेतंदरतु ॥ 
=मूनिसुवर्तकाव्य, सं १, श्लौक २० 





~~ ~^ ज ` (~~ 


प्रमुख पौराणिक महाकाव्य २३२३ 


महाकान्य है जिसमें वीसवे तीर्थकर मुनिसूव्रतस्वामी का जीवनवृत्त लिखा गया है । इसका 
कथानक “उ्तरपुराण' से लिया गयादहै। 
महाकाव्य की दृष्टिसे ममनिसुतव्रतकाव्यः एक सकल रचना है। यह एक 
सर्गवद्ध रचना है जिसके नायक सद शोद्‌मव मूनिसूत्रतदै जो धीरप्रशान्त गुणोंसे युक्त 
॥ है । इसमे शान्तं रस प्रधान है श्रौीर शगार श्रादि रस सहायक-रूप 
मुलिसुत्रतकाव्य फा में विद्यमान । चतुर्वगं मेसे धमं प्रौर मोक्षकी प्राप्ति इसका 
महाकाव्यत्व  उटेश्यहै। इसका प्रारम्म वृषमनाथ, चन््रप्रम, शान्तिनाथ, मुनिसूत्रत 
प्रादि तीर्थकरों की स्तृत्तिसे हुभ्रा है । सज्जनशंसा श्रौर दुजेननिन्दा 
कीरूढिका पालन मी इन शब्दोमेदहुप्रा है :- 
न्तः स्वभावाद गुखरत्नमन्ये, गृह्लुन्ति दोषोपलमात्मकीयम्‌ 1 
यथा .पयोऽल्र शिशवो जलीकाः, जनो वृथा रज्यति करुप्यतीह्‌ 11 
तिक्तोऽस्ति निम्बो मधुरोऽस्ति चेक्षुः, स्वं निन्दतोऽपि स्तुबतोऽपि तद्त्‌ । 
दुष्टोऽप्यद्रषटोऽपि ततोऽनयोमे, निन्दास्तवाभ्यामधिकं न साध्यम्‌ ॥\ र 


महाकाव्य के नियमों के भ्रनुसार “मुनिसुव्रतकान्य' का कथानके इतिहास (पुराण) 
से उद्धत एवं सदाभ्रित है । इसका कथानक पचसन्धियों से युक्त है। तृतीय सगं मेश्रपुच्र- 
चती रानी पद्मावती की व्यग्रता एवं उसके १६ महास्वप्न देखने के वणन में मूख सन्धि है । 
चौथे से छठे सगं तक मुनिसुव्रत का जन्म होने एवं उनकी बालक्रीडश्रौ के वणेन मे प्रतिमुख 
सन्धि हि । सातवे-ग्राठवे सगं मे गभं सन्धि स्वीकारकीजा सकती, क्योकि इसमे एक 
श्रोर सूत्रतनाथ के वेवाहिक बन्धन में बध जाने श्रौर युवराज बन जाने'से उनके मोक्ष प्राप्त 
केरे मे सन्देह होतारहै, तो दूसरी प्रोर उनके दीक्षा ग्रहण करने से मोक्ष-प्राप्ति की सम्मा- 
वनाए्‌ बद्‌ जाने से विश्वास उत्पन्न होता है। इसलिए फल (मीक्षप्राप्ति) के लाम-म्रलाभ, 
सन्देह्‌-विए्वाय के चित्रण में य्ह मभं-सन्धि की योजना हई दै । प्राठवें समं के ्रन्तमें तथा 
नवे सगं मे विमशे-सन्धि विद्यमान है । यहाँ मुनिसूतव्रत के मनःपर्यायज्ञान उपलब्ध कर लेने 
से फल (मोक्ष) -प्राप्ति की सम्भावनां वदृ जत्ती है, फिर मी ग्रीष्म, वर्णा, शीत श्रादिके 
कष्टों एवं उग्र तपस्या-जनित क्लेणो के कारण थोड़ा सन्देह बना ही रहता है । इस ठद्ध के 
चित्रण में विमशं सन्धि का निर्वाह हृ्रा है । वीसवें सगं मे केवलन्ञान तथा श्रन्त यें मोक्ष 
प्राप्त करने के वणंन मे निवह सन्धि मानी जा सक्ती है। मूनिसुत्रतकान्य' में परम्पय- 
गत नियमों के अनुसार प्रत्येक सगं में एक छन्द का प्रयोग कियागयादहैग्रौर सर्गंके भ्रन्त 
मे छन्द बदल दिया गया द । शास्त्रीय मान्यता के अनुरूप दही उसके च्छे ग्नौर दसवें सगंमें 
विविध छन्दो का प्रयोग मिलता दहै । प्रत्येक सगं के श्रन्तमेश्रागामी सर्गकी कथाका 
संकेत मीदे दिया गया दै । स्मुनिसुत्रतकाल्य' में नगर, क्षल, उपवन, ग्रीष्म, वर्प, शिशिर 
ग्रादि ऋतु, पुत्रोत्पत्ति, विवाह प्रादि महाकाव्य के वण्येविपयों का समावेश हुश्राहै। काय्य 


(२) वही, सगं १, श्लोक १८-१६ 


३२४ तैरहवी-चीदहवौं शताभ्यां कै जन-संस्कृत-महाकाग्य 


कै चरितनायकर मुनिसुव्रत कै अ्राधार पर इसका नाम मुनिसूत्रतकाव्य रखा गथा है । 
इसका दुरा ताम काव्यरत्न' मी कान्यगत साहित्यिक सौष्ठवके श्राधार पर रखा गयां 
हैजो उचतिही दहै । इसमे सर्गोके नाम मौ उनमें वशित चटनाप्नो के आधार पर रते गये 


- है । इसप्रकार महाकण्यके प्रायः समी शास्त्रीय निवमों का पालन पमुतिपुत्रतकाव्य' मेँ 


हृश्रा ह । इसके साथ-साथ उसमे उदात्त भाषा-ैनी, प्रौढ कल्पना-एक्ति, चु ललित कथा- 


, नक, उक्छृष्ट काग्यकला तथा शाश्वत जीवनस्य की प्रतिष्ठा--दइन सव तत्त्वो का समाविश 


है, ग्रतः “मुनिसूतव्रतकाव्यः श्रालोच्य युन के प्रमुखं महाकाव्यं मे स्थान पाति का 


; भ्रधिकारी है) 


मुनिभुत्रतकाव्य' मूलतः पौराणिक महाकाव्य है ) पौरारिक महाकाग्यों की माति 
इसका कथानक पुराण (उत्तरपुराण) से लिया गग्राहै रौर इसमे धाक भावनाकां 
भ्राधन्य दहै । केविने तो श्रषने इस काव्य को जिनस्तुति ही कहा है -- 
यत्स्थापनां नाम भुवं च कालं द्रव्यं च भवं प्रतिषट्‌प्रकाराः। 
स्तुतिजिनस्य क्रियतेऽत्र तस्मात, काम्यं ममेतत्स्तुतिरेव भुयात्‌ ॥ 


पौराणिक महाकाव्यों के प्रनुरूप 'मुनिसुत्रतकाग्य' मी शान्तरसपथेवसायी है ग्रौं 


. उसकी कथावस्तु में श्रलौकिक रीर श्रप्राकेत तत्त्वो की श्रधिकतां है । उसमे जिनेश्वर के गर्म 


भै श्राति पर पद्मावक्ती की सेवा करने देवांगनाषं प्रात्ती ह, क्रुवैर पन्ह मास तंक रल्नवृषटि 
कैरते है, इन्द्रादि देवता राजगृह म्राकर मूनिसुत्रत का जन्मकल्याणक मनाते हैँ । दसवें सगं 
मे मुनिसुव्रत की समवसरण-समा भ्राक्राश-मागं से चलती है । 

बन्ध-रूडियो की दृष्टि से मी 'मुनिसुत्रतकाव्य' पुण-रू्प से पौराणिक महाकाभ्य 
कीश्रंणीमे प्राता है) । शास्ीय महाकान्यों मे मंगलाचरणं श्रादि होतातीहै, किन्तु 


, वेहुत संक्षिप्त, एक या दो. श्लोकों मे ही. 1 किन्तु, “मुनिसुत्रतकाग्य। के प्रथम सर्ग का लगमर्ग 


 श्राघा भागही मंगलाचरण की रूढि पूणं करनेमेलगगया है) कविने विस्तारके साथ 
~. ष मदेव, चन्द्रप्रम्‌, शान्तिनाथ, मुनिसुव्रत, वीर, परमेष्ठिगण, सूरि, उपाध्याय, साधु, घमः, 


सरस्वती, मद्राकलंक,. गणमद्व, सामन्तमद्र प्रादि की स्तुति कीरै । इसके बाद सज्जन 
दुजजन-स्मरण, आ्रटमविनय, काम्य-रचना का . उद श्य, वस्तु निदंश प्रादि कौ समावेश किया 
गया है ) इसके साथ ही 'मुनिसूत्रतकाव्य' के तृतीय समे में सूत्तस्वामी तथा श्रष्म सगंमं 


.. पटूगज,केःपूरव-मव का वणंन.है । श्रष्टमसगमें हीजंन धमस विद्रष करनेके कारण 


नरपत्ति राजा दूसरे मव मरे गजं वनताहै) इस प्रकार प्रवन्ध-रूढियों तथा भवान्तर-वणने 
कीःटष्टिसे मी प्रस्तुत काव्य पौराणिक महाकान्यों की परम्परा मेश्राठाहै। 
किन्तु, कवि का प्रयत्न इसे शास्त्रीय काव्य वननेकारहादहै | पौराशिक शली वे 


~. महाकान्यो के कथानकं मे कसावट नहीं होती, क्योकि उनमें कथा के भीतर कथु कहने कं 


प्रवृत्ति रहती है । अवान्तर श्रौर प्रासंगिक कथां के कारण उनके कथानकं जटिलत 





(१) सुनिचुत्रतकाव्य, सर्ग १, श्लोक २१ 


प्रमुख पौराशिकं महाकाष्यं ३२५ 


श्रौर शिथिलता श्रा जाती है) सुनिभुत्रे्तकाव्य' मे अ्रवान्तर-कथाश्रों का पूणंतया प्रमाव है, 
फलस्वरूप उसके कथानक मेँ जटिलता नहीं राते पायी है इसके साथ-साथ उसमे पौरा- 
शिक्र ्षंली के महाकाव्यों मे पायी जाने वाली उपदेशात्मकता मी नहीं है, केवल श्रन्तिम 
सगं में देशना का निदेश-मात्र है । शास्त्रीय महाकान्यों कौ तरह उसमें विस्तृत वस्तुवणंनं 
है । दस सर्गो के उस महाकाव्य में चौयथेसे छे सगे तक लगातार तीन सर्गो में जिनेन्द्रजन्म- 
महोत्सव का वणन है । शास्त्रीय म॑हाकान्यों की तरह 'मुनिसुत्रतकाघ्य' में काच्यालमकता 
प्रधिक है । उसमें ्रलंकृति की रोर मी कवि का मुकाव दीख पडता है) 

इस प्रकार 'मुनिसृव्रतकाच्य' में-शास्प्रीय श्रौर पौराणिक दोनों शैलियों का समावेश 
है । उस्तका कलेवर न तो विलकुल पौराणिक महाकान्यों केढंगकादहै प्रर न बिलकुल 
शास्त्रीय ढंग के महाकाव्यं जंसा । उसमे दोनों प्रैलियों का मिश्रण है । फिर मी, पौरा- 


सिकता की ग्रोर उसका अुकाच कु भ्रधिक होने के कारण यहाँ उसे पौराणिक महाकान्यों 
के श्रन्तगगत स्थान दिया जाता ह । ~. 


प्रस्तुत काघ्यके भ्रन्तमे क्वरिने प्रशस्ति नहौ दी है, ग्रतः उसका विस्तृत 
परिचय श्रमी तकं विद्वानों को नहीं सिलल सका है । किन्तु, उसके काव्यो 
कवि-परिचथ, मे कतिपय पैसे कथन विद्यमान हैँ जिनसे उसके जीवन श्रौर जीवनकाल 
रचनाकाल श्रादि पर प्रकाण पड़ताहै। प्रहंहासके प्रमी तक तीन काव्य उपलब्ध हुए है 
जिनके नाम 'मुनिसुत्रतकाच्य', "पुरदेवचमस्पू' श्रौर "मव्यकण्ठामरण' है । 
इन तीं कै निम्नलिखित श्लोकों से प्रहहास का कुद परिचय मिलता हैः-- 
सुषत्यव तेषां भवभीरवो ये मृहाश्रमस्थास्चरितात्मघर्माः ! 
त एव शेषाश्रभिरां सहाया घच्याः स्युराशाधरसूरिवर्याः ।1° 
भिथ्याःवपद्धुकलुषे मम मानसेऽर्मिन्नाशाधरोक्तिकुतुक्रसरं : भरससो 1 
उल्लासितेन शरदा पुरुदेवेभक्त्या तच्चम्पुदम्भजलजेन समुज्जजुम्मे ।\२ 
` सिथात्वकर्मपटलैश्चिरमावृते मे युग्मे दृशोः कुपथयाननिदानमूतंः । 
भ्राशाधरोक्तिलसदंजनसम्प्रयोगे रच्छीकृते प्रथुलसतस्पथमाश्चितोऽस्मि 113 
इन पंक्तियो सेस्पष्टहै कि अरहहास ने श्रपना कान्य-गुर म्राश्ञाधर को मानादहै मरौर 
उनके कान्य एव उपदेशों से प्रमावित होकरवे काव्य-रचनामेप्रग्रसर हृएये। 
पुरुदेवचम्पर के विन्न सम्पादक फड़कुले महोदय श्रौर मुनिसत्रतकान्य' कै सम्पादकढय 
पं० के° मुजवलि शास्त्री तथा पं० हुरनाथ द्विवेदी ने ब्रहदास का समय विण सं० १३०० 
के लगमग माना है उनका कथन है--प० श्रणाधर का समय इत्िहासवेत्ताश्रों ने सं° 


१३०० निश्चित किया है, अ्रतः इनका मी वहीसमय या इसके लगमग मानना उचित 
होगा 1४ 


1 





(१) भग्यकण्ठाभरण, प्रहासं (२) पैरदेवचम्पु, ब्रहुदास-कुद 
(३) म॒निपुत्रतकान्य, सर्गं १०, लोक ६५ 
(४) मृनिचुत्रतकाग्य, भूमिका, प० के० भृजवली शास्त्री तया पं० हुरनाथ हविवेदी 


॥ ॥। 


३२६ तैरहवीं-चौदटवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकान्य 


संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्राध्यापक पं० श्रमृतलाल शास्त्री नै ठोस 
प्रमाणो के श्राधार पर मूनिसृत्रतकान्य' का रवना-काल विक्रम की चौदहवीं शताब्दी का 
पुवंमाग वत्ताया है} उनके ्रनुसार--श्राशाघर का श्रन्तिमं प्रस्थ 'ग्रनागारथधर्मामृत' है, 
जिसकी रचना वि०सं० १३००मे समाप्त हूर्दथी। इसी के वाद श्ररहास्र उनके पास 
पहुचे थे । यदि पहले पहुंच जति तो श्राशावर “ग्रनागारधर्मामृत' की प्रशस्ति मे उनका नाम 
श्रवश्य दे देते । श्रहंदास ने मुनिसुत्रतकाव्य' के श्रन्त में यह श्लोक दिया दहैः-- 
धावन्कापयसम्भूृते भववने सन्मागेमेक परम्‌ 
त्यक्त्वा श्नान्ततरग्चिराय कथमप्यासाद्य कालादम्‌ । 
सद्ध्ममतमद्ध.तं जिनवचः क्षी रोदधेरादरात्‌ 
पायं पायमितश्रमः सुखपदं दासो भवाम्यतः 1१ 
इस एलोक मे उन्होने 'सद्धर्मामृतमुद्धृतम्‌" पद दिया है । इससे पता चलता हैक 
उन्होने सं° १३०० के वाद श्राशाधरजी के पास घर्मामत ग्रन्थ का एकाधिकं वार पारायण 
कियाया। | 
सागारधर्मामृत के प्रथम श्रध्याय केः-- 
श्रासन्नभव्यताकमंहानिसंज्ञित्वशुद्धभाक्‌ । 
देशनादयस्तमिथ्यात्वो जीवः सम्यक्त्वमश्नुते ॥ 
इस पद्य के प्राधार पर्‌ ब्रहुहास ने "मव्यजनकण्ठामरणः' का यह पद्य बनाया है- 
श्रासन्नभव्योत्तमभावकर्महानी च संज्ञित्वविश्युद्धभावौ । 
सम्यकवत्वलाभान्तरहैतुरम्यो धर्मोपदेशातिशयेक्षणादिः ॥ 


इससे स्पष्ट दैकिश्रहहासने श्राणाधरजी के धर्मामृतके दोनों मागो (ग्रनागार 
धर्मामूत ्रौर सागारघर्मामृत) का मनन किया था । इससे वे चौदहवीं शताम्दी के पूवं भाग 
मे वतमान थे ।“ इसके श्रागे णास्वीजी लिखते हँ--“ग्रहदास ने श्रपने तीनों ग्रन्थौ मे 
छृतक्ञतापूर्वेक श्राशाधरजी के नाम का उल्लेख कियाद श्रौर एक-दोप्य रएेसेमी लिखे है 
जिनसे प्रतीत होता है कि उन्हौने श्राणाधरजी को निकटसे देखा था“ 
इस प्रकार श्री फड़कुले महोदय, पं« केऽ मृजवली शास्त्री पं० हरनाथ द्विवेदी 
तथा पं० श्रमृतलाल शस्त्रीके लेखोसे यह सिद्ध हो जता'है कि म्रहंदास ने मुनिसुव्रत 
काञ्य' की रचना चौदहवीं गताब्दी के पूवे भाग (सं० १३०१ से सं° १३२५ के मध्य) 
मेकी। 
कविने 'मनिसूत्रतकाव्य' की रचना जिनेन्द्रमक्ति से प्रेरित होकर स्वान्तःसुलाय 
की, यहु इन पंक्तियो से स्पष्ट हैः-- 
गरणाविपस्यैव गणेयमेतत्‌ भवामि चो्न्भगवच्चरितरे । 
भवतीरितो नन्वगचालनेऽपि शक्तो, न सोके ग्रहिल न लोकः ॥ , 


1 


(१) मुनिसुत्रतकान्य, सर्ग १०, श्लोकं ६४ । 


प्रभृ पौराणिक पहाक्राघ्य २२७ 


सुमित्र महौत्सन माति ह श्रौर दनद्रादि देवं राजगृह श्रत ह \ पचस (मगवन्मन्दासानयन , 


लाती दै श्रौर इन्द्र को ह \ इन्द्र उन्हे राव हाथी कर मल्दराचल ले 
जाते र \ ष (अगवज्जनपािविकनर ) सेमे इद्रादि देव वित्य तीर्थो श्रर सागरो के 
जख से पाण्डुकशिल) पर्‌ निर्मित श्रप्सििक-मण्डप परे उनका अरपमिविक्त करते ९१ र लौटकर 
पुनः माता करे पास लिट रै\ तकर्माति संस्कारों को करके उनका नाम 
पमनिसुत्रत' रखते ह सप्तम (मगवलकौमास्थौवननः ससास्राज्यवर्णन ) स से मुनिसुव्रत 
जरम: युवक होति ह \ पिता उनका विचा रक्षे उन्दै रजा बन ह} श्रष्टम 


सका कार्ण पद्ध, जनि पर एक यति बतति ह कि य्ह गज पूवे ज्म से जैन-विद्र 
लरयति था जो कुपात्र-दान से गज ईरा 1 ्राग्जन्मस्मृति से यह्‌ मोजन नहीं करता 1 इस 
घटता से मृनिसुन्रत को वैराम्य हो जाता है) दनद्रादि देवताग्रो की राना परवे श्रपते पुत्र 
छो राज्य देकर नीलीवन भे जाकर दीक्षा महण कर लेते रै, फलतः उन्दै स -पर्यीय जान 
होता है\ नवम (मगवत्तपोवसन ) ल न मुनिसुत्रत ए वे तक कायक्ले नामक तप 
करते है \ दश (समलदुमममुत्तिंन) सर्गे मे तपश्व्यजनित कक्षय से मुनिसुत्रत को 
केवलक्लान उसन्च होता हे ग्रौरवे देवनमितं समबसरण मे देशना करते ह । इसके बाद 
वे विहार कसते हए सम्मेदाचल श्राति ह ज उन मोश्च प्राप्त होता हे । इन्द्रादि देव उनका 
भोक्षकल्याणक मनाते है । यहीं कथा समाप्त हो जाती दै) 
भूनिसुव्रतकाष्य कके कथानक मे सुनियोजित (्िकासक्रम दी पडता है \ उसने 
तिरी मो घटनाकोन अधिक विस्तार द्विया गया पनर न अधिक संक्षेप दी \ प्रसंगे की 
च 


 " ~ , अलोकः १६९४ 


२२०८ तेरहवी-चौदहर्व शताब्दी के जन-संस्कृत-महाकाव्य 


शृ खलाबद्धता के कारण “मुनिसुत्रतकाग्य' के कथानक में महाकन्योचित अ्रन्वि्ति, धारा- 
वाहिकता श्रौर गतिशीलता पायी जातीहै। 
मुनिसुत्रतकाग्य' मे केवल तीन पात्र है, सुमित्र, पद्मावती श्रौर मुनिसुव्रत । इनके 
प्रततिरिक्त इन्द्र श्रादि देव-पात्रों का समाविश मी प्रस्तुत काव्यमेंहू्राहै। 
चरिज्-चित्रण "मुनिसूतव्रतकाव्य' मे घटनाग्रौ-को कमीहोनेके कारण पा्नौंके चरितरमें 
विविधता का श्रमाव दीख पडता है.। 
मुनिसुव्रत प्रस्तुत काव्य के चरितनायक एवं राजगृह के राजा सुभित्रकेपूत्रहै। 
पुवेमवमेवे हरिवर्मा नृप होतेह, किन्तु जनी दीक्षा तथा तपस्या केकारणावे इस मवमें 
तीसवे तीर्थकर होते हँ । उनके व्यक्तित्व मे श्रलौकिकता का समावेश है । उनका 
मुनिसुव्रत जन्म होतेह श्राकाश से पृष्पों श्रौर रत्नों की वर्पा होने सगती है + मवनवासी 
-देवोंकेधरोंमे शंख प्रर व्प्रन्तरवासी देवोंके घरोंमें मैरी ्रमने-्राप वजने 
लगती हँ । ज्योतिर्लोक्रवासी देवों के ग्रहों मे स्वतः ही सहनाद होने लगता हैः-- 
गृहेषु शंखा भवनामराां वनामरारणं पटहाः पदेषु । 
ज्योतिस्सुरारां सदनेषु सहा कत्पेषु घण्टा स्वयमेव नेदुः ।।२ 
मुनिसुव्रत के गर्भमेंश्रानेपरनतो माता पद्मावतीके स्तन हीकृष्ण होतेह, न 
तामि श्रपना गांमीयं गुण छोडी है, न त्रिवली नष्ट होतीदहै श्रौर न उदरवृद्धिही होती 
है 13 मुनिसृत्रत का जन्मोत्सव मनुष्य ही नहीं, इन्द्रादि देव मी मनाते है । उनका जन्मा- 
भिषेक मन्दराचल पर इन्द्रादि देवताभ्रों वारा किया जाता है 1 उनके ्रन्य संस्कार भी देवों 
दवारा सम्पन्न होते है । मूनिसुव्रत माता केस्तनौं का पान मी नहीं करते,वे तो प्रपनी 
श्रगुली के सुधारसका ही पान करते हैः-- 
- करागुलि लिप्तसुधां स लिडद्चा बबन्ध मातु. स्तनयोनं बुद्धिम्‌ । 
सुरेन्द्रवन्यः सुरदेहतायां चिरानचुमूतामृतत्रष्णयेव ॥ * 
मुनिसुव्रत श्रतीव सुन्दर हैँ । उनका सौन्दयं श्रांखों को तृप्त करने वाला श्रौर्‌ उनकी 
वारणौ श्रमृत कौ वर्षा करने वालीदहै।* वे श्रादशं नृपै । उनके राज्य मे समी सुखीहं 
श्रौर इति-मीति के भयसे मक्त ह । निम्न पक्तियों में उनके श्रादशें शासन का श्रच्छा 


चित्रण हुभ्रा हैः-- 
जिनेऽवनीं रक्षति सागरान्तां नयप्रतापटयदेधनेतरे । 


कस्यापि नासीदपमृल्थुरीतिः पीडा च नाल्पाऽ्पि बभूव लोके ॥ र 
मुनिसुव्रत में वैराग्य की प्रवृत्ति बचपनसेहीहै, किन्तु यत्तिवर कैमूखसेगजका 
वृत्तान्त सुनने पर उनकी वैराग्य-मावना प्रौर भ्रधिकर प्रबल हो जाती है जो उनके इन णन्दो 
से प्रकट होती हैः- 


(१) सुनिसुत्रतकाव्य, सगं ४, श्लोकं ३८-३६ (२) वही, सगं ४, श्लोक ३६ 


(३) वही, सगं ४, श्लोक ४-५ , , (४) वही, सगं ७, श्लोक २ 
(५) वही, सगे ७, श्लोक १४ (६) वही, सगं ७, श्लोक २८ ` 
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प्रमुख पौराणिक महाकाव्य ३२ 


हंताश्रुमाशररदु-खचले भवेऽस्मिन्‌ 
चीभत्सके वपुषि चेतननेययन्त्रे 1 
प्रारम्भरसिष्टपरिरामकलौ च भोगे 
। लोलो वसाम्यलमलं स्वहिते यत्तिष्ये 11) 
फलस्वरूप वे श्रपने पत्र विजयको राज्य सौपदेतेहं भ्नौर केशलु चन कर दीक्षा 
ग्रहण कर लेते हँ । मृनिसुत्रत उग्र तपस्वी दहं) वे एक वपं तक कायक्लेशामिधान तप करते 
हं ्रीर णुक्लध्यानसे ्रपने समी कर्मो काक्षय करके केवलज्ञान प्राप्त करलेतेह।वे 
कूणल उपदेशक हँ । समवसरणमे वे जीद-ग्रजीवादि तत्करा निह्पण॒ करके धर्म-प्रचार 
करते हुं | भ्रन्तमेंवे ्रपनी तपस्या से मोक्ष प्राप्त करलेतेहैं। 
सुमित्र मूनिसुत्रत के पितता श्रौर राजगृह कै राजा हैँ । वे भ्रत्यन्त प्रतापी तथा शूर 
वीरदहैँ। इने पंक्तियोंमें उनके रोधसे र्खे लाल करने पर शत्रुश्रोके समी 
सुमित्र नगरोंकेसाँपोंका वसेरा, श्युगालों की मदि त्तथा सेहृड कावन हौ जानेके वणेन 
मे उनकी वीरता का मव्य चित्र प्रस्तुत किया गया हैः-- 
कोपारणेऽप्यक्षिणि यस्य चित्रं सकचुकंः कुण्डलिभिः सनाथम्‌ । 
शिवास्पदं कांचनवच््पुणं बश्रुव स्वं नगरं रिपूणाम्‌ ॥२ 
सुमित्र को श्रपनी पत्नी पद्मावती से श्रत्यन्त प्रेम है । जब वह॒नुत्यकरतीदहैतौवे 
चाद्य बजाते हैँ श्रौर जब वह्‌ वीणा बजाती है तो वे श्रषने सुमधुर कण्ठ से गाते हैः-- 
श्रगायदेषा स ततान तानमनृत्यदेषर स तताड तालम्‌ । 
श्रबादयद्‌ वट्लकिकामथंषा स वल्लकीवानुजगोौ द्वितीया ।(३ 
इन पंक्तियो से सुमित्र के सुमधुर कण्ठ तथा उनकी गायन-वादन-कला मेँ निपुणता 
का परिचय मिलता है । 
सुमित्र वत्सले पिता हैँ । पुत्रजन्म का शुम सम्बाद सुनते ही वे हूर्षोन्मत्त होकर श्रपने 
णरीर के समी प्राभ्रूषण॒ दे डालते है:-- 
कुमारजन्मादिमवातिकन्रकृताद्धभूषो ह्‌ षितः क्ितीच्धः । 
विधूतपत्रोद्गतकोरकस्य विधामघान्नीपततरोमु हत्तम्‌ ॥४ 


पुत्रके युव्रकहो जाने परवे उसे राज्याभिषिक्त कर देते हैँ । चतुथे सेके बाद 
रमित के दशेत फिर नहीं होति । काव्य मेवे शुरवीर कृप, एकपत्नीत्रती पति तथा धुत 
वत्सल पिताके रूपमे चित्रित कयि गयेहै। 
पद्मावती राज्ञा सुमित्र की पत्नी श्रौर भुनिसत्रतकाव्यः के चरितनायक की जन्म 
दात्री दहै । वह्‌ श्रतीव सुन्दरी है । उसके सौन्दयं ने महाराज सुमित्र को इतना 
पद्मावती वशम कर रखा है कि वे सदव उसको ही देखते रहते हैः-- 





~ 


(१) मृनिसुब्रतकाव्य, सगे ८, श्लोक ४ (२) वही, सगे २, श्लोक ३ 
(३) चही, सर्ग २, श्लोक २७ (४) वही, समे, ४ श्लोक २१ 


१३२० तैरहवी-चौदहवीं शताब्दी कै जन-संस्कृत-महाकाच्य 


मुक्तायुणच्ायभिषेण तम्ग्याः रसेन लावण्यमयेन पूरणे । 
नाभिह्दे नाथनिवेशितेन विलोचनेनानिमिषेरा जज्ञ 18१ 
सवं प्रकार से सुखी होने पर मी वह पुत्रके श्रमावमें दुली रहती है ! क्रीडासक्त 
कलहंसवधरु कौ गर्भवती देख कर उसका यह दल उमर श्रताहै करीर वहु ग्रपने जन्वको 
दन शब्दों मे निरर्थक मानने लगती हैः- 
श्रपुष्पिताऽपि विकलेव रसालयष्टिः, सेनैव नायकरगताऽपि जयेन शूम्ा । 
काले स्थित्ताऽपि घनरानिरवर्षणेव, मिथ्या दधामि हत कुक्षिमदृष्टतोका +> 
किन्तु, कुछ दिनों वाद उसकी चिन्ता दुर हो जाती है । जव वहं ्रपने पाश्वं मे पतर 
कोलेटाहुप्रा देखती है तो उसकी चिरसंचित श्रभिलापा पूणं हो जात्ती है । इस प्रवपर 
पर उसका वात्सल्य पुक्र के श्रालिगनजन्यः श्रानन्दाश्र्‌ ओरौ द्वारा व्यक्त होता है:-- 
माता स्वयं च परिरम्भमिषेण देवम्‌ 
रोमांचनीपकलिकानिकरः कृतार्ध्या । 
्रीत्याऽम्यिचदसितप्रमदाभ्न नीरैः 
स्वच्छरतुच्छकुघकु भषयोहितीयं ` 113 
इस प्रकार काव्य में पद्मावती स्वानुकुलपत्तिका नायिका एवं माता कै स्पर्यँ 
चित्रित हुई ह । प्न्य पात्रों मे इन्द्रादि देव-पात्ररहै, किन्तु उनके चरित्रका विकास नहीं 
हैश्रा है) 
“मुनि्ुत्रतकाव्य' के लधु कलेवर मेँ कवि ने विविच प्राकृतिक द्यौ को स्थान देकर 
उसे मनीह्र बनाने की चेष्टाकीदहै। प्रथम सगं में दैशगत विशेषताश्रौ 
धरकृति-चित्रण को उभारने फे लिए प्रकृति का प्रयोग किया गया है । मगधदेश का वनं 
करते समय उस देशं की पार्व॑भरुमि करा वंन कलापुणं ठंग से इस प्रकार 
इसरा ई:-- 
गेषु यस्थोन्नतवंशजाताः सुनि्मला विश्च तकत्तरूपाः । 
सव्या भवन्त्याप्तगुएाभिरामा मूक्ताः संदा लोकशिरोविभुषा ॥ 
विभान्ति सस्यान्तरितानि यस्मिन हमारविन्दानि मधृल्वणानि । 
श्रापाययन्त्या इवं शालिपुच्रानात्तानि धाया करसेचनानि 1+४ 
हौ मगध देश के उत्तरी मागं में फले हुए पवेत श्रौर उन पर विद्यमान वंशवृक्ष- 
प्षमूह तथा मध्यवर्ती माग में लदलहाते हए जलपूणं सेतो मे उत्पन्न रक्तकमलों का वणेन 
करक मशधदेश की प्रमुख विशेषताश्रौं को उभारने का प्रयत्न किया मया है । इसी प्रकार राज- 
गृह के इस वशन म नगर की सीमागत विशपताएः निहित दँ जो विविध वृक्षौ, लताग्नौ 
श्रीर सशव से परिपूणं एक नगर का रेखाचित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है-- 





(१) मुनिसुत्रतकाव्य, सगं २, श्लोक ३१ (२) वही, सगं ३, श्लोक २ 
{२३\, वही, सगं ६, श्लोक ४१ (४) वही, सगं १, श्लोकं २४, ३० 
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उहिर्दरहे यत्र विधायं वृक्षारोह्‌ परिष्वज्य समपिवास्याः । 
छताधिकारः इद कामतन्ने कुर्वन्ति सद्ध विटपं तरं तत्यः ॥ 
कण्ड्तिशान्त्पे निजकं मूलं संवषंयन्तः सरसीषु मीनाः । 
श्रम्भोजदण्डेषु दिभे.न्ति यस्यामालश्नबन्धेषिविव हस्तियोतताः +° 

रेस रेखाचित्र से प्राकृतिक दृश्य का कोई स्पष्ट रूप-रंग समने नहीं श्राता, केव 
उसका श्ाभास भिलक्त है । यद्यं कदि कां उदहश्य स्थलविञ्नेष का परिचय-मात्रदेना दै, 
किन्तु क्मै-कषहीं एर कलि का ध्यान चिद्रको पंख, प्रत्यक्ष श्रौर स्वामाविकं बननि की रोर 
सीर्हय है\ इव एक्तियों मे ग्रीष्य ऋतुकर स्वामरदिक भ्रौर संश्लिष्ट चित्र कितनः 
सजीव है-- 

हा हन्द तरडभरविदौखंगला सृगालः 
पड्धुविलोष्णसपललं वनपल्वलानाम्‌ । । 
ल्प कशं चिददिवत्छरृपयावगम्छ । 
केनाप्युपाहूतमिवोद्धकषायत्तोयम्‌ १।२ 

यह प्या क श्रधिक््त से सूखते इए कण्ठ वाले ुग-समूह के द्वारा वननवापी के 
तप्त जल को गमं कडु क्वाथ क्म तरह पीने के वर्ख॑न में कानव्यात्मक सौन्दर्यं के साथ-साथ 
महति का सहज-स्वासाविक रूप सी सुरक्षित दृष्टिगतं हौता.है। 

“मुनिसुद्रतकाव्य' मे यत्र-तत्र प्रकृति के ्रादशं-ल्प की व्यंजन मौ हई है । दशमं 
सगं मे जिनेन््धके साद्धिध्यसे नीलीवन के श्र्ोक, सप्तच्छद, चम्पक, ग्रास श्रादि वृक्ष 
ऋमश्रः सुन्दरी स्रियो के चरणाघात, चाटरुवाद, काया, कटाक्ष द्रादि कफे जिन ही पुष्पितं 
ह्रेकर श्रादश्चे प्रकृति का निर्मख करते हैः- 

कंकेलिसमप्तदलचम्पकचूतषण्डः कालारिसल्िधिवशादिदं शान्तकामाः १ 
एुष्पाणि वागचररषाहकिचादुवादत्छायाकटःक्षेनिरपेक्षमधुवंधूनाम्‌ ॥६३ 

“मुनिसुत्रतकाच्य' वे प्रालस्बन-रूपं मे प्रकृति -का वन हुत किया गया है । वपौ- 
कालम मेघो के गरजने, हुस-शावकें श्रौर वियोगी-जनों के कम्पित होने, सर्पो के बिलसे 
निकलने, मथरों के नृत्यमस्न होने एवं चातको के श्रषर-पुट के उन्मीलित होने का वर्णनं 
करके कति ने वर्षाकालिन प्रकृति का मध्य रूप इस प्रकार उपस्थित किया हैः-- 

मस्मोर्गाडतभरास्थ कम्पमार्नचकाङ्खबालविरहिन्रजमन्दकालः 
चि विशत्फरिपिसनृत्यमयुरयुथमुन्मीलदोष्टपुरचतकमुद्बभूच ।।४ 

इसी प्रकार चतुदिक्‌ फली हृरई सरसो, त्ुषारपातत से नष्ट हुए कमलो प्रौर म्रोस- 
चिन्दुश्रों के वंन के दारा देमन्तकात्पैन प्रकृति का यथात्तथ्य रूप दन शब्दों मे चित्रितं 
किया गमया हैः-- 





(१) सुनिसूब्र्तकाव्य, सर्गं १, श्लोकं २३६, ४० (२) बही, सगं ६, श्लोक & . 
{३} वही, समं १०, श्लोक १७ (ड) वही, सगे €, श्लोक १३ 


३२२ तैश्हवी-चौदहवीं शताब्दी कै ज॑नन्ससछत-मषकाग्च 


उच्चाटनाय शरदः सितसषंपौचो निदेग्धुमव्जननिलयानिलयं तुषाग्नि. 1 
श्रालम्भचूर्णमसहायजनस्य कामं प्रालेयसीकरमिषेख कुतोऽप्यपप्तत्‌ 9 
कहीं-कहीं कवि ने प्रकृति को उदीपन-रूपमे मी श्रकरित किया है । हेमन्त का मादक 
परमाव पुरुषों को कामविह्वल वना देता है श्रौर स्तियों की श्रगलताश्रों में श्रपुवं मादकता 
भरदेतादहै जो पुरुषों को अ्रधीर कर देती हैः-- 
सन्तापिता रतिपतेस्त्रगज्जयार्थं नाराचिका सुनिशिता इव निविचारम्‌ । 
कातयंमम्बरुनद.शो दिदिशरुजेनानां काश्मीररेणुकलिताङ्कलता हिमर्ता ॥२ 
कदी~कहीं प्रकृति मे मानवीय व्यापारो रौर चेष्टाग्रों के मी कतिपय सुन्दर उदा- 
हरण 'मूनिसुत्रतकाव्य' मे भिलते है । इनमे से कुछ व्यापारौ मेँ रतिविलास प्रौर मधु- 
क्रीडाश्रौ के संकेत से प्रकृति उहीपन का कायं करती दै । उदाहरण के लिए हैमन्तवखन के 
इस पद्य में प्रातःकालोन विखरे हुए गओ्रो्तविन्दुप्रो से सुणोर्मित, लताश्रौं से लिपटे हुए श्रौर 
उनके गुच्छरूपी सुन्दर कुचो का दऋलिगन किये हुए वृक्षौ पर सम्मोगान्त मेँ निकले हृए 
स्वेदकणों से युक्त युको का प्रारोपः स्वमावतः उदीपक हैः-- 
रेजुः प्रभातसमयेषु न ताचनद्धा क्षोणीरुहस्तुहिनवारिकणैविकीरोेः । 
श्रालिगितस्तवकचारुकुचा रतान्तप्रादुर्भवन्धिरिव घमेलवैयु वानः ।3 

इसी प्रकार इन पंक्तियों मे वर्षाकाल मे नायक श्रौरश्राकाण मे नायिका का श्रारोष 
करके उनके गाढा्लिगन का वणन किया गया है जिससे श्राकाश-नायिका के स्तनप्रदेश प॑र 
स्थित माला टूट जाती हैँ जिससे उसक्रे मौती ग्रौर मुगे इन्व प्रौरग्रोलो केष्पमें 
विखरे हुए दीख पडते हैः-- 

गोत्रारिगोपकरका व्यरुचरधरायां मेघागमे दयितेन कृताद्धुपाल्या. 1 
व्योमभधियः स्तनतटनत्रुटितोरुहारलस्तावकोणनवविद्र. ममौक्तिकामाः ।* 

इस चिनरमे मीग्ुगार की मावना परिलक्षित होती है जो रत्ति भावना की उदी 
पक है । । 

"मुनिसुत्रतकाग्यः मे कविने श्युगार-मावना सै दुर रह कर भी प्रकृति पर मानव 
जीवन के श्रारोप किये है । इन श्रवसरों पर प्रकृति मानव के समान ही सप्राण ग्रौर स्पन्दितं 
हो जाती दहै । ग्रीष्म के इस वर्णन में तरुवट्लिसमूह्‌ भ्रपने मित्र वसन्त के चले जाने पर 
विरहु-ज्वरसे दग्धहो रहा हैः- 

तद्‌ भाविदु.खमित्र वीक्षितुमक्षमत्वात्‌ क्षिप्र मधौ त्रजति तीव्रनिदाघयोगात्‌ । 
सन्तप्यमानमखिलं तरुवल्लिजातं तापज्व रीव ददुशे मधुविप्रयोगात्‌ ।* 

हसी प्रकार निम्नोद्ध.त पंक्तियो मे वसधा मे वात्सल्यमयी माता काश्रारोष किया 
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३२३४ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जेन -संस्कृत-महाकं(व्य 


यदम्जसौन्दयंसखं मुखं च यदम्बके मीनविडम्बिके च । 
नभःधियः सास्यप्रुपागता या सर.भ्रियः साम्यमतो गता सा 1" 
पद्मावती के नखशिखवखन में सौन्दयं की भ्रमिग्यक्ति के लिए कवि की प्रतिमा 
मौलिक कल्पनाए जुटने मेँ श्रसम्थं रही है, तथापि इन वर्खनों मै रोचकता श्रौर मनो- 
ज्ञता है । 
पुरुष-सौन्दयं के चित्रण म कविने शारीरिक सौन्दर्यं की भ्रोर ध्यान न देकर 
श्रान्तरिक सौन्दथे के उद्घाटन कीश्रोर ध्यान दिया है) द्ित्तीय सर्गं में सूमित्रके व्यक्तित्व 
के चित्रण म उनके शौयं की ग्रभिव्यक्ति दस प्रकार की गयी हैः-- । 
प्रयाखभेरौश्रवरणेन यघ्य पलायमानानरिभूमिपालान्‌ । 
पदाभिधप्ताक्षमयेव सद्यः प्रकाशयासास समीरकेतुः ॥ 
येनासिना युद्धशिरस्यरीरणां साङ्कच्छिदे वम्मेखि रक्तधारा । 
विनियंतती तेन यथा व्यराजीदुद्‌भूतकोपाग्निरिखेच तेषाम्‌ ॥* 
इस वणेन में सुमित्र का वाह्य सौन्दयं पुणंतया उपेक्षित है, किन्तु जिनेन्द्र के वर्णन 
मे कवि काध्यान बाह्य सौन्दयंके चित्रण मेही रमा है । मुनिसुव्रत के चरणनखोंको 
चन्द्रमा के सदृश तथा चरणो मेँ सुशोभित नीलमजटित किक्रिणी को चन्दरकलंक के सदश 
वता कर जिनेन्द्रके पैरों की भ्रतिणय रमणीयता व्यक्त की गयी हैः-- 
कलङ्कमुक्त्ये सङ्घटुम्बमिन्दुनखच्छलेनाभजदस्य पादौ । 
सदाश्रयं सोऽपि न मोचयेति छलेन नीलोषलकिङ्किखीनाम्‌ ॥3 
जिनेन्द्र के सौन्दयं-वर्णानमे भी कविनेभ्रगोंके सौन्दर्यकी भ्रमिन्यक्तिके लिए 
परम्परारूढ़्‌ उपमानं का प्रयोग कियाहै । यद्यपि ये उपमान प्राचीन ही है, तथापि 
उनका प्रयोग कलात्मक ठंग से किया गया है जिससे ये विविध सौन्दयं-चित्र मनोहर भ्रौर 
श्राकषेक बन गये दहै । 
“मुनिसुत्रतकाव्य' का कथानक पुराणसम्मत है, रतः उसमे प्रारम्मसे लेकर अरन्त 
तकं उसके पौराणिक रूप करी रक्षा हुई है । पद्मावती हारा १६ स्वप्न देखा जाना, जिनेन्द्र 
के गर्भं यें श्राने पर देवांगनाभ्रों द्वारा उसकी सेवा क्रिया जाना, कुवेर का 
धासिक एवं १५ मास तक रत्नं की वृष्टि करना, जिन-जन्म पर देवताश्रौ का भ्राना 
दार्शनिक तत्व श्रौर मन्दराचल पर जिनेन्द्र का जन्माभिषेक करना श्रादि समी घटनाए 
पूर्णतः सम्प्रदायसम्मत है, किन्तु श्नन्य पौराणिक महाकाग्योंकी तरह इसमें 
जिनेन्द्र की देशनाश्रों रौर जैन धमं के सिद्धान्तो के विवेचन को स्थान नहीं मिला है । दशम 
सम मे जिनेन्द-कृत जीवाजीवादि तत्त्वों के निरूपण का संकेत-मात्र किया गया है, यथा्थ- 
रूप में निरूपणा नहीं किया गया है । वस्तुतः धार्मिक मान्यताश्नो कौ श्राधार-शिला पर 
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स्थित होते हए भी इसमे घा्मिकं एवं दाशेनिकं सिद्धान्ती का विवेचन नहीं किया गथा । 
धामिक रौर दाशंनिक तत्त्वों की तरह समाज श्रौर लोक-जीवन कौ माकरी मी प्रस्तुत कान्य 
भे उपलब्ध नहीं होती है । 
मनिसुन्रतकाव्य' मे कोमल रसो काही चित्रणहुश्रा है । उसमें परुषं रसौ-वीर 
रौद्र वीभत्स ओ्रौर मयानकं रसो का नितान्त श्रमावं दृष्टिगोचर होता है । “मुनिसूत्रतकान्य 
- वैराग्यमूलक काव्य है! इममे गरान्त रस के चित्रणकी श्रोर कवि की वृत्ति 
रस-परिषाक प्रधिक रमीरहै । श्रास्वे सगं में पदट्टगज का वृत्तान्त सुन कर मुनिसुव्रत का 
मन विरकिति से भर उठता है । इस श्रवसर पर शान्तरस. की व्यंजना इनं 
षब्दो में की गयी है-- 
प्राकण्यं तद्रचनमाप्तमवस्मतिस्सन्‌ सद्यः सदुग्विकलसंयममग्रहीत्‌ सं: 1 
भर त्वा जगत्त्रयगुरुस्तदिदं सभास्थो नि्वेदमात्महूदये विभरांबभरुव ।। 
हन्तीश्चुभाशरणदुःखचले भवेऽस्मिन्‌ वीभत्सके वपूषि चेतननेययन्त्रे 1 
प्रारम्यसमिष्टयरिखामकटो च भोगे लोलो वसाम्यलमलं स्वहते यतिष्ये ॥ 
यहाँ संसार की क्षणमंगुरता श्रौ र तज्जत्य निवेद कौ श्रमिव्यक्ति सुन्दर दढंगसे हुई 
है । द्वितीय सगंमें सुमित्र श्रौर पद्मावती की दाम्पच्य-क्रीडाके इस वंन में सम्भोगश्ूगार 
की मृदुल छटा दीख पडती हैः- 
सखीसभयां चतुरद्धकेलौ चुचुम्ब संरक्षितुमाहतस्य । 
हयस्य यन्चाकपटेन कामी मृहुमु हुः स्तेरमुखो कपोले ॥ 
मृक्तागुरच्छायिषे तन्व्याः रसेन लावण्यमयेन एणं । 
नाभिदहदे नाथनिवेषितेन विलोचनेनानमिषेख जज्ञे ॥२ 
यहं सुमित्र की हृदयस्थ रति का प्रालम्बन पद्मावती है । उसका श्रतिशय सौन्दर्यं 
तथा मन्द-मन्द हास्य उदहीपन विमान दह । राजा का ्रपने घोडे (चौसरकी गोटी) की रक्षा 
के लिए प्रार्थना के बहाने पद्मावती का मुख चरूमना श्रौर उसकौ लावण्ययुक्त नाभि की श्रोर 
एकटक देद्धना श्रनुमाव हूँ । हषं, ग्रीत्सुक्य, ्रवहित्था प्रादि संचारी मावदहैं। 
निम्नोद्धेत पंवितियो मे रथाग्रवर्ती सूये-सारथिकोा श्रंभीटी कौ श्राग सम कर एक 
मुग्धा श्रप्सरा उन पर धुप-चरं फंकती है । उसकी यह क्रियालोगोको हास्य रस कौ 
सामग्री प्रदान कर रही हैः-- 
मुरधाप्तया कापि चकार सर्वानुत्फुटलवक्तरान्किलधूपचूणम्‌ । 
रथाग्रवासिन्यरुखे क्िपन्ति हसन्तिकाद्धारचयस्य बुद्धया ।13 
'मूनिसुत्रतकाव्य' के छे श्रौर सातवे सगं में वात्सल्य रसं का वंन हुप्रा है । शिण 
युनिसूतव्रत को देख करर माता पद्मावती के पुलकित होने, पृत्र को हृदय से लमानेःग्रीर उसे 
प 
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३३६ तेरहवौ-चौदहवीं शतान्दी कै जंन-पंद्कत-महाकाव्य 


हर्षाश्रुम्रो से सीचने के इस वर्णन में पद्मावती की पृत्रविषयक रति प्रकट हुई है:-- 
माता स्वयं चपरिरम्भमिषेण देवं 
रोमांचनीपकलिकानिकरं: कृतार्घ्या । 
प्रीत्याभ्यषिचदमितप्रमदाभ्न्‌ नीरः 
स्वच्छरतुच्छकुचकुम्भपयोद्धितीयैः 11" 
इसी प्रकार मुनिसुव्रत की बालक्रीडाश्रों के वणंनमे मी वात्सल्य कौ श्रमिग्यक्ति 
हई है । शिशु सुव्रत घुटनों के वल मशिमयभूमि पर चल रहैरहै।वे श्रपनी छाया को 
भ्रागे दौडता हुश्रा देव-बालकर समक कर उसे श्रपने हाथों से पीटने लगते है 1 मुनिसुव्रत की 
इस स्वामाविक बाल-चपलता का चित्र इस प्रकार उपस्थित किया गया हैः-- 
स जानुचारी मणिमेदिनीषु स्वपारिभिः स्वप्रतिविम्बितानि । 
पुरः प्रधावत्पुरमुनृन्रुद्धया प्रताडयच्चाटयति स्म बाल्यम्‌ २ 
इस प्रकार के एक भ्रन्य चित्रम मुनिसृत्रत केसृरगनाश्रों की उगली पकेड कर 
चलने प्रौर चार-पांच पग चल करही गिर पड़ने श वंत क्रिया गयाहै। 
“मुनिसुत्रतकाव्य' की माषा प्रौढ श्रौर सरस है । उप्तकी मापा का सवसे बद्‌ गुण 
एकरूपता है । उसमे न कहीं श्रधिक क्लिष्टता है रौर न घ्रव्यवस्था । सवत्र मापा का प्राजल 
रूप उपलब्ध होता है । टवं, द्वित्वादि कणं-कटूु वर्णो का प्रयोग काव्य में कहीं 
भाषा नहींदै। इसी कारण मुनिसुब्रतकाब्यः कौ माषा में भ्रनेकरूपता नहीहै।श्युगार 
रस की पदावली इस प्रकार हैः-- 
श्रमषेरायाः श्रवणावतसमपाद्धवियुदिनिवतनेन । 
स्मरेण कोषादवकृष्यमाणं रथाद्धसुर्बीपतिराशशङ्ध ॥13 
एसी दही भाषा का प्रयोग श्रन्यत्र किया गया है । पद्मावती कौ पृत्रामावजन्य वेदना 
को प्रमिब्यक्तं करते वाली भाषा मी इसी प्रकार कौ हैः- 
भ्रापुत्पित्ताऽपि विफलेने रसालयष्टिः सेनेव नायकगताऽपि जयेन शून्या । 
काले स्थिताऽपि घनरानिरवंणेव मिथ्या दधामि हतकुक्षिमद्ष्टतोका 1४ 


इस माषा मे समासबहुला पदावली बहुत-कम ईष्टिगत होती है, फलतः श्रथंबोध मे 
कठिनता नहीं होती । 

(मुनिसुन्रतकाव्य' की माषा कीदु्तरी विशेषता है उसको प्रलंक्ृति रौर साजत्तज्जा। 
समस्त काव्यम स्यात्‌ ही कोई पर्य प्रलंकार से रहित हो । उसकी भाषा में प्रनुप्रास ््रीदि 
का पर्याप्त प्रयोग है, किन्तु ये श्रलंकार माषा पर भार वन करनहींप्रयिहैप्नौरन उनके 
कारण भाषागत सौन्दयं मे कोई न्युनता श्राने पाई है) माषा के स्वाभाविक प्रयौगमें जो 
ग्रलेकार श्रा गये है उन्हीं का प्रयोग ॒प्मुनिसूत्रतकाव्य' मे मिलता है । प्रतिश्लोक मे शब्दा- 


(१) म॒निसुत्र्तकाव्य, सगं ६, श्लोक ३१ (२) वही, सगं ७, स्लौक ७ 
(३) वही, सगं २, श्लोक २२ (४) वही, समं ३, श्लोक २ 


३३ तैरहवीं-चीदहवीं शताब्दी के जन-संस्छृत-महाकाव्य 


भुजङ्धमेष्वागमवक्रमावो मृज गहारेऽप्यजिनानुरागः । 
ध्‌ वं प्रदोषानुगसो रजन्यां दिनक्षयस्सोऽपि दिनावसाने ।1१ 
यहा सुमित्र के राज्य में विपरीतवृत्ति केवल रतिक्रियाम ही रह गयी थी, लोकें 
विरुद्धाचरण नहीं था } इसी प्रकार सुरतावसाने ही परवशता शेष थौ , लोक में द्रभ्य- 
पारवश्य नहीं था । इसी प्रकार श्रन्य॒बातोंके मी सव स्थानों से वर्जन करके एक विशेष 
स्थान पर ठहराये जाने से यहाँ परिसंख्या श्रलंकार है 1 
इन श्रलंकारों के ्रतिरिक्त रूपक, श्र्थान्तरन्यास, यथासंख्य, ग्रतिशयोक्ति, विरोध, 
सन्देह्‌, श्रपह्ञ.ति, सहोक्ति, दीपक श्रादि भ्रलंकारौं के प्रयोग मी शमुनिसुत्रतकाग्य' मे मावो- 
दरक में सहायक हए हैँ । इन श्रलंकारों के उदाहरण पाद-टिप्पणी में दिये जाते है 1? 
(१) सुनियुत्रतकाव्य, सगं १, श्लोक ३६ 
(२) रूपकः- सार्थस्पुरेन्दरं स्तरिभिविमानेस्सांयान्निकोऽयं जलचि विहाय । 
सन्तीयं चिन्तामणिमीरितारं संचेतुमेयाय खनि कुशाग्रम्‌ ॥ 
-- वही, सगं ४, श्लोक ४६ 
श्र्रन्तरम्यसः- तत्सद्धमे सवेसमृद्धिहैतौ निरन्तरं सत्यपि कुक्षिरस्याः 1 
समृद्धिमत्पामपि न प्रपेदे भाग्यानूतसारीणि फलानि कामम्‌ ॥ 
-- वही, सगं ४, श्लोकं ७ 
यथसंस्यः - भद्टाकलङ्काद्‌ गुखभद्रसुरेः समन्तभद्रादपि पुज्यपादात्‌ । 
बचोऽकलङ्क' गुणभद्रमस्तु समन्तभत्र मम पुज्यपादम ॥ 
-- वही.सगं १, श्लोक १० 
श्रतिशयोक्तिः-- जिनस्य माहात्म्यपदेन हुष्टी सामीप्यलामेन कुचौ तदीयौ । 
न विश्रतुः श्यामलतां मुखेऽल्पामप्येष नो हषषयतीह कास्कान्‌ ॥ 
- कही, सगं ४, श्लोक ४ 
विसेघः--सन्त्यक्तसर्वविषयोऽप्यवसोघसुक्तोऽप्येकाध्रक्षणएपरोऽप्यनिशं यतीश । 
सम्भक्तसर्वं विषयोऽजनि सावरोघः पंचाक्षनिग्रहुपरः परमेष धिन्नम्‌ ॥ 
--वही, सगं २, श्लोक ६ 
सन्देहः-मनोजसम्मोहनमन्नरचिन्ताफलं नु भुषालतयः फलंनु । 
जनेक्षणावृष्टफलं चु {किचि वेदि सृष्टेः कलशाङकृतिस्सा ॥1 
--वही, सगं ३, श्लोक १९ 
श्रपल्ध तिः--प्रतप्तचामीकरवेकृतानि प्राकारशीर्षारि पनन यस्याः । 
पत्या दिशां भित्तिषु लिप्तशेषाः प्रतापपिण्डां वियदद्धरे ते ॥ 
--वही, सगं १, श्लोक ४५ 
सहोक्तिः- उपायनीकृत्य गजाश्वरत्नान्धुपागतानासधिषं नृपाणाम्‌ । 


न केवलं मगेरधो नगेन्द्रा निपेतुरेषां दुरिताद्रयश्च ।। 
--वही, सगं ७, श्लोक २१४ 
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'सूनिसुत्रतकाव्य' मे महाकाव्य के छन्द -प्रयोग-सस्वन्धौ नियम के श्रनुसार एक समं 
से एक छन्द का ही प्रयोग किया गयादहैश्रौर सर्गान्ति मे छन्द बदल दिया मयाहै । प्रथम 

सयं मे उपजाति भ्रौर सर्गान्ति मे प्रहषिखणी का प्रयोग किया ग्या है} हितीय 
छस्ह सगं मे उपजाति शरीर भ्रन्तमेद्रतविलस्बिति, तृतीय सयं मे वसन्ततिलका भ्रौर भ्न्त 

मे शाद लविक्रीडित्त, चतुथं श्रौर पंचम समं मे उपजाति श्रौर अन्त मे वसन्ततिलका, 
सम्तम सगे मे उपेन्धवच्छा श्रौर श्रन्त मे मालिनी, श्रष्टम समं मे वसन्तत्तिलका प्रौर भ्रन्तमें हरिणी 
ततथा तवम सगं मे वसन्ततिलका शरीर भ्रन्त में खग्धराका प्रयोगकियाययाहै। षष्ठ श्रौर दशम 
सगं मे दिविध छन्दो क्रा प्रयोग क्य गया है । षष्ठ समं मे वंशस्थ, उपेन्द्रवच्ा, वसन्त 
तिलका, रुचिरा, शादु लविक्रीडित था एक श्र्षसम वृत्त (ससजगग,समरय) का 
प्रयोग तथा दशम सयं में वसन्ततिलका, मालिनी, स्रग्धरा, शादू लविक्रीडित श्रौर वसन्त 
तिलका का प्रयोग किया गया है । ४०८ लोकों वाले इस काव्यम कूल दारह्‌ छन्दो का 
प्रयोग हुमा है जिनमें उपजाति का प्रयोग १७३ श्लोकों में, वसन्ततिलका का १३६ श्लोकों 
मे, उपेन्द्रवच्छा का ४० मे, वंशस्य का ३० मे, मालिनीका १३, शाद्रूलविक्रीडित श्रौर 
खेग्धरा का चार-चार में त्था शेष छन्दो का प्रयोग केवल एक-एक श्लोक में हुभारहै। 


{७} नलायनम्‌ (मोरिकषयदेव घुरि) 
{रचनाकाल वि सं° १३२७ षे १३७५ के मध्य) 


विवेच्य युग की एक श्रन्थ महत्वपूणं कृति मारिक्यदेवसूरि कृतं "नलायनम्‌' है 1 यह्‌ 
नवसगल' शरष्दाकित महाकाव्य है । इसकी रचना दस स्कन्धो श्रौरसौ सर्गोमे हुदै 
इसमे नल-दमयन्ती कै प्राचीन श्राख्यान को महकाण्य का स्वरूपं दिया धया है । इसके दूसरे 
ताम व्ुवेरषुराण' श्रौर ्ुकपाठ' भी हैं । 

'नलायनम्‌'! मे महाकाभ्यके प्रायः समी लक्षणों कां पालेन किया णया है । परस्प 
रागत नियमो कै श्रनु्ार भ्नलायनम्‌' का कथानक लोकविश्रत पल-दमयन्ती कै चरित्रसे 
सम्बन्धित है जिसका श्राधार जैन चरितग्रल्यषट। (नलाय के नायकं नल धीरोदात्त 





दीपकः-- न प॑रमखिललोकः प्रातिभूल्यं विहाय निसुवनतिलकं तं वाचुरप्यन्विथाथ । 
दिविजसरसि मग्नः पुष्पगत्धोपकाही मधुकरकुलशच्दच्छदयन सस्तुवोनः 1 
~ बही, रगं १०, श्लोक ४ 


३४० तैरहवी-चीदहवीं शतन्दी कै जन-संस्कत-महकिाध्य 


गुणौ से विभूषित हँ! नलायनम्‌' मे शान्त रसं प्रधान श्रौर गौर-रूपं 
मलायनम्‌ का मेभ्पृगार, करुण रौद्र, वीर, भयानक श्रादि रस भी विद्यमाने है। 
महाकाव्यत्व चतुवेगे में ये धर्म श्रौर मोक्ष की प्राप्ति इसका उरहृश्यहै। इसका प्रारम्भ 
वीतराग, जिनेश्वर, भारती, कुवेर, शारदा श्रादि के स्तुतिपरक मंगलाचरणं 
सेना दै) प्रायः जेन कवि श्रपने चरितनायक् के जन्मसेलगा कर्‌ मृत्यु तककापूरा 
विवरण कान्ध में देते ह, फलस्वरूप कथानक वहुत विस्तृत हो जाता है श्रौर उसमे पंच 
सन्धियों की योजना के लिए बहुत-कम श्रवकाश रहता है । ^नलायनम्‌' के कथानकमेभी 
इन सन्धियों का सफल निर्वाह नहीं मिलता । वस्तुतः नलायनमु' में कम-से-कम तीन महा- 
काव्यो के उपयुक्त कथास्ामग्री वतमान है । इस प्रकार (नलायनम्‌" की कथा को तीन भागों 
मे विभक्त तिया जा सकता है । प्रथम मागं मे नल-परिचयसे लेकर नल-दमयन्ती-विवाह्‌ 
तथा दमयन्ती को लेकर नल के निषध देश मे श्राने तक, द्वितीय मागमे नल की यत॒क्रीडा 
से लेकर दमयन्ती की पुनःप्राप्ति तके तथा ततीय मागमे नल के श्राद्ध धमं स्वीकार करने 
से लेकर मृत्यु के पश्चातु कुवेर वनने तक के प्रसंगोंका भमावेश कियाजा सक्ता है । यदि 
इन तीनों मागो को पृथक्‌-पृथक्‌ रखा जाए तो उनमें पंच-सन्धियों की मी सफल योजना 
भिल जाती दहै । प्रथम भागम प्रथम स्कन्ध के पहले स्गंसेलेकर श्रावं सर्म तक नलके 
परिचय, ती्थंयात्री के मुख से किसी भूपाल-वालिका का सीन्दये-वशंन सुनने, उसकै विरहं 
भे दुखी होने एवं उदयान मे हंस को पकडने तकं के वणन में मुख सन्धिदटै। नवे सर्ग॑से 
लेकर पन्द्रह सभं तक नल के हंसको छोड़ने, हंस के नल का विवाह दमयन्ती से कराने 
की प्रतिज्ञा करने श्रौर दमयन्ती के पास जाकर उसे नल के प्रति श्राकपित करने तथा दम- 
यन्ती कौ विर्हु-व्यधितत देख कर भीम द्वारा स्वयेवर की भ्रायोजना किये जानै के वंन में 
प्रतिमुख सन्धि है । द्वितीय स्कन्ध के प्रथम सं से लेकर सोलहवें सग तक नल के दमयन्ती- 
स्वयंवर मे चलने, मार्ग मे इन्द्रादि देवों के भिलने तथा नल के देवदौत्य करनैके वशेनर्मे 
गभं सन्धि है । यहाँ एक ग्रोर दमयन्ती-प्राप्ति-रूप फल की प्राप्ति मे नल के सम्मुखं श्रनेक 
बाधाएं श्राती है देवता उसे ग्रपना दुत वना कर मेजते दहै, श्रतः नलके हृदयम निराशा 
का संचार होतार, दुसरी श्रौर दमयन्ती का श्रपने प्रति ह्‌ श्रनुराग देखे करश्राशाकां 
संचार होता है । श्राशा-निंराशा के संधेषं मे यहां गभं सन्धि की सफल योजना है । तृतीय 
स्कन्ध कै प्रथम सर्ग से सप्तम सँ तक दमयन्ती के स्वयंवर~वणंन-प्रसंग मेँ चिमशं सन्धि कीं 
योजना दीख पडती है । नलके प्रकट हो जाने पर भमी-प्राप्ति की श्राणा बलवती हौ जाती 
है, फिर मी विघ्न-बाघाएं प्रमी समाप्त नहीं होती दँ) इन्द्रादि चार देव नल कारूप 
धारणा कर स्वयैवर में श्राते हँ जिससे एक वार फिर फल-प्राभ्ति मं सन्देह उत्पत्त हौ जाता 
ह 1 तृतीय स्कन्ध के शेष स्कन्धो मे दमयन्तीके नल के कण्ठमे वरमाला पहना देने, 
दमयन्ती से परिखय कर नल के घर लौटने के वणंन मे निवेहण सन्धि की रूप~रेखा व्यक्त 
हती है। 
तुथ स्कन्ध से कथानक का दूसरा माग प्रारम्म हता है। इस स्कन्ध के पहले सग 
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से चौये सं तक कपिकेनलके शरीरम प्रविष्ट होनेके वणन में मुख सन्धि दहै । इके 
धोद कथानकर काद्रत गति से विकास होता है । पाँचवें सगंसे ग्यारह सर्गं तक नल की 
ध तक्रीड, कुवंर से उप्तके पराजित होने, दमयन्तीसदहित उसके वन मे जाने तथा दमयन्ती के 
त्याग के वणेन वे प्रतिमुखं सन्धि की योर्जना इष्टिगत हौती है । चनुर्थं स्कन्ध के बारह्वे 
ससे पंचम स्कन्ध के अ्रस्तिम (इक्कीसवे) समगं तके वनम दमयन्ती की विपत्तियों तथा 
उपक अ्रपनी मौसी के यह श्वीवधेनपुर पहुंचने के वणन मे गभे सन्धिकी योजना है । यहाँ 
एक शरोर श्रनेक भ्रापत्तियो का सामना करने के कारणं दमयन्ती निराश हौतीहैतो दूमरी 
प्रोर चारण मुनि के श्रा्वासन देने तथा सुनिके मुख से केशिनी का विवरण सुन कर नल- 
प्राप्तिकी श्राणा होती है । छठे स्करन्य तथा सातवें स्कन्धके प्रारम्भिक तन सर्गोमे दमः 
यन्ती के पितृ-ृह में पहुंचने, दूतो द्वारा ऋतुपणं के यहाँ कूुब्ज-रूप नल के होने का समाचार 
पामे, तथाकथित स्वयंवर का समाचार ऋतुपणं को पहुचाने तथा कूञ्ज-समेत तऋतुपणं के 
प्राने के वणन मे विमं सन्धि व्तंमान है! यहां नल-प्राप्ति की संभावना बढ़ जातीषहै, 
फिर भी विध्न-बाधाएं समाप्त नहीं होती हैँ 1 कुव्जशूप नल श्रपने को नल स्वीकार नहीं 
फरता है इसे दमयन्ती की चिन्ताएं समाप्त नहीं होती हैँ । सातवें स्कन्ध के चौथे सगंसे 
लेकर श्राठवे स्कन्ध कौ समाप्ति तकर नल दमयन्ती के मिलन, नल की दिग्विजय तथा पुनः 
राज्य-प्राम्ति के वणेन मे निर्वहण सन्धि उपलन्ध होती है, 

नवे स्कन्ध से कथानकं का तीसरा माग प्रारम्भ होता है। इस स्कन्धके प्रारम्भिक 
दो सर्गो मे नल-दमयन्ती के गृहि-धमं स्वीकार करमेके वर्णुनमें मुख सन्धि तथा तीसरे- 
थे सर्गो मे भ्रपने पवमव कै वृत्तान्त को जान कर नल-दमयन्ती की वैराग्यवृत्ति के बढ्ने 
के वन में प्रतिमुख सन्धि की योजना हुई है । दसवें स्कन्ध के पहले सगं में एक श्रोर राजा 
को भोगवृत्ति शान्त नहीं होती, मैमी-सौन्दये के प्रति उसकी भ्रासक्ति बहती चली जातीहै, 
द्री श्रोर प्रामरूकरवाली घटना के श्रन्तरंत वीरसेन के प्र्तिवोय तथा सुदामा मुनिके 
उपदेशो से वेराभ्य-वृत्ति मे वृद्धि होती है । श्रनुरक्ति-विरक्ति के इस संघषं मे गमे सन्धिकी 
योजना हुई है । इसौ स्कन्व के द्वितीय सगं से लेकर तृतीय समं के प्रारम्मिक प्र्थाश तक 
विम सन्षि की योजना दील पड़ती है, क्योंकि यह नल की उग्र तपस्या लक्षय-सिद्धि की 
संमवनाको बढादेतीरहै, किन्तु इन्द्र हारा भ्रनेक विघ्न-वाधाश्नो के डाले जाने से संधषे 
भरव भी वतमान है । वृत्तीय समे के उत्तराद्धं तथा चतुर्थ सगय मृत्यु के पश्चात्‌ नलके 
वेर बनते श्रौर भौमजा के कूमेर-पत्नी वनने मे निवह सन्धि हष्टिगोचर होती है । 

६स प्रकार प्रस्तुत महाकाष्य के तीनो मागो में पंच-सन्धियों की योजना वतमान 
है। ये तीनों माग परस्पर हद्-सूत्र मे बद्ध है । पंच-सन्धियों की योजना का उह श्य कथावस्तु 
फो सुसंगठिति रूप देना मात्र होता है, वह नलायनम्‌' के कथानके मे भी प्राप्त होताह, 
नलायनम्‌' के कथानक को सन्धियों से युक्त स्वीकार करना ही उचित प्रतीत होता है । 

-तलायनम्‌' में महाकाव्यीय परम्परा के ग्रनुपारं प्रत्येक सगे मे एक छन्द का प्रयोग 
क्या गया है ग्रौर सर्गान्त में छन्द-परिव्तन वश्व किसी-क्सि सयम विविध चछन्दोके 
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प्रयोग से सम्बन्धित नियम का पालन थी हुता है । महाकाव्यके विविघ' वण्यं-विषयो, जैसे 
वेन, पवेत, नगर, उपवन, संयोग, वियोग तथा पड्त्छतु श्रादि के सुन्दर वणेन 'नलायनम्‌' 
मे उपलग्ध होते हँ ' नलायनम्‌ः का नाम भी चरितनायक नलकेनाम पर रखा गयाहै। 
तल ही श्रागामी मवमे कुतरैर होते है, श्रतः इसका कुवेरपुराण' नाम मी तक॑संगत है । इस 
प्रकार नलायनम्‌' महाकाव्य के शास्त्रीय नियमों कौ कसौटी पर सफल महाकाव्य सिद्ध 
होता है । इसके साथ-साथ कथावस्तु के मुमंगसित निर्वह, सानव-जीवन की सर्गागीण॒ श्रभि- 
व्यक्ति, चरित्रचित्रणगत्त उदात्तत) तथा जातीय जीवन की सशक्त अ्रभिव्यक्तिके कारणा 
नलायनम्‌' महाकान्यों कौ पक्ति में निस्सन्देह्‌ शीपस्यान पाने काप्रधिकारी है । 


नलायनम्‌' पौराणिक शैली का महाकाव्य है । पौरारिक- णेली के महाकाव्यो के 
श्रनुसार 'नलायनम्‌' का कश्नक परम्परासम्मत जेन धर्मकथाग्रौ के श्रनुसाररहै, कविने 
उसमे प्रपनी भौोरसे परिवतंन-परिवर्घन नहीं कियादहै। पौरासिक महाकाग्यों की तरह 
प्रस्तुत महाकाग्यमें सी स्वमन-ग्रणंसा श्रौर परमत-खण्डन किया गयारहै। चतुथं स्कन्धमें 
इन्द्र के चभूपति नैगमेषी जन धम की प्रशंसा करते ह श्नीर चार्वाक्गि मत का खण्डन करते 
हं । नवें स्कन्ध मे चारणमुनि पुनः जैन धमे की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैँ । (नलायनम्‌' 
मे जेन धमं के उपदेश श्रनेकर स्थानं पर दीख पडते हैं । पौराणिक महाकाव्य शान्तरसपयंव- 
साथी होते हैँ । यद्यपि 'नलायनम्‌' में श्यगार रसका श्राधिक्यहै, तथापि वह्‌ वैराग्यमूलक 
प्रौर शान्तरसपयय॑वसायी है । काच्यके श्रन्तमे नल दीक्षा ग्रहण कर लेते श्रौर मीषण 
तप करते हैँ । नलायनम्‌' मे पौराणिक महाकाव्यो की प्रवन्ध-रूढियो का पालन हुभ्राहै। 
रूटि क भ्रनुसार उसका प्रारम्म वीतराग-स्तुति श्रौर नल-स्तुति सेहूभ्रा है। उसमेंरूप 
परिवतंन, मुनि का णाप, दोहद, गुख॒श्रवजन्य प्रेम तथा पूवंमव की स्मृति प्रादि प्रबन्ध 
रूद्ियाँ यत्र-तत्र दीख पड़ती हँ । नन श्रद्ृश्यीकरण॒ सिद्धि से श्रहश्य होकर देवताग्रौं के दौत्य 
कर्मके लिए मीम के अ्रन्नःपुर मे जातादहै। न्द्ादि चारों देवश्रपन। वास्तविक रूप बदलकर 
नलक्रारूप धारण करलेते है । कर्कोटग सपं के काटने से नल कुन्ज-रू्प हौ जतादह। 
स्त्रियों की दोहृदकामना का वर्णन मीमपत्नी के गभे में दमयन्ती के भ्रवतरित होने पर 
क्रिया गया है । मीम-पत्नी को जाह्ववीजल-मित्रित समूद्रनलमे स्तान करते का दोहद 
होता है । शकरन्तला श्रौर कलावती के श्राख्यानों म मुनिशाप की कई जगदहं चर्चा) 
दुर्वासा ऋषि के शाप से दुष्यन्त शकून्तवा को भूल जातादहै। कलावततौ-कथा र्मे मातग 
मृनि के शापसे गन्धवंराज प्रियदर्भन का पृत्र प्रियम्बद गज बन जातादै श्रीर बादर्मे 
भद्रभूपति के बाण से श्राहत्त होने पर उसका णाप मोक्ष हौ जाता है। हंस स्वथं शारदावाहन 
है, किन्तु शारदाके शापसे उसे भूनिवास करना पड्तादै। वादमें शारदाके श्रनुग्रह के 
म्रनुसार ही जब वह्‌ एक एेसा कायें (नल-दमयन्ती-विवाह्‌) करता है जिसका उल्लंघन 
देवासुर मी नहीं कर पाते तो वह शापसे चुट कर पुनः शारदावाहन हो जाता दै । पौरा- 
शिक शैली के महाकान्यों की तरह नलायनम्‌' मे तन्त्र, मन्त्र श्रौर विदान के प्रभाव की 
प्रभिव्यक्ति की गयी है । गणधर विद्याधर-पीडित कनकावली की रक्षा जांगुली-विया से 
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करते है । विद्याधर गणधर कौ कीलित कर देतादहै। पौरशिक्र शली के महाकाव्योमे 
प्रतिप्राङृत श्रौर श्रलौकिक घटनाश्रों का वर्णन प्रायः रहता है । 'नलायनम्‌' में एते ्रनेक 
प्रसंग हैँ । दमयन्ती के जन्म पर, नल दवारा हंस के पकडे जाने पर तथा कुञ्ज द्वारा दमयन्ती 
के समक्ष श्रपना वृत्तान्त सुनाये जने पर प्राकाशवाणी होती है । ममी के म॑स्तक पर जन्म- 
जात प्रदीप्त तिलक सुशोभित है जिससे प्रन्धकारमें भी प्रकाश होता रहताहै । प्रस्तुत 
महाकान्य मे मनुष्य, राक्षस, श्रौर देवताश्नों का सम्पकं दिखाया गया है । कर्कोटक नाग नलं 
की सहायता करता है श्रीर उसे भ्युगारपेटिका देतारहै। नल श्रौर क्रौंच राक्षस मे परस्पर 
युद्ध होता है जिसमें कच राक्ष कौमृत्युहोतीहै। प्रथम स्कन्वके तेरह सगं मे नल 
ग्रौर विद्याधर के युद्ध का वंन) कर्कोटक नाग ग्रौर हंस मानव-माषामें बात करते 
है । गणधर-शिष्य नल को पुण्डरीक गिरि पर जाने के लिए सपक्ष घोडा देते हैँ । शकुन्तला 
रास्थान मे मरीचि मुनि मरत के कण्ठ मे. एक देसी माला डालते दँ जिसको माता-पिता 
के प्रतिरिक्त श्रन्य व्यक्तिकेच्ूने पर उस न्यक्तिकी मत्युहो जातीहै। कलावती-कथामें 
चाण्डाली द्वारा काटी. गयी मुजाएं वन-देवताश्नौं की कृपा से पूनः ज्प्रो-कीनत्योहो जाती है। 
दसी प्रकार के श्रन्य श्रनेक प्प्राक्ृत तत्व `नलायनम्‌" में पये जाति है । 


'नलायनम्‌' की शैली मी पौराणिक महाकाष्यों की तरहहै। उसमे कथाका 
विभाजन स्कन्धो एवं सर्गोमेंहुश्राह श्रौर पौराणिक छन्द श्रनुष्टरुप्‌ की प्रधानतारहै । जेन 
पौराणिक काव्यो के श्रादशे के श्रनूसार नलायनम्‌' मे भी भवान्तरों का वणन किया गया 
है श्रौर यह स्वीकार किया गया कि पूरवंजन्मके पृण्यपुण्यके कारणदही इस भमवकी 
घटनाएं घटित होती हैँ । कलावती-कथा मेँ कलावती श्रपने पूवं मच मे पालतु शुक के पंख 
९स उर से उखाड़ देती है कि कीं वह्‌ उड़न जाए, श्रतः इस जन्ममें इस पापके फल 
स्वरूप उसकी दोनों मृजां काट ली जाती है ) पूवजन्म में जिनेश्वर के तिलक लगाने के 
कारण वेदर्मी के मस्तक में चँसगिक तिलक लगा रहता है । राजा नल श्रपने पूरवे भवमें 
(जथ वह्‌ प्रचण्डचरित था) एक मुनि को सार्थसेश्रलग करदेतादहै, श्रतः इस मवमे 
उ्तका प्रिया से वियोग होता है । उन्हीं मुनि पर छत्र लगने के कारण नल को इस मवमे 
एकच्छत्र राज्य मिलता है ! पौराशिक महाकान्यों की मात्ति नलायनमू' में प्रवान्तर-कथाग्रो 
की योजना मी दृष्टिगत होती है । दमयन्ती को सन्त्विना देने के लिए चारणश्रमण शकरु- 
न्तला-प्राख्यान, कलावत्ती-कथा तथा तिलकमंजरी-कथा कहते हैँ । इन कथाभ्रों के श्रतिरिक्त 
पंचम स्कन्ध मे पिहितह्वारानगरी की कथा, च तक्रीड़ा पर कद्र -विनता कथा, विवणंमुखमनि 
कथा तथा केशिनौ-महावल की कथाभ्रोंका वरनदहैजो दस काव्य को पौराणिक रंग 
प्रदान करती हैँ । 'नलायनम्‌' मेँ स्थान-स्थान परर स्तोत्र श्रौर माहास्म्धोंकावणंनमीदहै। 
प्रथम्‌ स्कन्धे के नवे से मे सन्तानोत्पत्ति के लिए भीम चक्रेए्वरी की स्तुति करते है। 
तीय स्कन्य के प्रथम सं मेँ प्रमातकालीन वेला मे नल ऋषभदेव की स्तुति करते हैँ । ग्रन्थ 


के प्रारम्ममे पौराणिक महकाव्यो की मति नल-कथा का म!हात्म्य इन शब्दों मे वशित 
किया गया है :-- 


३४४ तैरहवी-चौदहवीं शतान्दो के जंन-संस्कृत-महावाच्य 


श्री शान्तिरिव इु.स्वप्तं महाविषमिवेन््रजित्‌ । 
हरत्यहुरहः पापं नलः स्मररणमात्रतः ॥ 
यत्पुण्यं जाह वीस्नानाद्‌ यत्पुण्यं गुरुपूजनात्‌ । 
यत्प्‌ण्यं प्रारिनां त्राणात्तत्पुण्यं नलकीततनात्‌ ॥1 
एकतः शकुनाः सवे सूप्रश्नन्ताः फलप्रदाः 1 
कायंकाले नलस्येकं नासग्रहुरणमन्यतः 119 
इनं पौराणिक तत्त्वों के श्राधार पर 'नलायनम्‌' को, यदपि उसे गास्त्रीय महा- 
काव्य के श्रनेक तत्त्व विद्यमान, फिरमी, पौराणिक णेलीका महाकाव्य कहूनाही 
श्रधिक युक्त प्रतीत होता है। । 
'नलायनम्‌' मे कवचिने ग्रपना कोई विशेष परिचय नहीं दियादहै। प्रत्येक सगं 
के ्रन्त मे क्वि ने जो प्रणस्तिदी है उसमे उसने 
फवि-परिचय, रचनाकालभ्रादि श्रपना श्रौर श्रपने गच्छका नाम दवियाहै) द्वितीय 
स्कन्व के श्रन्त में यहु श्लोक दिया गया है -- 
एतत्‌ किमप्यनवमं नवमङ्कलाङ' चक्रो यदच्न वरगच्छनभोमृगाङुःः ° 
प्रथम स्कन्ध के श्रन्त का श्लोक इसप्रकार है :- ठ 
एतत्‌ किमप्यनवमं नवमङ्धलाङ्क' माखिक्यदेवमुनिना कृत्तिना तं यत्‌ । 
तस्यायकरणनलिनस्य नलायनस्य स्कन्धोऽयमत्तमतमः प्रथमः समाप्तः ।1 
इन दोनों श्लोकों से स्पष्ट फरि नलायनम्‌' की रचना माणिक्यदेवसूरिनेकीहै 
ग्रौर वे वटगच्छीय सुनिये । | 
मारिक्यसूरि ने 'नलायनम्‌' की रचना कव की, यह जानने के लिए विक्षेष साधन 
नहीं है । फिर मी, कतिपय विश्वसनीय सूत्रों से कवि-सत्ता-काल पर प्रकाश पड़ताहै। 
कवि ने दूसरा ग्रन्थ 'यशोधरचरित्र' लिखा था जिसकी सूचना 'नलायनम्‌' के तृतीय स्कन्ध 
के इस ब्रन्तिम श्लोकसे प्राप्त होती है :- 
एतत्‌ किमप्यनवमं नवमङ्खलाङ्' ्रीमद्यशोधरचरित्रकृता कृतं यत्‌ । 
तस्यायंकरंनलिनस्य नलायनस्य स्कन्धो जगाम रसवीचिमयस्तृतीयः ॥ ‡ 


दससे स्पष्ट है कि '्नलायनम्‌' तथा 'यशोधरचरिच्र' काकर्तांएक ही व्यक्ति दै । 
इसके श्रतिरिक्त निम्नलिखित श्लोक दोनों काव्यो मे प्राप्त होते है :- 
श्रराजकमहो विश्वं ही मो निःशरणं जगत्‌ ! 
दुब॑लो बलिभिः कस्माद्‌ हन्यते बालिशैः पशुः ।। * 


(१) नलायनम्‌, स्कन्ध १, सगं १, श्लोक १६-२१ 
(२) वही, स्कन्ध २, सगं १६, श्लोक २५ (३) वही, स्कन्ध १, सगं १५, श्लीक २४ 
(४) वही, स्कन्ध ३, सगं €, श्लोक ५८ ` (५) क्ही, स्कन्ध &, सर्गं २, श्लोक 5 


मूल पसक महाकाच्य दे 


अन्तःपुरं प्रं दापि पि रपी श्वापदैः क्षतम्‌ \ 
हवनं तत्त षा दधसमाघप्य का गतिः ५ 
सास्दोलिताः कथिकूलं रपि वक्षशष्ठपः 
दुःखेन वेणुभिरपि त्च चवरिएतं ह्लिरस्तम्‌ \ 
सुद्र घुे विघटित न त्वहुङ्धसान 
श्रङ्लोकृतं न च तुरं हरिरषद्धननिः 1२ 
दनसे स्पष्ट हि कि प्ललशयनम्‌ शरैर यश्तेघस्चरित्र 
श्रीर्‌ पय्तोचरचरित् की रचना न्तलापनम्‌ के पूव 


करामलकवद्विश्वं कलयन्‌ क्रेवल{श्रिया \ 
शरविस्त्यमाहातम्यि षिः सुविधिवीचयेस्स्ठ ल: \\> 
यह्‌ श्लोर्क प्राचार्य हेमचन्द्र-छृत रस्टिशलाकापषचरि स ६ । इससे सि 
होता है कि -यणोघर्वरित् के करतौ साखिक्यसूरि कलिकालसव हेमच्द्रसूरि के बाद 
हुए, अन्यथ हेमचन्द्र क्रे प्लीक्र कोवे अपने काल्यम्‌ कैसे उद्धृत कर सक्ते थे ९ हेमचन्द्र क 
समय ईस कौ वारहवी छताब्दी है । भ्रतः सारसिक्यसूपिरि च इस समय के वाद होना 
{निषप्वित रै । 

स्वमा ्राचाये दधिसोमरसूरिप्रस ज्नप्रतिमलिखसंग्रह वामक शरस्थ के प्रथमं 
सागमे छञ्वीसवें पत्र पर १३७ वं लेख मे यहं लिखा रैः-- 


संश १ ४ १७ फा © शुर ल वल्लीवालक्ञात्ीय ०००७००० १, कमरसंसह-मायौ 
मदिति वोः पृष्व चक्र्मासह 2० लृणा 2° 
सोगाकेन श्री सहावीरविम्नं का प्र वडगच्छ डे शोपडोचन्द्रसूरिस्य ध्री 


साशिक्यसूसिमः ५। 
इसी ग्रन्थमे एक दूसरा लेख दस प्रकार टैः-- 
सं° १३५५ वे माघ शुदि भ वनौ श्री श्रोखवाल 9 स० पावु 
तरयस पु° सदेन शरोचार्वंनाथ विम्ब प्रर शरोमारिकयसूसिमः । 

इत दोनों लेखो के आचार पर यह्‌ कहा जा सकता है कि मशशिकयसूरि सं० १३२७ 
से लेकर सं १३७५ के संध्यं जीवित सरे \ सं० १३२९० पमे जव "उन्होने महावीर-निस्न की 
प्रतिष्ठा करायी तब वे युवक रहे होगे 1 ग्रतः दनक जन्मकाल सं ९३० कै श्रासपासं 
स्वीकार किया जा सकत ] 
१३७५ के मथ्य मेदी हई दमी, यदह स्वीकार किया जा सकता है) 


(९) नलप्यनम्‌ः स्कन्ध € 
(२) वही, स्कन्ध *› स १, श्लोक २९ तथा दशोचस्वसिजि, सम १३, श्लोक ७० 
( 2 = वष्टिलपततासःयरूष्चिज" पदे १, श्लोक १९ 


१४६ तैरहवी-चीदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


यशोघरचरित्र' श्रौर नलायनम्‌' के प्रतिरिक्त मारिक्यसुरि की भ्रन्य रचनाएं 
(१) श्रनुमवसारविधि (२) मुनिचरित (३) मनोहर्चरित तथा (४) पंच नाटक है, 
किन्तु श्रमी तक ये ग्रम्थ खोजे नहींजा सके है  'नलायनम्‌' की प्रशस्तिमें इन सब कृतियों 
केनामप्रायेहै।१ 

(नलायनम्‌' के कुल श्लोकों की संख्या ४०५० है । 

नलायनम्‌' की कथावस्तु दस स्कन्धो तथासौ सर्गो में विभक्त है । प्रथम स्कन्धमें 
पन्द्रह सगं रै 1 इस स्कन्ध मे निपध देश का राजा नल मूनियों की तपश्चर्या में विध्न उप- 
स्थित करने वाले क्रौच निशाचर को मार कर वापिस लौटता है । मागं में एक तीर्थयात्री 

मीम-पत्री दमयन्ती के सौन्दयं की प्रशंसा करके नल के मन मे उसके प्रति श्राक- 
कथानकं षण उत्पन्न करता है । इसी सपय शारदा के शापसे भ्रूलोक पर च्युत हप्त नल 
के उद्यानमें श्राता ह जिसे नल पकड लेता दह । हूंसपत्नियों की प्रार्थना पर नत 

उसे दछोड देता है । हस उसके सम्मुख दमयन्ती का पूरा वृत्तान्त कहता है म्रौर दमयन्ती का 
विवाह उसमे (नल से) कराने की प्रतिज्ञा करता है । हंसीव को नल के समीप छोड कर 
हंस दमयन्ती के क्रीडावन मे पहुंचता है । दमयन्ती उसे पकड़ने कीचेष्टाकरतीहै। हंस 
बड़ी निपुणता से श्रागे वदता है श्नौर दमयन्ती को सखियोंसे दूर एकान्तमेने जाताहै। 
यहाँ वह्‌ सानव-माषा मेँ श्रपना परिचय देकर उसे नल के प्रति श्राकृष्ट करता है । प्रवसर 
देख कर हंस दमयन्ती के समक्ष नल की विरह्‌-ग्यथा निवेदन करता है । दमयन्ती नल को 
पति-रूप मे स्वीकार करने की प्रतिज्ञाकरतीरहै । हंस यहाँसे नलके पसनजाताहैश्रौर 
श्रपनी सफलता का सम्पू वृत्तान्त उसे वता कर तीथे-यात्रा पर चला जाता । नलके 
विरहं मे दमयन्ती की श्रवस्था दयनीय हो जाती है पुत्री की विरहातुर श्रवस्था को देख 
कर भीम स्वयंवर का ्रायोजन करते हैं| 

द्वितीय स्कन्ध की कथावस्तु सोलह सर्गो मे विभक्त है । इसमे दमयन्ती का सन्देश 
पाकर नल स्वयंवर मे चल पडता । मागे मे उसे दमयन्ती से विवाह करते के लिए 
वूण्डिनपुर जाते हुए इन्द्र,. वरुण, श्रग्ति, तथा यम ये चार देवता मिलते हैँ नल के लोको- 
तर सौन्दयं को देख कर देवताश्रों को भैमी-प्राप्ति की श्राणा नहीं रहती, ग्रतः वे नलसे 
दमयन्ती के प्रति उनका दौत्य-कायं करने की प्रार्थना करते ह । पहले तो नल दौस्य-कायं 
करने को सहमत नहीं होता, किन्तु देवताश्रों के बहुत दवाव डालने पर वह्‌ यहं स्वीकार 








(१) एतत्‌ किमप्यन॒वमं नवमङ्खलाङ्कुः यलिमंमेऽनुभवसारविर्घेविधिज्ञः । | 
--नलायनम्‌ स्कन्ध ७, सर्गं ६ श्लोकं ५३ 
एतत्‌ किष्यनवमं नवमंगलाङ्कः यच्रिममे मुनिमनोहरयोविघाता । 
-- वही, स्कन्ध ३, सर्गं १६. श्लोक २५ 
एतत्‌ किनप्यनवमं नवभंगलाङ्धः {यत्‌ पंचनाटककविविततान नव्यम्‌ । 
~ वही, स्कन्ध €, सर्ग ४, श्लोक २६ 


प्रमख पौराणिकं पमहाकान्य २४७ 


केर लेताहैश्रौर प्रहश्यीकरण-महिमा से ्रदुश्य होकर दमयन्ती के श्चरवरोधमे जाताहै 
जह वहू श्रपने यथार्थे रूप में प्रकट होता है । चह श्रपना परिचय न देकर दमयन्ती से चारौं 
गोसे किसीषएक को वरणा करनेके लिए श्राग्रह करता है । दमयन्ती नल को छोड कर 
भ्रन्य किसी भी व्यक्तिसे विवाह्‌न करने से सम्बन्धित श्रपनी प्रतिज्ञा पर भ्रटल रहती है 
तथा नल के प्राप्त न होने पर भ्रग्निमे जल जनेयाजलमें इब जाने का निश्चय प्रकट 
करती । इस पर नल उसमे कहता है करियदि कह ्रग्निमें जलेगीतौ श्रमिनि स्वतः 
उसका श्रालिगन पाकर कृतार्थं हो जाएमा श्रौर यदि वह्‌ जनमे इूवेगीतो वरुण॒ का श्रमी- 
ष्ट श्रपते-ग्रापही उसेप्राप्तहो जाएगा । इस प्रकार वहू प्रत्येकं दशा में देवताश्रो के पास 
ही जाएगी । यह्‌ सुन कर दमयन्ती नल कानाम लेकर विलाप करने लगती है। उसके 
विलाप को सुन कर नल भ्रात्म-विस्मृत हो जाता हैश्रौर विरम विरम कन्तेन श्रिये 
रोदितव्यम्‌" कहु कर श्रपने को प्रकट कर देता है । दमयन्ती नल को पहिचान लेती दहै । नल 
को श्रपने प्राल-प्रकाश पर बडा दख होताहै। इसी समय हस भ्राता हैग्नौर नल एवं 
दमयन्ती दोनों को साच्त्वना देता है । य्हाँसे लौट कर नल श्रपते निवेशमें ्रातादैश्रौरः 
नेगमेषी द्वारा सम्पूणं विवरण देवताश्रों को वता देता है । 

तृतीय स्कन्धमे नौ सगं हैँ । इसमे नल के साथ-साथ चारों देवता मी 'नलके श्रमे 
से ही दमयन्ती हमारा वरण कर ले" यह्‌ सोच कर नल कालरूप धारणा कर स्वयंवर-मण्डप 
मे श्राते हैँ । स्वयंवर में उरग, राक्षस, चिद्याधर प्रादि समी श्रतिरहैँ। देवतश्रों की 
प्राथना पर शारदा समी र्जाश्रों का परिचथ दमयन्ती कोदेती है । वह नल-पंचक का 
परिचय श्लिष्ट शब्दों मेंदेतीहै । पाच नलो को देख कर दमयन्ती एक क्षण के लिए स्त- 
ब्ध एवं हताश हो जाती है, किन्तु दूसरे ही क्षण नल-रूपधारी देवनाश्रौ को निमेषपात करते 
न देखे तथा नल को निमेषपात करते देख कर वहु नलपंचक मे से वास्तविक नल को पहू- 
चानलेतीरहै श्रौर उसके कण्ठयें वरमाला डाल देती है । दमयन्ती से चिवाह्‌ कर नल 
निषध लौटता है । 

चतुथं स्कन्धमें तेरह सगं हैँ । इस स्कन्ध में दमयन्ती-स्वयंवर से लौटते हए देवताश्रौं 
को मागे में कलि मिलता है जो उन्हँ दमयन्ती-ग्रपहरण के लिए उत्तेजित करनेकी चेष्टा 
करता है, किन्तु श्रसफल होने पर वहु नल को राज्यच्युत करके भयंकर भ्रापत्तियोंमें 
डालने श्रौर दमयन्ती का सतीत्व नष्ट करने की प्रतिज्ञा करतारहै । वहु निषध देश में जाकर 
एक दित नल को प्रशुचि देख कर स्सके शरीरमे प्रचिष्टहौ जाताहै। फलस्वरूप नल 
को द्यूतक्रीडा का व्यसन लग जाता है श्रौर वह राज-काज को भूल कर श्रपने भार क्रुवर के 
साथ दयूतक्रीड़ा मे मग्न रहने लगता है । दमयन्ती के समने का उस पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । दमयन्ती मवितन्यता का पूर्वाभास पाकर श्रपनी दोनो सन्तानो को श्रपने पिताके 
यहाँ मेज देती है ! नल द्यूतक्रीडा में सम्पूरं राज्य हार जाताहै। क्रुबर उसे देशसे निकाल 
देता है । वन मे नल कौ अनेक श्रापत्तियों का सामना करना पडता है । भील उसे सूट लेत 
है कलि के कोप से सम्मोहनास्व उसे छोड कर चले जाते हैँ श्रौर प्रक्षपाणट स्वणं-पक्षी का 
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प धारण करके उसके उत्तरीय कौ लेकर उड़ जाते ह । रात्रिम नल यह्‌ सोचकर कि 
“श्रकेली रह्‌ जाने फर दमयन्ती पितरह चली जाएगी, जह कह सुख से रहेगी तथाः श्रकेते 
रह जाने पर वह्‌ (नल) मी किसी की सेवा करके श्रपनी उदरपूरति की व्यवस्था कर 
सकेगा श्रौर उसे कोई पहचान मी न सकेगा" दमयन्ती कौ सोता हश्रा छोड़ कर चल देता 
ह । श्रागै पर्टुचने पर देवता्रो की प्रणा पर नल का पितृव्य वच्तेन जौ इस समय करकौ 
टक नाग भव्मेथा नल को काट कर उसे इसलिए कुन्जन बना देता है जिससे उसे (नल 
को) कोई पहिचान न सके । वह नल को एक सन्दुक देता है निसर्मे रते हए क्स्त्रोको 
पटने से नल श्रपने पूर्वरूप मेँ श्रा सकता था । यहाँ से चल कर कुव्ज-रूप नल श्रयोध्या के 
राजा ऋतुपण के यहां जाता है ्रौर कहाँ सुखपूर्वक रहता है । 

पंचम स्कन्ध इक्कीस सर्गो मे विक्त है । इस स्कन्ध मे दमयन्ती जागनै पर नल 
फोन देख कर करश्णा विलाप करती है । श्रन्तमें वह्‌ श्रपने पितरह कीश्रौर चल पडती 
है । मागं मे उसे अ्रजगर निगलने की चेष्टा करता है, किरात उसका सतीत्व नष्टकरने कां 
प्रयत्न करता है तथा इसी प्रकार की प्रन्य ्रापत्तिरयां प्रती हँ, किन्तु पंचपरमेष्ठिमंत्र के 
प्रभाव से उसकी संमी विघ्न-बाधाएं नष्ट हो जाती हैँ । श्रागे चलकर दमयन्ती को चारण- 
श्रमण मिलते हैँ जो उसे विविधे उपाख्यान सुना कर सन्त्वना देते श्रौर नल-मिलन 
को मविष्यवाणी करते दँ । यहाँ से कुःडिनपुर जाति समय मामं में एके सरोवर के तीर 
पर दमयन्ती का साक्षात्कार श्रीवधेनपुर-नरेश की पत्नी ( जो दमयन्ती कीमौप्ीदहै) से 
हीता है । दमयन्ती श्रपना यथाथं परिचय छिपा लेती हैश्रीर श्रपनेको एक क्षत्रियबाला 
ततता कर श्रपनी विपत्तिभाथा कहती है । रानी दमयन्ती की दुःखमरी कथा सून कर द्रविते 
हो जाती है श्रौर उसे श्रपने साथ ले श्राती है । यहाँ श्रपने शील की रक्षा करती हू्ई 
दमयन्ती दासी-कायं करती है । 

षष्ठ स्कन्धमे सात संहं । इन सर्गो मे नल-दमयन्तीके वियोग का वृत्तान्त 
सुन कर राजा मीम दमयन्ती की खोज के लिएचरों कोचारोंश्रोर मेजदेतेदह । चर 
दमयन्ती का पता लगाने में सफल होते हैँ ग्रौर दमयन्ती श्रीवधनपुरसे श्रषने पित्ग्रहं भ्रा 
जाती है । पुत्री से सम्पुणं वृत्तान्त जान कर भीम-गृप नल की खोज के लिए चरोंको पुनः 
चारों श्रोर मेजतै है । इनमे से सुदेव श्रौर शाण्डिल्य नामक दूत श्रयोध्या जते जर्हा 
उनकी सेंट श्रपने को नल-सारथि बताने वाले कुव्ज से होती है । कुव्ज की बातचीत श्रादि 
से चरो को उक नल होने का पूणं विश्वास हो जाता है । वे इसकी सूचना दमयन्ती को 
हैते ह । दमयन्ती यह्‌ सोचकर कि "यदि यह्‌ कुग्ज नल ही है तो श्रश्वविद्या जानने के कारण 
स्वयंवर की सूचना पाकर वह तरक्षण यहाँ श्राएगा" अ्रपनी माता कै परामशं से श्रयोध्या- 
नरेश तुपरं के यहाँ दुसरे दिन प्रातः श्रपने स्वयंवर के होने कौ सूचना प्हुचाती है । 

सप्तम स्कन्ध सात सर्गो मे विमक्त है! इस स्कन्ध में दमयन्ती-स्वयंवर की सुचना 
पाकर ऋतुपर्णं प्रफु्लित हो जाते रै, किन्तु दूसरे ही क्षण एक रातमें दो सौ योजनकी दूरी 
पार करके कुण्डिनपुर पहुंच कर दूसरे दिन प्रातःकाल सम्प होने वाले स्वयंवर में माग लेना 
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प्रसम्मव समभ कर हताश्च हौ जाते हैँ । कुन्ज एकं रात मेही कुण्डिनपुर पहचाने का ्रा्वा- 
सन देकर ऋतुपणं की चिन्ता दर करता दै । ्रष्वविद्या के बल से कन्न ऋतुप को दूसरे 
दिनि प्रातःकाल ही कुण्डिनपुर परहुचा देता है । एक ही रात्रिमेंदो सौ योजन श्राना'सुनकर ~ 
तथा कन्न द्वारा निमित सूयेपाका रसवन्ती का स्वाद चख कर दमयन्ती को निश्वयहौ 
जाताहै कि कुन्ज ही नल है । वह्‌ कुव्ज को प्रन्तः्पुर मे बुलाती दै, किन्तु कुब्ज के श्रपने 
को नल स्वीकारन करने से वह्‌ मूच्छित हो जाती है। इसी ससय भ्राकाशवाणी होती है 
जिसमे नल को प्रिया-ग्रहण का भ्रादेश दिया जातादहै । श्राकाश्वाणी के श्रनुसार नलं 
कर्कोटक नाग द्वारा प्रदत्त गारुड श्गौरसे प्रपने कृल्जसरूप कोद्ुर कर यथाथ रूपमेश्रा 
जाता है ) प्रव ऋतुपणं की प्राथेना पर नल दिग्विजय के लिए प्रयासा करता) 

्रष्म स्कन्धमे चार सगं हैँ । इनमें नल दिग्विजय करता हुभ्रा निषध देशम भ्राता 
है । यहाँ ऋतु पणं नल को भ्रक्षविद्या प्रदान करते हैँ जिसके दवारा नल द्यूतक्रीडा भ क्रुबर को 
पराजित करके श्रपना राज्य पुनः प्राप्त करता दै । नल श्रधेराज्य कूबर को देकर, जिनेन्द्र 
की भक्ति मे तल्लीन गहु कर न्यायपूरवेक शासन करतादहै। 


नवम स्कन्ध भी चार सर्गोमे विभक्त दहै । इसमे राजा नल दमयन्ती कै साथ तमो- 
पह तीथं पर जाता है । यहाँ श्रूतसागर नामक मुनि उसकी जिज्ञासा पर उसके तथा दम 
यन्ती के पुवे-मवोंका विवरण बताते ह दशम स्कन्ध में चार सगं । इनसर्गोमे नल 
फा पिता वीरसेन सुरनटकारूप धारण करनल कौ प्रतिबुद्ध करता रहै, फलस्वरूप नलं 
दमयन्ती-सहित दीक्षा ग्रहण करके उग्र तपस्या करताहै । नलकै दुस्तर-तपसे इन्द्रको 
प्रपतने पदकेहरणकी प्राशकाहौोजातीरहै) वे रम्भा कोनल की तपस्या में विघ्न डालने 
फे लिए भेजते है । रम्भा दमयन्तीकारूप धारण कर नल के सम्मुख श्रातीहै। इन्द्रकी 
माया से चित्ररथ राक्षस दमयन्ती-रूप-घारिणी रम्भा का श्रपहुरण॒ करता है । छदय-दमयन्ती 
रक्नाके लिए पुकारती दै । तपस्या-निरत नल श्रपनी तल्लीनता को भ्रूल कर वैदर्मी-(रूप- 
धारिणी रम्मा) को मक्त करने केलिए चित्ररथ राक्षससे युद्ध करता है श्रौर उसे पराजित 
करता है । छद्य-वैदर्मी नल का श्रालिगन करतीरहैश्रौर नलके संयमको नष्ट कर श्रपना 
यथाथ रूप धारणा करं प्रन्तर्धानि हो जाती है) श्रव नल को इन््रकृत माया का ज्ञान होता 
है ) वहु श्रपने को धिक्कारते लगता 1 नल के तपखण्डन मेंस्वयं को मूल कारण नानं 
कर दमयन्ती उग्र तपस्या करती है । नल मी तपश्चर्या में पुनः लीनहो जाता ह । श्रपनी 
दुष्कर तपस्या के फलस्वरूप मृत्यु के उपरान्त नल, कवेर होता है प्रौर दमयन्ती कूवेर-पत्नी 
होती है । नवीन धनाधिपति (कुबेर) को देख कर इन्द्रादि सुर उनका प्रभिषैक करते है । 
यहीं कथानक् की समाप्ति होती है । 

नलायनम्‌' का कथानक जेन-चरित-ग्रन्थों मे उपलन्ध श्राख्यानो .पर ब्राधारित है, 
भ्रतः न्यास-कृत महाभारतः मे उपलब्ध ॒तलोपाख्यान से यदि उसकी तुलनाकीजएतो 
उसमे ग्रनेक स्थलों पर परिवर्तन किया गया हृष्टिगोचर होता है। किन्तु, यह परिवतेन 
कवि कौ मौलिकता नहीं है । उसने तौ जँन-परम्परागत. नलचरित की मूल कथा को ज्यो- 
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का-त्यों ग्रहणा किया, फिर मी काव्य के कुद्धब्रंणोमे कचि की मौलिकता एवं काव्य 
कुशलता फलकती है । ह्म मी-संवाद, देवदूतनल-ममी-संवाद, नल कै विरह मे दमयन्ती 
का विल्लोप श्रादि प्रसंगो मे पर्याप्त मौलिकता है । देवदूत नल श्रौर दमयन्ती के वीच हृए 
वार्तालाप एवं संवाद मे श्रीदषै-कृत (नषघीयचरित' की गहरी छाप पड़ी है । कही-कहीं तो 
भावसाम्य.ही नहीं, शन्दसाम्य मी मिल जता दहै । 

'नलायनम्‌” मे कथावस्तु के निर्वाह में कवि को पर््राप्त सफलता मिली है । नलाय- 
नम्‌' की कथावस्तु में श्रविच्छिन्न घारावाहिकता विद्यमान है । यद्यपि उस्म शकुन्तला एवं 
कलावती के ग्रास्यानों का समाविश हुश्रारहै, फिर भो इन उपाख्यानों के कारणा कथानकमें 
शिथिलता या रुकावट नहीं भ्राने पायी है । यहाँ मुख्य कथा प्रीर श्रानुपंगिक् कथाश्रोमे पूरा 
सामंजस्य दृष्टिगतत होता दै । "नलायनम्‌' की कथावस्तु मे सरसता श्रौर रोचक्रता पर्याप्तिं 
मात्रा मे विद्यमान है | कहीं सजीव संवादो की योजना सं श्रीर कीं सुन्दर दृश्य-चित्रण से 
कवि ने (नलायनम्‌' की कथावस्तु को सरस, रोचक ग्रीर सजीव वनाया है । 

“नलायनम्‌' के वृहत्‌ कथानक में प्रनेक पातरौ की योजना हई है, किन्तु उनमें नल 

श्रौर दमयन्ती को द्धोड़ कर॒ श्रन्य क्रिसी पात्रके चरित्र का विकासं नहीं 
चरित्र-चित्रण श्रा है! नल नलायनम्‌' का नाय है । वह धीरोदात्त नायक्र > जिसपर 
नल धयं, गाम्मीयं, सत्त्व, स्वासिमान भ्रादि गुण विद्यमानरहु-ः। धीरप्रशान्त 
नायक के गुण मी कथाके श्रन्तिम मागमे उसमे लक्षित होते हैं । नल 
ग्रति रूपवानु है । कवि ने उसके सौन्दर्यं की प्रशंसा स्थान-स्थानपर्‌ की है) उसके सौन्दयं 
को देख कर देवता मी स्तन्ध हो जाते हैः-- 
लावण्यामृतपाथोधौ पाथिवे पृथुवक्षसि । 
श्रपि मरनानि प्रौढानां मनांसि त्रिदिवौकसाम्‌ ।। 
ग्रहो ! रूपमहो { रूपमहो ! रप्रमिति क्षणं । । 1 
मुध्न॑स्तेषां धुनाति स्म स्तुतिभंकानिलो च्रृशम्‌ 1" ,. 

सौन्दर्यं के साथ-साथ उसके चरित्र मे शक्ति ग्रौर शील का समन्वय है । राज्यच्यूत 
होने पर वह्‌ घर बार छोड करर निक्रल पड़ता है । उस समय वह्‌ गंगातट परं प्रस्थित एक 
लम्बे-चौड स्तम्भ को उखाड कर उसे श्राक्राण में उदछाल देताहै श्रीर फिर उसे पूर्ववत्‌ 
स्थापित कर देता है । उसके इस वल को देख कर लोग चकित हो जाते है । ९ कौचक्णं- 
यद्ध-प्रसंग मे भी नल के श्रसीम बलकी अभिव्यक्ति हुई है, किन्तु नल का यहु वल द्रो 
को पीड़ा पचाने के लिए नही, ्रपितु जनता की कल्याण-साधना के लिए'है । पुनि कौ 
श्राराधना मे विघ्न डालने वाले क्रौचकणं को मार कर वह्‌ तपस्वियों को श्रभय प्रदानं 
करता है । उसका हूदय दथा, करुणा, सहानुभूति प्रादि पूत गुणों से युक्त है । किसी को 


(१) नलायनम्‌, स्कन्ध २, संगं ४, श्लोक ४-५ 
(२) वही, स्कन्ध ४, सगं ८, श्लोक ४४४ 


मूख पौराणिक महाकाच्य ३४६ 


िपत्तिम्रस्त देख कर नल का हृदय करुणं से विगलित हो उठता है 1 विद्याधरः द्वा 
कीलित गणधर को देख कर वह करणा से भर जाता ठ । गणधर -शिष्य से यह्‌ जानकर 
नकि यदि एक प्रहर मेही पृण्डरीक गिरि से कोई सत्ववान्‌ राजपुत्र संजीवनी म्रौषधिने 
श्एतो गणधर के प्राण बच सकते है, श्रत्यथा दोपहर तक उनकी मृलयुदी जाएगी-- 
नल तरक्षण गणधर-शिष्य से पठित सिद्धमत्र लेकर पुण्डरीक निरि पर जाता है प्रौर्‌ श्रौषचि 
लाकर गणधर के प्राणो की रक्ता करता है! कर्ण से प्रेरित होकर ही वह विपत्तिग्रस्त 
कनकावली को उसके घर सुरक्षित पहुंचा देता है 1 राज्य न हौ जनि पर श्री चलकेये 
गुर नष्ट नहीं होते । ग्रपनी विपक्चावस्था मे मी वह्‌ दावाग्नि से त्रस्त गतंपतित भयंकर 
सव॑की करुण पुकार से द्वित होकर नरपे प्राणो को हेली पर रख कर उसके प्राणौ 
की रक्षा करता है । । 
तल घामिक व्यक्ति टै । श्रतिधियों कौ सेवा करना, शरणागत को श्रभमय देना, 

मृनियो कौ सेवा करता प्रौर उनकी देशना सुला एवं लिनेश्वर-विम्बों की श्रारसधना 
करना उसके धमं काश्रंगरै) मृनियों के श्रागमनपर वहं हूरषेत्पिल्ल हो जाता है शरीर 
कहता हैः-- 

शरद्य मे पितरः प्रीताः श्र्यसेश्रीः स्वयंवरा 1 

प्रया कृतद्कत्योऽस्मि यौहमाकौयसमागसमात्‌ ॥\ 

तद्‌ ब्रत मम के यूथं कुतो वा काननान्तरात्‌ ५ 

क्िसथमयमायासः समष्देशकरे मयि ५\ 

इयं क्षितिरियं लकष्मीरिदं राज्यमिदं गृहम्‌ ' 

युष्मतप्राप्तिप्रसावस्य त्रियतां केन लिष्क्यः \' र 

नल के इस कथन मे गुरुजनो कं प्रति कितनी नच्रता छिपी इहै? ग्रतिथियों की 

सेवा करना श्रौर शरणागत करो श्रमय देना नल के विचारस प्रसियो का प्रथम धर्म रै । 
उसका स्वयं का सत है -- ५ 

पुसारएपातकध्वंसी अविष्यत्फलसूचकः 1 

सभएवयति नाभव्यं सर्व॑तीर्थमयोऽतिधिः ५५ 

एतदेव सनुष्यत्व संविभागो यर्दयिनाम्‌ । । 

स्वोदरम्भरितावजं किसन्त्वशुलक्षणम्‌ ।१ 

यस्य नार्तपटिरि्ाखं यस्य तपतियिपूजनम्‌ \ 

यस्य नोर्मीयसामर््य सस्यं ख दुरुषाधसः । 1२ 


जिनिश्वंर मे नल की श्रतीव भक्ति है । वह प्रातःकाल उत्ते ही तैवेयपुष्पादि से 
परमेष्ठि की पूजा श्रौर स्तुति करता हि\ 


2 
(१) नलप्यनम्‌, स्कन्न १, समे २, श्लोक २७-३६ 


~ ~ 2. श्लोक २०-३१. ३९ 


३५२ तेरहवी-चीदहवी शतान्दी के जंन-संस्छृत-महाकाग्य 


नलप्रम की श्रपेक्षा कतेव्यको श्रधिक महत्त्व देता है ) दमयन्ती के प्रति ७६१ 
श्रनुराग स्वत्रिदित है, किन्तु जव वह्‌ देवताश्रौ के भ्रनुरोध पर उनका दौत्य-कर्म करने ` 
प्रस्तुत हो जातारहैतो फिर हम उसे प्रणखपण से कर्तग्यपालन मे तल्लीन देवते हैँ । कर्तव्य 
पानन के अनुरोधसेही दमयन्ती द्वारा वार-वार पू्धैजाने पर मी वह्‌ श्रपना नाम नहु 
वताता, वह्‌ तो यही कहता हैः- 

श्रयि | रम्भोरु { कोऽयं ते सारभ्भे निरवग्रहः । 
मम नामान्वयप्रष्नो नित्तान्तं निःप्रयोजनः 1 
त्रिनिषिद्ध च साधूनां स्वनामग्रहुणं स्वयम्‌ ¦ 
न शक्तस्तेन तद्‌ वक्तु व्यवस्थाभङ्धकातरः 11१ 

दमयन्ती के विलाप से द्रवित होक्रर श्रनजानमें ही जव वह्‌ "विरम विरम कान्ते! 
न प्रिये रोदितव्यं" कहु कर प्रपना परिचयदेतादहैतो उसे सचेत होने पर इस वात पर बड़ा 
दुःख श्रौर पश्चाताप होतारहै कि वह्‌ श्रपने कतव्य का निर्वाह ठीक तरह्‌ से नही कर सका । 
इन पंक्तियों से उसके हृदय के दास्ण दुःख नौर पश्चाताप का अनुमान लगायाजा 
सकता हैः - 

श्रहुह 1 बत मयात्मा कि प्रकाशीकृतोऽयं 
किमिवस भम वक्ता दूषणं देवराजः। 
न कृतममरङृत्यं वेदिता राजपुत्री 
दयमपि हि विनष्टं बंचितो वंचितोऽस्मि ॥२ 

नल आ्आदशं राजा है । निम्नोदधूत पंक्तियों मे उसके राजोचित गुणो पर प्रच्छ 
प्रकाश पड़ता है:- 

स हि शोलकुलोपेतः- पुण्यश्लोकः प्रजापतिः । 
शासिता दुतिनीतानां गोप्ता विनयवतिनाम्‌ ॥ 
दक्ष: स्वपरदोषनज्ञो गुणवान्‌ गुणवत्सलः । 
भयंकरश्च सौम्यश्च धीरोऽपि ललितोऽपि च ॥ 
नित्यं घर्माथिकामेषु तुल्यसाचेन संस्थितः । 

इह लोकफलं भु वते परलोकाद्‌ बिभेति च ॥3 


उसके श्राद्ं राजा होने का सर्वोत्तिम प्रमाण यह्‌ है कि कलि ६००० वषं तक उसके 
राज्यमें छिद्र देलता है, किन्तु उसे कोई भमी छिद्र नहीं मिलता । नल कै चरित्र में एक 
यही दगुण है कि वहु जुभ्रा खेलने लगता दै, किन्तु कविते रसे कलिका प्रमाव बताकर 
उसे इस दोष का मार्जन करने का प्रयत्न कियादहै। 

नल श्रतीव साहसी है । राज्यच्युत होने पर उसे श्ननेक मयंकर विपत्तियं का सामना 


(१) नलायनम., स्कन्ध २, सगं १२, श्लोक १४-१५ 
(२) वही, स्कन्ध २, सगं १५, श्लोक २७ (३) वही, स्कन्ध ५, सगं २१, श्लोक ६-म 


{विपत्तियो का सहन करता ह । नल स्वाभिमानं हे वनम श्रनेक दुदशए हते पर भी 
दमयन्ती कँ [ग्रह्‌ करने पर सी, वह्‌ वसुर से जने श्नौर वहः रहने के.लिए 
तैयार नदी होत 

अरन्त मे उसे सम्पू विपत्तियी चुटकारा लिलता ` है । वंह दीक्षा लेकर उग्र 


उसके इस श्रतुलित सौन्दयं पर देवता मी -मुग्ब है इसी कारण वे भी उसके स्व 
यंवर्‌ मे जति श्रीर्‌ नल कौ उसके पास दत वना कर "तेजते दै 1 


किमिह बहुिस्कत (निश्चय; श्रयते यदि न भवति मर्ता नैषधः क्षोणिपालः \ 
सगरो दनधनायेसपयततवह समर्तादात्मंघातं करोमि 1\ 


. वस्तुतः दमयन्ती गरादकं भारतीयं गृहिणीं दै जो सुख श्रौर दुःख दोनों भ पति कौ 
सहचसै है 1 जब पति दुखी है तो वहं भी दी होती है 1 पति के राज्य छोडने पर वह भी 


सद्‌-ग्रसत्‌. का जान. ह+ पति को कुमागेसे निवृत्त कर सुमागे .पर ज्ञाने के लिए वट सदेव 
प्रयततपील रहती दै । जब वट श्रपने पति को द्यूतक्रीडा ने लिप्त देखती हतो वह्‌ उसे 


उससे विरत करने # लिए समाती-वु्ाती है ननीर चूतक्तीडा के दोषों पर प्रकाश 
डालती है । । । न । 

दयन्त ब चतुर रोर दद्म है \ जव नल उसके तमनु चे मी. नही 
1 ् ॥ि ५ 1 1 


षद = क 


३५४ तैरहवीं -चौदहवीं शताब्दी के जन-संस्कृत-महाकाय्य 


मानता है तौ उसे भवितव्यता का श्रामास पटले सेही भिल जाता है। श्रत: वह्‌ श्रपनी 
संतति को श्रपने पितरह मेज देती है । दसी प्रकार नल की खोज करने मं भी उस्तकी चतु- 
रता परिलक्षित होती है) 
दमयन्ती मे धर्ममावना वतंमान है । पत्ति से वियुक्तहो जाने पर, चारणश्रमणों को 
देख कर वह्‌ उन्हं मक्ति-मावसे प्रणाम करती है श्रौर एेषी प्रसन्न होती है मानों वह श्रपने 
पिताकेषरमेंहीभश्रागयीदहो {१ वहु उनके उपदेशों को श्रद्धापूर्वैक सुनती है ग्रौर उनकी 
देशना के श्रनुसार शान्ति-जिनेश्वर की श्रना करती.है। राज्य प्राप्तहो जानेषरमभी 
मूनियों के चरणो मे उसकी हद श्रास्था रहती है । कल्याणिक~महोत्सव के ग्रवक्षर पर 
तमोपह तीर्थं से लौटते संमय वह एक मूनि के शरीर पर वैठे भ्रमरो कोउडतीहैश्रौर 
उनके पैर के कण्टको कौ दूर करती है। 
दमयन्ती पतिव्रता नारी है ।उसे श्रपने शील.की रक्षा का सदैव ध्यान रहूताहै। 
वन मेँ पत्तिसे वियुक्त हौ जाने पर श्रनेक वार उसे कठिन श्रापत्तियोंका सामना करना 
पडता है, किन्तु वह्‌ भ्रपने शील की यत्पूर्वंक रक्षा करती है । ्रपनी मौसी के यह वह्‌ 
दासी-रूप में कायं करती है, किन्तु यहाँ मी वह्‌ स्पष्ट कर देती है किः-- 
न मे भोजनसम्पकं व्यापारं पुरुषेषु वा । 
- कश्चिदर्हंति निर्देष्टु मिति स्थातु पणो मम ॥२ 
 निष्कषं-रूप मे दमयन्ती पतिपरायणा मारतीय नारी है । पति ही उसका सवसव 
है 1 प्रारम्भ से म्रन्त तक वहु पति-सेवा में व्यापृत दीख पड़ती है । वियोग में मी उसे सर्दव 
1 त ही चिन्ता रहती है । घोर श्रापत्तियों ममी पत्ति उसके नैत्रों से श्रोकल नही 
ता 
प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से नलायनम्‌' का बहुत उच्च स्थान है। उसमें प्रकृति का 
चित्रण विमिन्न रूपों में पाया जातारहै, किन्तु मानव-व्यापारों की पृष्ठभूमि 
्रकति-चित्रण के रूपमे उसका श्रंकन श्रधिक हुश्नादहै। प्रथम स्कन्धके ततीय सेमे 
वनस्थली का सन्दर वंन इस प्रकार हप्रा है :-- 
उत्फुल्लपल्लवितनिम्बकदम्बजम्बूजम्बीरकीरकटुकाजुं नकेतकीकाः । 
तस्याददुः श्रमशमं वपुषः समन्तादृत्तालबालकदलीपवना वनान्ताः ॥ 
तस्मै ददम दमुदारमयुमयुरहारीतचातकचचको रकविजलानि । 
श्रासन्नकिन्नरनिरन्तरगीतगानध्यानैकतानहरिानि वनस्थलानि ॥3 
यह्‌ वन श्रागे श्राने वाली नल-पथिक-मिलन घटना के लिए पृष्ठाधार अनं गया 


है, जहाँ पथिक राजा भीम की पुत्री दमयन्ती का वणन करता है प्रौर नल उस वृत्तान्त कौ 
सुन कर स्मरविह्धल हो जाता है । 


(१) शुचीन्‌ सुमनसः सौम्यान्‌ महर्षीन्‌ वीक्ष्य हर्षिता । 
भमी पितुगृहपराप्तमिवार्मानमन्यत ॥ --नलायनम्‌, स्कन्ध ५, सगं ७, श्लोक २ 
(२) वही, स्कन्ध ५, सर्गं २१, श्लोक ५७ (३) वहो, स्कन्ध १, सगं ३, श्लोक ३०-२६. 


प्रमुख पौराणिक महाकाव्य ३५५ 


“नलायनम्‌" मे कहीं-कहीं परिगशनात्मक शैली के दशेन मी होते हैँ । ठेस स्थलों 
पर वक्षो के नाम-मात्र यिनाये यये है, दृश्य का सजीव चित्र उपस्थित करने की वेष्टा नहीं 
की गयी हि । हितीय स्कन्ध में रेवाततट का वणन करते समय कवि मे यंही प्रवृत्ति दृष्टिगोचर 
होती है । यथा :- 

तमालत्तालहिन्तालशालमालूरमालिताः 1 
कदम्बनिम्बजस्बी रजम्तुस्तस्बकरम्बिताः 
करीरकीरवानीरकरवीरविराजिताः । 
केतकीकुन्दवासन्तीशतपत्रीपवित्रिताः ॥1 
चूतचम्पर्काककिल्लिमत्लिकावकुलाकुलाः 1 
तस्य प्रविविशुश्चित्त विचित्रा वनराजयः ।\^ 

यहां विविघ वृक्षो श्रौर पष्प की नामावली भगिनायी ययी हैः 

नलायनकार ने पृष्ठभूमिके रूप मे प्रकृति का वेणंन करते समयं श्रपते पत्रक 
चरित्र मी व्यक्त किया है। राजा नल के उद्यान में प्रेण करते समय प्रकृत्ति उनका स्वागत 
करती है :- 

स्फारपुष्पभरनस्रशेख राः स्पन्दमानमकरन्द विन्दवः । 
त्वां नमन्ति नृप ! धममशाखिनं शाखिनः प्रमदवाष्पवविः २ 

यहा प्रकृति श्रपने उल्लास मे नल का स्वागत करती हुई उनके महान्र चरित्र को 
व्यक्त करती है । | 

कही-कहीं कवि ने प्रकृति की योजना मे मविष्योन्मूखी संकेतो कौ श्रन्तनिहित कर 
दिया है । मीमजा के स्वयंवर का वृत्तान्त सुन कर जव करल्जरूप नल कुण्डिनपुर की श्रोर 
चलता है उस समय प्रकृति का सुखद वातावरण उसके मनोरथ को सफल होने का संकेत 
देता है :- 

नि-शङ्करंकुषु निरंकुशकौशिकेषु निःकूजपक्षिषु निरन्तरपादपेषु । 
निस्तद्चन्ध किघनेषु वनेषु तेषां मिष्टा रथोदरजुषामजनिष्ट गोष्ठी ॥ 
शदयाप्यस्ति प्रथमरजनी यातमेकं मृुहूतम्‌ 

वर्तन्तेऽम्प शिरसि वहलः साखचन्द्रातपा भुः ! 
शीतो चायुः सुरभिरसितो धेनवः पिगसानाम्‌ 

यातुः श्रेष्ठं तदिति जगदुस्ते भियः  स्यन्देनस्थाः ॥13 

काव्यकार ने प्रङृति कौ प्रलीकिक-रूपमे मी चिचधरित कियादहै। रेते स्थलों पर 
्रकरति स्व्राभाविकृता के विरुढ व्यवहार करती हुई कथानक की घटना काश्रंग वन गयी 
है । मदृच्वपूणं मानवीय घटनाश्नों क श्रव्षर पर प्रकृति ब्रलीकिक हो गयी है । दमयन्ती का 
(१) नलायनम्‌, स्कन्ध २, सं ३, श्लोक २-४ (२) बही, स्कन्ध १, सर्गं ७, श्लोकं १२ 
(३) वही, स्कन्ध ७, सं २, श्लोक ५०-५१ 


३५६ तैरह्वी-यीदहवीं शताब्दी के जंन-संस्कत-महाकाव्य 


जन्म होते ही श्राकाशवाणी होती है, प्रकाशं से पुष्पवृष्टि होती है, गगन्‌ में दिव्य दुन्दुभियों 
का गम्भीर घोष होने लगता है तथा पृथ्वीतल स्वगं की तरह सुखद हो जाता है :- 
त्रिखण्डभरतेश्वर्यं पत्युः कर्यादसाविति । 
श्रभ्रयत च लोकेन व्योम्नि वागशरीरिणी 1 
वायवश्चाद्भू .तामोगा ` वबुर्मस्यरशीतलाः। 
विस्मयं जनयन्तश्च ववृषुः पुष्पवारिशः ॥ 
नेदुनभसि गम्भीरा दिष्यदुन्ुभयो भृशम, । 
श्रजनि स्वगंसंकाशं तसक्षणं क्षो खिमण्डलम्‌ ।1१ 
(नलायनम्‌' की प्रकृति कहीं-कहीं मानवहदयो को उदीप्त करती हरईमी हमरे 
सम्मुख श्राती है । संयोग में जो प्रकृति दम्पति के हर्ष को बदाती हुई ष्टिगोचर होती है 
वियोग में वही वियोगी के दुःख को बढ़ती हुई दीख पडती है। निम्नोद्धत पंक्तियों मेँ 
प्रकृति विरही नल के विरह को उरीप्त करती हई दृष्टिगत हौ रही है :~ 
प्रहरसिति हन्त हदयं विंदभजाविरहकुलं भ्रशसिमा ममाधुना । 
बत कीरकेकिकलविङकोकिलाकिकिदीविकोककुलसं कूला भुवः ।\? 
दसी प्रकार वियोग मे चन्दन नल के ब्रंगो मे दाह उत्पन्न करता है, चन्द्रिका पीड़ा 
प्हुचाती है, मृणाल व्याल के समान म्यंकर हो जाति हैँ ्रौर जलाद्रं कस्तुरी प्नौर मालती 


श्रादि विषम हो जति है: -- 
इत्थं वर्षात्यये तस्मिन्‌ विभूषयति भूतलम्‌ । 


धुननेव इवोत्तस्ये नलस्य विरहानलः ।1 
बदाह्‌ चन्दनं देहं न ददौ कौमुदी मुदम, । 
भृरणालं व्यालतां भेजे कपु रः पूरतां ययौ ॥। 
ज्वलतिस्म जलारद्राऽपि मालती म्लानिमावदे । 
- बभार हारः क्षारत्वं कस्तुरी दुरतराऽभवत्‌ 3 
नलायनम्‌' मे प्रकृति का मानवीकरण मी किया गया है। यहाँ प्रकृति मानिव-जीवन 
कै साथ श्रात्मीय साहचयं का कूप घारण कर लेती है । व्ह मी पात्रों के सुख-दुःख मे सुखी 
्रौर दुली दीख पड़ती है । -कलावती-कथा कै प्रन्तगंत जब कलावती का परति कलावती का 
व्यभिचारिणी सम कर उसे वन मे त्याग देता है तो उसके दुःख को देखने में भ्रकृति ्रपनि 
को श्रसमथं पाती हैः:ः-- ` 
न दष्टमिने तद्दुःखं तमः कभ्बलमालिते । 
देव्यौ दयावापुथिग्यौ स्वं सयः पिदधतुमू लम. ।।* 
यहाँ यावापृथिवी कलावती. के दुःख से द्रवित हौकर श्रपना मुल &क नेते है 


(१) नलायनम्‌, स्कन्ध १, सर्गं १०, श्लोक १२१४ 
(२) वही, स्कन्ध ६, सर्गं ४, श्लोकं १४ (३) वही, स्क्ध १, सभं ७, .श्लोक ४-६ 
(४) बही, स्कन्ध ५, सगं १५ श्लोक ६ 


द्रम । 
षपन्व १ 
{घेर ५4 १५८ 


ध्रयोग प्थिरति ह, एक 
कैः (लिए उपम!) 


उपमान) योज क 
१ म हस्ाततक ६ 
= खस्णो च > क्लतेते ५\ 


इभ ` । तेरहवी-चीदह्वीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 
इस प्रकार नलायनम्‌' के वृहद्‌ कलेवर में कवि ने विविध प्राकृतिक दृश्यों के वर्सन 
दवारा'उसे मनोरम बनाते कां प्रयत्न.किथा है । प्रेथम स्कन्ध. के -सप्तम सगं में सरोवर के, 
द्वितीय स्कन्ध के ततीय सर्गं मे रेवातट के श्रौर चतुथं स्कन्ध पे वसन्त, सन्ध्या, प्रमात्त तथा 
दावानल के सुन्दर च्चित्र विप्रान है \ (नलाथनम्‌' का प्रकृत्ति-वीन कदि की सूम अकृत्ति- 
पयंवेक्षण-शक्ति का! परिचायक है । ह 
'नलयनम्‌' मे कवि ने यत्र-तत्र श्रपने पात्रों के सौन्दयं-चित्र भी उपस्थित क्ये रहै। 
दमयन्ती के सौन्दर्य-चित्रण मे उसने नख-शिख-पद्धत्ति का -श्रवलम्बन लेकर दमयन्तीके 
वििन्न श्रवर्येवो का सौन्दर्याकन कियाहै। श्रमो .के सौन्दयं को प्रत्यक्ष 
सौन्दये-चितच्रण - करने के लिए श्रधिकतर परम्परागत उपमानोकाही प्रयोग किया गथाहै, 
फिर मीवे कहीं-कहीं वड सटीक श्रौर व्यंजक.बन पड ह । धवल 
चीनांशुक से प्राच्छ्न दमयन्ती के चूडं में प्रथित. पुष्पराशि के सौन्दयं को व्यक्त करने के 
लिए शरत्कालीन मेधो मे पे हुए ` राहुग्रस्त ` चन्द्रमा का उपमान प्रस्तुत करना कितना 


सुन्दर वन पड़ा 
श्रच्छचीनांशुकच्छन्नः केशान्तः कुसुमोत्करः 1 


शरद्ान्तरग्रस्तो राहुेव निशाकरः ॥ 
दमयन्ती के मान पर स्थित तिलक को कालारुण तथा केषापाणा को विमावरीके 
समएन क्‌ कर दन पंक्तियो मे कविससयदिद्ध उदमान क्प योजना की गयी है: - - ` 
तदेतत्‌ तिलक भाले बालारुणसमप्रभम्‌ । ° 
विभावरीव विक्लिप्ता कबरी यस्य सक्निघौ. 112 
नल-सौन्द्ं के वरन में कवि ने नखशिखपद्धति का श्राश्रय नहीं लिया रहै, ्रपितु 
समग्र सौन्दयं का संश्लिष्ट चित्रण किया दहै । निर्मल कीति एवं तेजस्विता-मनुष्यके स्वा- 
माचिक सौन्दर्य कौ समृद्ध बनानेमें ` सहायक होती है, श्रतः. परुष-सौन्दयं के चित्रण में 
परम्परा से ण।रीरिक सौन्दयं के साथ-साथ -व्यक्ति के यश श्रीर्‌ प्रताप की श्रमि्व्यंजना मी 
कवियों हारा होती रही है । नल-सीन्दयं-निरूपकं दमयन्ती'के इस कथन में नल के श्राकषक, ' 
महनीय श्रौर यशस्वी व्यक्तित्व का चित्रण उपमानों की हियत्ता दिखा कर किया गया हैः-- 
यश्चण्डांशुः स खलु निखिलस्त्वत्प्रतापस्तदष्ण 
कायच्छाया स तव नियतं तेन कामोऽप्यनङ्कः ।\ 
तारानायः स तव यशसां राशिरेतेन शुश्रः . .. 
सत्यं कोऽपि त्वमसि भुवने देवता दैवतानाम्‌ (3 
सौल्द्य-चिन्रण में प्राकृतिक उपमानों की योजना करते समय क्वि की दृष्टि सादृश्य 


की ओरर सदैव रही दै, इस कारण नलायम्‌' के सौन्दयं-चिघ्रों मे सरलता प्रर हृदयग्राहिता 
विद्यमान है । 





( १) नलायनम्‌, स्कन्ध २, सगं ६, श्लोक २ (२) ` वही, स्कन्ध २, सगे ६, श्लोक २ 
(३) वही, स्कन्ध २, सगं १०, श्लोक २३ ध 


परमूख पौराणिक महाकाव्यं - ., . ~ ३५६ 


नल के-परम्परागतं कथानक में कवि ने श्रपने समय की रूद्ियो, परम्पराश्रौ, माभ्य- 

ताश्रों तथा रीति-रसिवाजों का यत्र-तत्र उल्लेखे कर सामाजिक ब्रध्ययन की पर्याप्त सापग्री 

प्रस्तुत कौट । कवि के समयमे पुरुषोंको एक से श्रधिक पलिनर्या रखने 

समाज-चित्रण का. ्रधिकार दीख पड़ता है । नल के ्रनैक पत्तिर्या है, जिनमें कनकावली 

 ,. , श्रौरवेदर्मीकेतोक्विनेनाममी विरह । पत्तिकी मृल्युहौो जाने श्रथवा 

उपके श्रज्ञात हो जाने पर स्त्रियो को दंसरे विवाह का श्रधिकारहै। नल के न मिलने पर 

वेदर्मी द्वितीय वार स्वयंवर की घोषणा करती है, किन्नु कुलीन स्त्रियौ का पुनविवांह्‌ समाज 

मे प्रादरकी दुष्टिसे नहींदेखा जाता है! दूसरी बार विवाह करनेके लिए भैमी को 

सकद्ध सुन कर जनता उसकी लोचनः करती हंद दख पएङ्ती है! राजपृत्रियो के विवाह 
के लिए स्वयंवर की प्रथा है जिसमें देश-विवेशके राजा श्राते ह| 


नलायनम्‌' मे सन्तान-प्राप्ति के लिए नोग व्यग्र दिखायी देते है श्रौर इसके लिए 
देवताश्रो की पूजा मी करते हँ । राजा मीम ्रपत्य-प्राप्ति के लिए चक्रष्वरी की श्राराधना 
करते है, फलृस्वरूप उनके एक पुत्र ग्रौर एक पत्री उत्पन्न 'होते है । यन्तर, तन्त्र, -मन््रपें 
जनता का भ्रगाध विश्वास दीख. पडता है । गणधर कनक्रावनी को वि्याधर से बचनिके 
लिए उसे जांगुली-विद्या. से रक्षित कर देते है, जिससे विद्याधर कनकावली का स्पशं भी 
नहीं कर सक्ता । विद्याधर क्रद्ध होकर गणधर को कीलित कर देता है । नल मन््र-बल 
से उत्पन्न सपक्ष श्रष्वों पर श्रारूढ्‌ होकर ग्रौषचि लाने जाता है) यद्यपि ये घटनां 
. परम्परागत ` नल-कंथाका श्रगरहै, फिर मी इनमे जनधारणाए भ्रौर विश्वास अन्त 
निहित रहै 
कविके समयमे लोगोकीकषारणा हैक शौचाचारमें जरासीभी कमी रह्‌ 
जाने पर दुष्टग्रह शरीर में प्रविष्ट हो जाते ह । शौचाचार मे स्वल्प श्रनवधानता.के कारण 
केलि नल की देह मे अविष्टं हो जात्म है । शकूनः्रपशक्रुनों मे मी जन विश्वास, दृढ दिखलाथी 
देताहै। पुरषो का वामचक्षु श्रौर स्त्रियों का दक्षिण चक्षु फड़कना श्रपशकरुन माना जाता 
है । दमयन्ती श्रपने दक्षिण चक्षु के स्पन्दन को भावी पति-विरह .का सूचक मानती है- 
बारम्बार स्फुरति यदि वा दक्षिरं चक्षुरेतत्‌ । 
` तन्मे सम्यग्‌ दयितविरहः सर्वथा हा हताऽस्मि 11 
` इसी प्रकार ममी के वामचक्षु का.स्पन्द प्रियमिलन.का .पवेसूचक . हैः-- ` 

दुरायातत्रियपरिचयभ्र रखायेव भैम्या: । - 

स्पन्द प्रापच्चकितशफरीचंचलं वामचक्षु: ॥\२ 
स्वप्नो को मी.भावी का पूरवेसुचक माना जाताहै। वनमेंसोती हुईभैमीजो 
दुःस्वप्न उ देखती है वे उसके पतिविरह्‌ कै सूचक - हैँ । चतुथं सगं मे केशिनी दमयन्ती की 





(१) नलायनम्‌, स्कन्ध ४, समगं १० श्लोक ३ २ | (२). वही,.स्कन्ध २, सगं ६, श्लोक ८ 
(३) तदा काले च सा स्वप्ने विवेद यदहं किल्‌ .। रसालशालमाखरूढा सरसं फलशालिनम्‌ ॥ 


२६० तेरह्वी-चौदहवीं शताब्दी के जन -संस्कत-महाकाग्य 


हार-मालाभ्रोंको विरल होते तथा सीमन्तपक्ति को परस्पर मिल जाते देख कर उसके भावी 
पति-विरह की मविष्यवाणी पहलेसे ही इन शब्दों मे कर देती हैः- 


हारस्रजश्च तव थदिरली भवन्ति, सीमन्तपंक्तिरपि यन्मिलति प्रकामम्‌ 1 

तद्‌ मन्यते तव निरन्तरदुःखदायी, वैदभि ! कान्तविरहोऽपि भविष्यतीति ॥। 

राज्यनष्ट होने के श्रपशकुनो के वर्णन तो कविने वहत विस्तारसे किया रै । नल 
के राज्य-त्यागसे पूवे भ्राकाशमे दो सूयं उदय होते है, रातिम इन्द्रधनुष दीख पड़ता है, 
ग्रह परस्पर एक-दूसरे से टकराते है, उल्कापातत, केतु का उदय, दिन में चन्द्रमा का निकलना 
प्रौर रात्रि मेंश्रस्त होना, दिग्दाह्‌, रजोवृष्टिः भूमिप्रकम्प प्रादि श्रनेक उत्पात होते है| 
वन्य पशु ग्रामोंमे श्रौर ग्राम्य पशु वनोंमे रहने लगते हैँ । सिह, वृक्र ्रादि हिक पशुप्रौ 
का मिश्रित चीत्कार सुनायी देता है । दुर्गा (पक्षी-विश्चेष) नीड बना कर रहने लगती है । 
स्थलचारी जीव जलमें श्रौर जलचारी स्थल में रहने लगतेर्हु। ग्रृद्ध, कक श्रादि पक्षी 
भ्राकाश मे चक्राकार उड़ान भरते, काक जंसे पक्षी हम्ये-कक्षमे घुस प्राते है, कौभ्रौका 
वणं श्वेत हो जताहैग्रौरवे सुरतनिरत दीख पडते हैं । पश्ु-पक्षियों मे विषय-मोगकी 
लालसा बढ़ जाने से वे श्रन्य योनि मे प्रवृत्त हृषटिगोचर होतेह ।२ इसी तरह के श्रन्य श्रप- 
शकुनो का विस्तृत विवरण श्रागे दिया गया हैजो नल के मावी राज्यध्रश के परि- 
चायक हैं ।3 । 


महतं में मी जनता का श्रगाध विश्वास परिलक्षित होता है । समी कायं शुम मुहूतं 
मे किये जाते हैँ । नल दिग्विजियके लिए शुम मुहूतं में प्रस्थान करताहैश्रौर शुम मुहूतं में 
ही परिणय कर श्रपने नगर को लौरतादहै।४ 


(नलायनम्‌' मे कतिपय सामाजिक रीति-रिवाजों का मी उल्लेख हुश्रा है । स्वयंवर 
मे वर के पाण्डित्य की जानकारी के लिए कन्या द्वारा समस्या रखने तथा वर द्वारा उसका 
उत्तर देने की प्रथाका उल्लेल कलावती-कथा के श्रन्तगंत किया गया है । भ्रपने स्वयंवर में 
कलावती प्रतिहारी द्वारा उद्घोषणा कराती है कि वहु उसी व्यक्ति के साथ विवाह करेगी 
जो उसकी समस्याश्रों का उत्तर दे सके वे समस्यायें इस प्रकार हैः-- 
श्रत्रान्तरे समागत्य निषण्णस्तस्य मूधनि । कपोतपत्तगः पापी शुष्कश्च स महातरः ॥ 
श्रहुं ्चियिलसर्वागी तस्माच्च पतिता तरोः । इति स्वप्नं समासाद्य सद्यो निद्रां मुमोच सा । 
दुःस्वप्तमिति विज्ञाय तत्प्रतोकारकाक्षया । दृष्टु प्रिय्रुखाम्भोजं व्यापारितवती दृशौ ॥ 
। -- वही, स्कन्ध ५, सगं १, श्लोक २-५ 

(१) नलायनम्‌, स्कन्ध ४, सगं ६, श्लोक ६५ 

(२) वही, स्कन्ध ४, सगं ६, श्लोक ६५-६७ 

(३) वही, स्कन्ध ४, सगं ६, श्लोक ७२-७३ 

(४) वही, स्कन्ध ४, सगं ६, श्लोक १०८-१०६ 


दिवाऽपि चक्रवाकानां सिथुनैयद्‌ त्विभज्यते \ क्किमत करारसं वाच्यं स्फुरीकुरुत पाप्यवाः \\ 


सलिजेनापि सादति कु कमं यदधः मूखात्‌ \ (किन्न कारणं चायं स्फुरीकुरुत पर्यव: "1 
"पंख इन प्रश्नों का उत्तर ट्स प्रकार देत ईै 


फलस्वरूप कलावती का विवाह शंख षि हयो जाता है । 

नल-दमयस्दी-निवाह-वसन मे वियाह्‌-सम्बन्धी कतिपय लोकाचारो का वैन भी 
"्तलायनम्‌' भ हृश्रा ट । विवाह्‌-पण्डप स्वजनो से मर जातादै\ स्सियो की उलू 
वातावरण मूख हो उठता हे दसी समय वेण}, वीणा श्रादि वाय बजने लगति है जिनके 


नादद श्राकाष मूजने लगता है \ स्ति गवाक्षो पर श्रा हो जाती नौर्‌ वर~वधू पर 
लाजा-वृष्ट करती रै, श्रवसर पर तेली पार करः ग जानि 


यर पुररहित वरवधू के हाय ताह) चर से वघूके कर को 
पते करम लेता ह \ यहीता (मेलन दीता है वर मुख पर श्ररुखिमा छ 
जाती दै इसी समय की तीन दक्र करते -दै, स्तिया उन लाजा-वृषट 
करती दै \ कन्य तेर से वर क शौ. दिया जतः कती सामग्री 
मीम नल को मज, श्मषव, शस्त्रास्त्र तथा घन के हजारो वघ्सगनाए देते ईः- 
त्विभवतीनामवु द्ाडवानां श्रुत चारवारङ्धन) 

श्रगरखितमपि कुप्य च्यतरदय स भ्म वर्पिमक्तौ नलाय \। 

दमयन्ती की विद्‌ य भी श्रपनी पुत्री ति कूलवधु, व्य की किष 
देता दै \* इन शक्नाश्नो मे गृह से निष्कपट व्यवहार ` करना, -प्रवसुर श्रादि गुरुजनो 
से भक्ति रखना जिनो से स्ने स्ता सपल्नियो से २९ का व्यवहार करना, पत्ति के 
शन्न को शत समना, ~न दीनार दष्ट रख करना, पति के ग्रह 
श्राति दी उसे श्रस पर विठना, यान्नि मे पति के व ना श्रौर उसके 
ज्ारनि से पूवे जाग जाना लवधुश सिद्धान्त-घमे बताये गये है \९ समाज कलव 


(९) सलायनस्‌. स्कन्ध ४. सगे १४, शलोक ५-८ (२) वही, स्कन्ध ५, समं १४, शलोक ९० 
(३) वही, स्कन्ध २, सग ६, श्लःक.२२ - (४). वही स्कन्ध २, खमे ६, शलोक २७ 
(५) वही, स्कन्च ३, स्म ६, श्लोक्‌ ३४-३६ (६). वही, स्कन्य ४, सगे ९, कलक ७, ८, १० 


६९२ तैरह्वी-चौदह्वी शतान्दो कँ जैन-सं्ेत-महाकाच्प 


प इन्हीं गुणो की श्रवैक्षा करता है 1 इस प्रकार "नलायनम्‌' में तरकालीन समाज मे प्रचलितं 
श्राचार-विचार,-रीति-रिवाज, धार्मिकं विश्वास ग्रौर रूढियों पर यथास्थान प्रकाश डाला 
शयां है जिससे उस युग की सामाजिकं प्रवृत्तियों की यत्किंचित्‌ फलक उमर कर पाठकों के 
सम्मुख स्पष्ट हो जाती है । । ~ 
नलायनम्‌' यद्यपि पौराणिक काथ्यहै, फिर मी उसमें प्रन्य-अनेकं पौराणिक 
कान्यों की तरह जंन-घमे के नियमों रीर -सिद्धान्तों का वीहुल्य नहीं है । कुच स्थलौं पर 
ही धार्मिकं उपदेशों की योजना कौ गयी.-है। चतुथं स्कन्ध में कतिपयं 
धार्मिक एवं व्यक्ति चार्वाक मत काप्रतिपादन.करतै हुए दिखायी देते ह । वे परलोक 
क्शंनिक तस्व की सत्ताको, ्रावागमन कै सिद्धान्त को -श्रस्वीकार करके पापु-पुष्य को 
। केवल मनकी विश्चम बताते श्रीर "खाग्रो, पिग्नो, मौज उडाग्रो' का 
उपदेश -इन शब्दो मे देते हः-- । 
रे रे त्यजत दुर्बोधं कुरध्वं कामशासनम्‌ ॥ 
श्रनित्थस्य शरीरस्य फलं नयत बालिशाः ॥ 
. भैस्त्येव पनरावुत्तिः प्राशिनां मृत्युतः परम्‌ । 
पयोनिधौ निमग्नानां प्राग्णामुम्मज्जनं कुतः ॥। ` 
इह पाथं ध पुण्यं ध मनेसी विश्चमावभौ । 
शंका विषसमा नित्यं नहि धीरं विचुस्पति 1। 
इस भत का खण्डन करके नैगमेषी. जन-दशेन की प्रतिष्ठा करतां ह । उसका कथन 
है कि इस संसारम कख व्यक्ति सश्रांट वनते है ग्रौर कृं दास, इसका कारणां मवोन्तर के 
ूण्य-पाप-रूप क्म 'ही है । संसार मे सुखदुःख की जो व्यवस्था दृष्टिगोचर हौती.दै उससे 
पुण्यपापं का प्रपंच पूणँतया स्पष्टं ही जाता है 
| प्रयत एव विश्वेऽस्मिन्‌ प्रपषचः वापदुण्ययोः । = ` ` , 
` येद्‌ विभिन्नं जगत्‌ सवे सुखदुःखन्यवस्थंया ॥ =` _ "''. ' 
एकै" कुर्वन्ति साम्राज्यं परे दधति दासताम्‌ । 7 
सं भवाश्तेरबद्धानां विपाकः कर्मणामिह ॥२ 
श्रा नगमेषी जैन-द्शन के ्रनुसार आरामा को गतिशील श्रौर सवैव्यापीं स्वीकार 
करके उसकी सत्ता को इन शन्दो में प्रतिष्ठितं करता हैः--~ `` ` 
। । र दश्यते हि भगवान्‌ श्रात्मा सवत्र संशमन । 
संचरन्‌ पुष्पजातिभ्थो गश्वः `पोत्रान्तरष्वपि ॥+3 
चतुथं स्वश्च मे धूतेव्यसनी नल कौ समां "पर लने के लिए दमयन्ती च तक्रा 
क्षी वैरायों को इन शब्दो मे प्रकटं करती हैः-~ । 


८ 2 





(१) कलायसम्‌; स्कन्ध ४, संगे १, श्लोक २-४ (२) वहीं, स्कन्ध ४, संगं १ श्लोकं १६.१७ 
(३) वही, स्कन्ध ४; सगं १, श्लोक १४ ` ` - 


प्रमुख पौरएिक सह्पकाच्य ॥ कि ३६३ 


कामस्‌ सनुरप्मिणः १ 
उच््छिष्टास्नमुज लेःिष्टपः क्व ते इमो हीनवृत्तयः १ 
किमत्र सुरतः सव. कृतं पारदारिकम्‌ । 

पिल्ल शष्पापान मूलम ्रह्यकेवलम्‌ \ 

; जैन-घमे केण प्रमुख नियम ' अ्रह्यवि | ह्श्रा दै \ 
दशस स्कन्ध से सुदामा मू श्रपनी देशना (1 शु महत्ता कष प्रतिपादन ईसं प्रका 
क्रते रै 

। चमौदन्ति्वलति ज्ञलदो वतं वातः 
चन्द्राहित्यी (गरः पाति सीमाम्‌ 

त्राता दता शरस त एकः {किण 
प्लस रककुहरकषोडव सः सदेव ५१४ 


न्तलायनम्‌' मे ड गार, हास्यः र, रौद्र, वार, यनक, शान्त [दि सभी रसो 
दो सुन्दर योजन मथास्थान हुई €” किन्तु शान्त की प्रधानत करण श्रन्थ 
सभौ सस उसके रग बन कर श्रा शान्त वरन मारि वयसूरिर. ने बहुत स्वासा 
प्विक ठग \ दश नल के करने पर ईर 
रस-पटिपाक कौ श्रपते राज्य की श्राणंका (स। ती दहै त्रा पर 

| म्भा वैदर्भी कार चारय वची मे विच डालने चलं 
देती दै \ इन्द्र दौ मायासेषए ( द्मवेशौ वद को\ पकट्‌ लेता है, फल- 
स्वरूप वह्‌ नल सम्बोचित कर विललाप करती वैदर्भा रूप-चारिणी रम्भा का 
विलाप सून कर नल राक्षस क रस्त करके सवैदर्मा का लिगन करता हि \ 
अपने उदेश्य मे होकर दद्मवैदर्भी श्पता यथा प चारण वारा जाती है । 


१६४ तैरहवी-बीदहवीं शताब्दी कै ज॑न-संस्कृत-महाकाव्य 


वस्तुस्थिति का ज्ञान होने पर नलं का हदय श्रात्मगरहैणा से भर उठता है । इस प्रवसर पर 
उसके इन कथनो में शान्त रस का परिपाक ग्रच्छा हुश्रा है :-- 

श्रहो मम विमूढस्य विषयान्धस्य इुधियः । 

यदेव कृत्यमात्मीयं तदेवं किल विस्मृतम्‌ 11 

श्रनादिभवसंस्कारः कारं तत्र मन्यते । 

भुयो मुयोऽनुमुतेषु विषयेष्वेव यद्‌ श्रमः ॥। .. 

श्रहो मोहबलं याता निव त्तिषेत्‌ प्रब॒सितः । 

श्रनित्यं जीवितं मत्वा यज्जनाः विषयार्थिनः ॥। 

कष्टं वैदरघ्यमप्यन्न मत्तानां मोहुवृत्तये 1 

न तथा पशवो वक्षा मनुष्याः मेयुने यथा ॥? 

यहा नल के हृदयगत विषयपरायख॒ताजन्य निवेद कौ मा्भिक श्रमिव्यक्ति हई ह । 
द्वितीय स्क्ष मे देवताश्रां का दौत्य कमं करता हृश्रा नल ममी के विलाप को सुन 

फर्‌ श्रात्मविस्मृत हो जाताहै रीर "विरम विरम कान्तेन प्रिये रौदित्यम्‌' कु कर श्रपते 
को प्रकट कर देता है । नल को श्रपने सम्मुख पाकर दमयन्ती मे सात्विक भावों का उदयं 
होता है । इस श्रवसर पर निम्नोद्ध.त पंक्तियोमे संयोग श्युगार की व्यंजना प्रच्छी बनं 
पड़ी है :~ । 

निरुषमरमणीयं व्यक्तसीभाप्यमाजः 

सपदि निषधभतु : सन्निधौ सा निषण्णा । 
किमपि हि वलिवु वा वीक्षिदु' जत्पितु वा 
श्वसितुभपि न सेहे हीलतापाशबद्धा ।\२ 


यहा दमयन्ती की न॑ल-विषयक रति स्थायी माव दहै जिसका श्रालभ्बन विमाव न्तं 
तथा उदीपन विमाव उसका प्रकट होना एवं उसका श्रनुपम सौन्दर्यं है । दमयन्ती का स्तन्ध 
होना, कृ भी देखने, बोलने प्रौर श्वास लेने मेँ मी प्रस्षमथं होना श्रादि शनुभाव है । हष, 
लज्जा तथा जडता संचारी भाव हँ । इस प्रकार विभाव, श्रनुभाव श्रौर संचारी मावौँसे 
परिषुष्ट हकर दमयन्ती की हुदयगत रति संयोग शगार मे परिणत हुई दै। 

(नलायनम्‌' में विप्रलम्भ श्ुभार के मी श्रनैक युन्दर उदाहरण उपलक्व हीते है। 
दमयन्ती के विरह्‌ मे विलाप करते हए नल कै इस वणन मे विप्रलम्म श्टुगार की सुन्दर 
थोजना हई दै :-- ॥ 
। दीर्घ॑भष्णं च॑ निःश्वस्य तिर्यग्वलितलोथनः । 
जगाद मदनोन्मादसादितोक््तिपरिक्रमम्‌ ॥ 
कि करोमि क्व रच्छामिकं वा शरराम्भंये। 





(१) चलायनम्‌, स्कन्ध १०, सगं १, श्लौक २२-२५ 
(२) वही, स्कन्ध २, सर्य ११, श्लोक '२० 


६९१. 


प्रभुल वौराणिक भर ध | 
न मुंचति हि भौ लज्जाभ्र सद्धलक्षसम्‌ \\ 
प्रहो सम भूयत पतति व्योमण्डलम्‌ 
विलीयते स्वी: गतर सीव से \\ 
हस्त 1 ह तति १ ह मात -दयोननुरेऽरम्यहम्‌ 
हति जल्पन्‌ स पु्श्रान्त दविलीचवनम्‌ \ 
न पीठे पुण्यष्लप्कः रन्तिः ` , 
भै दमयन्ती-विषयर् लल की रति स्थायी माद ह 1 दमयन्ती पालम्बन श्रौर 
हस -कृत दमयन्ती क सूप-गुण-वन उदी व्विमाव है 1 नल दीं लिश्वास लेना, 
त्वलाप करना, मस्त शूक की चूते दए दथ राका को भिर हे ए, देना, मात्रका 
उव्लित होता, ना आदि सान है उद्धे ग, विषाद आहि सचारो मान ह 
पचम स्कन्ध मे शाकुन्तल के धिर चे व्यायत द्यन्त के वित्र ते वि्रलम्मम्डंमार की 
सन्य छटा दीख पड है "^ । 
"तलायनम्‌' मे र्ण स्स को मिष्यक्ति बहुत मतके ६ करी-कटीं तो कि 
ष्टो करए अवभूति के {कटं तर्क पट {दी है, रः (लिख चश्षु के स्पन्दन 
स पति-विर्ह की श्रा्शक दमयन्ती श्र॑चल म लेती 
\ सैमी के सो जाते परः ग कर जानि च्छा दे श्रंचलवस्त को 
फाडने का उपक्रम करतारै = श्रवसर पर उ दारण हाहाकार कर उठत रै 
जो उसके ईत शब्दो भे 2 ह्रै: < 
ये परपर्पयिवान। दू मूवलयश्रसिद् ॥ 
्ियानिवसतन ठ चलाय महती मस हस्तवता \\ 
। चर्य सज 


दय तविशविसं 
पमसुतानितम्ब 
चापातङुज्वर धूष्रिता वेपथु. 
-सोपच्चयज {एत {दलज्जप्विजिर \ 
षष्टं कान्तानि {सिदे प्छिन्द्त सवेथएऽमी . 
कथम्‌ हस्तता पतन्ति # 
यदं सैमीपरित्यामजः हृदयस्थ शो की परिणति करुण रस मे हुई ३ \ 
ददी प्रसंमे अजि मी < घासा प्रवाहित टदै! | 
९, श्लौ २, ५. [ा 


३६६ र ह तेरह्ग्री-चौदह्वीं शताब्दी के जेन-संस्कृत-महाकाग्य 


शकुन्तला श्राख्यान में इन्द्र का सारथि मात्तलि अ्रहश्य होकर दुष्यन्त के विदरषक को 
कष्ट पर्हुचाता है । विदूषक की श्रातध्वनि सुन कर दुष्यन्त का क्रोध सडक उटठतारहै। इस 
प्रसंग मे उनकी इन उक्तियों में रौद्र रस की श्रमिव्यक्ति हुई है.। 
क्रीडापरं ब्राह्मणं मे विनिघ्नन्‌ मामु्म्य व्याहुरव्येष धूतं: 
यत्तस्यैव व्योमभागं धुनानः क्वेडानादः श्न यतेऽसौ तथाहि ॥ 
रे रे रक्षस्तिष्ठ तिष्ठ क्व यासि छ्यच्छन्नस्त्वं न मे गोचरोऽसि । 
किन्तु दे षिस्कन्धरक्तारुएानां प्रत्यक्षस्त्वं पत्रिरणां मामकानाम्‌ ॥ 
सश्च भद्ध स ब्र्‌ वाणस्तदित्यं चक्र चापं सज्जगुजद्गुणं च ।° 
यहाँ ग्रहश्य मातलि श्रालम्बन विमवि है, विदूषक की शोचनीय श्रवस्था तथा उसका 
श्रातं स्वर उहीपन विभावदहै। घरमङ्घ करना, धनुष-वाण.उठान) प्रादि प्रनुमाव रह । गवे, 
अमे, ्रावेग श्रादि संचारी माव है ) दुष्यन्त फे हुदय का क्रोघ स्थायी मावह जो विमा, 
श्रनुभाव श्रौर संचारी मावके संयोगसे रौद्र रसमे परिणत होतारहै। 
, दशम स्कन्धमे छद्मवेदर्मी का श्रपहर्ता चित्ररथ राक्षस तथा नल के मध्य हृए युद्ध 
के इस वण॑नमें वीर रस की योजना हई है :-- । 
=, उत्पाट्य निकटस्यं द्राक्‌ द्रं स नरक जरः । 
~ ~ बभाषे भीमरोःस्तम्भस्वाभिमानमिदं वचः ॥ । 
> मा भीः भीमोद्धूवे ! माभीः! रेरे तिष्ठ निशाचर । 
दुरात्मन्‌ मामनिजित्य चौरवत्‌ कि पलायसे 1 
7 इति राजर्षिणा क्षिप्तः स मायामयराक्षसः । 
 \ विहाय छद्मवेदभीं युद्धायाभिभूखोऽभवत्‌ ॥ 
~ थोः प्रवतंते युद्धः प्रकम्पितधराघरम्‌ 1 
.्त्रेडानादभुजास्फोटबधिरीकृतदिडः. मुखम. ॥ 
परस्परप्रहारारणा.तौ प्रशंसापरौ मिथः! . 
युयुधाते चिर, योधावुत्तरोत्तरविक्रमम. ॥* 


यहाँ नल के हृदयगत उत्साह का आलम्बन चित्ररथ राक्षसं श्रीर चित्ररथ राक्षस के 
उत्साह का ्रआालम्बन. नल है । भैमी का प्रपहरण नल के उत्साह का उहीपक श्रौरनलका 
युद्ध के लिए ललकारना चित्ररथ के उत्साह का उदीपक है । नल का निकटस्थ ब्रूम उखाड़ 
कर राक्षस की श्रोर दौडना, मीमजा को आ्राश्वासन देना, चित्ररथ को ललकारना, चित्ररथ 
काजैमीको दलोड कर नल की श्रोर श्राना, एक-दूसरे पर प्रहार करना, मुजास्फालन करना 
परादि श्रनुभाव है । गवै, श्रम्षै, ्रवेग प्रादि संचारी मावह । ` । 

कलावती-कथानक के भ्रन्तगेत कलावती को दुश्चरित्र समभ कर॒ उसका पति उसे 
(१) नलायनम्‌, स्कन्ध ५, सर्गं ११. श्लोक २४० २७-२० । 
(२) वही, स्कन्ध १०, सगं ३, श्लोक २५३० . - त 


प्रम पौरासिक मरहीकाभ्य स , . ६६७ 


५ 


बरन में छोड देता है । कलावती कै विर्वपि करने पर व॑हा मातंमीढय ,श्राती ह जिर्तकी मयं 
कर श्राकृति को देख कर कलावती काँपने लगती है 1 इस प्रसंग मे भयानकं रसका सजीव 
वित्र इन प॑क्तियो मे उपस्थित किया गया है :-~ 
चाण्डालीद्रयमागत्य विलवन्तीमतर्जयत्‌ 
राः वापे क्क वुथारावेः कर्णौ वधिरयिष्यसि । 
तिष्ठ तिष्ठ न जानासि स्वकर्म स्म॑र वन्धुक ॥ 
इति-निर्भस्संयन््यौ ती दृष्ट्वा नातिततिके । 
सद्यः कण्ठगतप्राएा मूर्छा प्राप कलावती 
तदा दशाणेराजस्य दुहितुः कभ्पसम्प्लवात्‌ 
ससाध्वस्षरसावेशः शिधिलीङ्कतवान्‌ वधुः ॥' ४ 
यह कलावती का हृदयस्य य स्थायी माव है। मयंकराङति मातंगीढय ग्रालम्बन 
विभाव) मातंगियो का अत्संना करना तथा क्षुरिका दिखाना एवं वन काः अयंकर वाता- 
चरण उदीपन विमाव है । प्राणो का कण्ठ से आना, कपिना, शरीर का शिथिल हीना तथा 
मूच्छित होना प्रनुमाव है उद्वेग, शंका, तास श्रादि संचारी भाव है। 
शकूत्तलाख्यान मे शकुन्तला कौ मेनका द्वारा ब्रकाश पे उड़ा लिये जाने पर 
राजपुरोहित इसकी सूचना राजा को देता है। दुष्यन्त तथा त्रस व्य्तं इस श्रलौकिक 
चटना से प्राश्च्ैचकित हौ जाते है 1 इस अनवसर पर ग्रदुमृत रस का चित्रण इनं पक्तियो 


मे हु्रा दै- | 

तिन व्ित्रमहो गृहे मम गता सा मुक्तकण्ठं शुचा । 

निन्दन्ती निज्कर्मवाष्यसलिलं बाला त्याज च ॥ 

` इत्रीसंस्थानमुपेत्य त च निरयज्ज्योतिजैवाद्‌ यात्यद्‌; \ 
रक्ष्यन्ते महसोत्वरण दशदिशस्तेनाखिलाः पश्यत ॥\ । 
नाया किन्तु कििन्द्रजालमयवा वि्तश्चमोऽसूद्‌ ध्वम. । 
सा बाला नहि निनिसित्तमथवा प्राप्तेति वित्ते स्सरन्‌ । 
तेनाश्चयंरसेन शान्तकरणण् द्धारग भस्मना । 
{क चित्कालमनस्थकौतुक रसो राजाऽपि तस्थौ भृशम्‌ ॥\ 

'नलायनम्‌ में हास्य स्स को सी यत्र-तत्र स्थान प्राप्त हुश्रादहै। प्रथम स्कन्धे 
हसं को पकड़ने के लि दमयन्ती श्रागे बढती है, चिनु हुस पकड मे नटीं घ्राता } इस ग्रव- 
सर पर सखि्यं ताली बजाकर हसती है श्रौर कहती दै, ररे, इस पक्षीमोत्र को भी तुम वश्च 
मे नहीं कर सकीं । इस प्रसंग मे हस्य रस कने श्रवतारण प्रत्यन्त मार्मिक बन पडी है ~ 
पत्तत्तरिमात्रसप्येनं स्ववशं कतु मक्षमा 
सहुस्ततालम्रालीभिः खा तत्कालमहस्यत \। 








(१) नलायनम्‌, स्वन्घ ५, समे १५, श्लोक ३४-३५१. ३७-२० 
(२) बही, स्कन्ध ५, समं १०, शलोक ५३५४ 


३६ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जंन-संस्कृत-महाकान्य 


किमेषा करतालीभिदू रम्‌त्जास्यते खगः । 
मह्य द्र ह्यति सा नूनं याञत्र मामनुगच्छंति 1 
इति प्रदत्तशापाऽपि हस्यमाना सखीजनैः । 
बाला धृतावहेलं सा च्छायेव खगमन्वगात्‌ ।। १ 


इस प्रकार मामक स्थलोकी दृष्टि से ननायनम्‌' एक उच्छरष्ट काव्यहै। उसमे 
विविध रसो का चित्रण श्रनेक प्रसंगोमेहुश्रा है । विविध रसो के परिपाक में नलायनकार 
को बहुत सफलता मिली है, । 


'नलायनम्‌' की माषा वेविध्यपूशं है। एक श्रोर उसमे सरल भाषा का प्रयोग 
हृश्राहै तो दूसरी श्रोर उसमें प्रौढ एवं पाण्डित्यपूणं भाषा वतमान है। इस माष, में सर्वत्र 
प्रंजलता श्रौर परिष्कृति है । 'नलायनम्‌'मे कविका भाषा प्रर पं श्रधिकार 
भाषा ` प्रतीत होता है । भाषा जैसे उसके संकेत पर नाचतती है । जहाँ कवि ने पुराण-्ैली 
काश्रनुसरणं करके अनुष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग किया है वहां 'नलायनम्‌' की माषा 
प्रत्यन्त सरल श्रौर प्रसाद गुणसेयुक्तदै( यथा:-- , 
प्रतेनैव हि तीर्थेन प्रविश्य नलकणंयोः । 
तदन्तयदि तिष्ठामि किन सिद्ध तडा समम॥ 
भवत्वेवं त्ततस्तावद्‌ वदामीति चिचिन्त्य सा) 
जगाद सादर बाला विशालाक्षी शुचिस्मिता ॥ 
भ्रायराज ! सनायोग्य ! सौम्य { सर्वाङ्चुन्दर ! 
राजीविनीवनोत्त स ! राजहंस ! चिर जय ॥२ 


श्रन्यत्र मी माषा मे सरलता विद्यमान है, जिससे श्रथेबोध में क्लिष्टता नहीं होती 
है 1 एक उदाहरण लीजिए :- 
पुष्पे पुष्पं फलमपि फले पल्लवे पल्लवं यत्‌ ( 
यच्चात्यन्तं फलसुमनसां कापि चित्रा समृद्धः । 
कन्दोट दा यदपि विपिने हस्तपादादितुल्यः 
सस्यानां वा परिरमति यद्‌ मांससूपेरष पाकः ॥\२ 


'नलायनम्‌' मे समासान्त पदावली का. प्रयोग कम है । कहीं-कहीं ही जसके दशन 
होते है । यथाः 
क्ितिखचितविसपंदरवेडये रत्नप्रकरकिररादुव दिविभाग्यस्थलीके । 
दिशि दिशि दमयन्त्यास्तन्न पश्यन्‌ वयस्यास्त्रिदशमपि स मेने नाम सौभाग्यसारम्‌ ॥* 
(१) नलायनम्‌, स्कन्ध १, सगं १२, श्लोक ५-७ 
(२) वही, स्कन्ध १, सगं १२, श्लोक ३६-३९ (३) वही, स्कन्ध ४, सगं ६, श्लोक ६६ 
(४) वही, स्कन्ध १, सगं ११, श्लोक २५ । ध 


स" से कतिपय स्थल पर स्वामाप्विकता को पतिलाज ॑ देकर धराल्दो 
\ , एिडित्य-प्रदशन -की -मएवन। से दन. स्वलोक 

, उमे छृव्रिमतः एवं 
रो द्र्षससेदी 


३७० । तेरहवीं-चौददहवी शतान्पौ के 'जन-संस्कृत-महाकाग्य 


, नूनेन नूनं नलिनाननेन नलेन लीना ललने ! ललालम्‌ ॥१ 
यहां लप्रौरन इन दोश्रक्षरोकाही प्रयोग दहरा है। निम्नोद्धत श्लोकम समी 
कि वणं लघुरहैश्रौर एकस्वरके है :-- 
भ्रमलतम ! सरल ! नवकमलदलसमचरणा { समरभरतरलतर !{ सकलमटमदहूरण । 
घनसजलजलदरव ! मदनरसमयकरख ! भरतनरवरतनय ! जय सभयजनशरण 1 
४ शब्दक्रीडा की यह्‌ प्रवृत्ति नलायनमू' मे विविध रूपों मेँ पायी जती है। इसपद्यके 
चारो चरणौ कौ पदावली पुणंतया समान है, किन्तु प्रथं प्रलग-श्रलग है 


न कासरो लम्बतरद्धतारम्‌, न कासरोलम्बतरङ्कतारम्‌ । 
{ नं कासरो लम्वतरद्धतारम्‌, न कासरो लम्बतरङ्कतारम्‌ ।13 


इसी प्रकार निम्न श्लोक.के द्वितीय श्रौर चतुथं चरणौ की पदावली समान है :- 
{ र निररं 
` रजिन 1 राजति भवदनराजिरेषा प्रीटालिरंजनसमानतमालकान्ता । 
यद्वा सहीपतिसुता कतमाऽपि भाति प्रौढालिरंजनसमान तमालकान्ता ॥* 


यमक की.एेसी योजना मे मी पाण्डित्य-प्रदशंन की भावना व्यक्त हुई है :-- 
किमधुना मधुनाभ्नि मनोरमे रसमये समये समुदीयते । 
उपवने पवने हूतपल्लवे नवनवा वनवासञुषां रतिः ॥* † 


माषा पर श्रपना श्रधिकारप्रदशित करने कौ धुन मे (नलायथनम्‌'मे एक चित्रालंकार 
पटुवन्ध' का प्रयोग मी कवि ने एक स्थल पर कियाहैजौ इस प्रकार हैः 
सहसारिकृतत्रासः स्रत: स्वं कलारसः । 
सरलारायतभिसि सभातारोरुसाहुसः ॥\९ 


इस प्रकार (नलायनम्‌' मे यत्र-तत्र कवि ने श्रपने पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिए विलष्ट, 

कृश्चिम श्रौर शलेषयुक्त. पदावली का प्रयोग कियादहै। इन स्थलों पर कवि का माषा प्र 

श्रसाधारण श्रधिकार मस्तिष्क को चमत्कृत तो करता है, किन्तु यहाँ माषा मे ठेसी शुष्कता 

श्रौर गरिष्ठता श्रा गयी है कि वह्‌ काव्य का सहज श्रानन्द उपलब्ध करानेमें भ्रसमथंहो 
गयी है) 

'तलायनम्‌' मे शब्दालंकार श्रौर प्र्थगलेकर दोनों प्रकारके श्रलंकारों का प्रयोग 

हृश्रा है । शन्दालंकारों मे यमक, प्रनुप्रास श्रौर वीप्सा काः प्रयोग बहुत पाया जाता है । 

यमक श्रौर भ्रनुप्रास के उदाहरण पहले दियेजा डके है। 'नलायनम्‌ 

श्रलंकार-योजना में वीप्सा का प्रयोगं कई स्थलों पर स्वाभाविक बन पड़ा है । दमयन्ती- 

' ग्रह मे. कुब्ज के नल-रूप में प्रकट-हो.जाने पर परिजनौं मे प्रसन्नता की 





(१) नलायनम्‌, स्कन्ध १, सगं १४, श्लोक ४६ (२) वही, स्कन्ध २, सगं ११, श्लोक १३ 
(३) वहु, स्कन्ध ४, सगं ४, श्लोक ३१३ (४) वंही, स्कन्ध १, सगे ७, श्लोक ३९ 
(४५) वही -स्कन्धं ४, सगे. ४, श्लोक २० (६) वही, स्कन्ध १, सगं २, श्लोक ,३म 


३७२ तेरहवी-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाग्य 


द्वितीय स्कन्व में दमयन्ती-स्वयंवर-परसंग के ्रन्त्गंत शारदा दमयन्ती के सौन्दय- 
वणंन में व्याजस्तुति का एकं सुन्दर प्रयोग इस प्रकार करती ह :- 
इत्यस्याः सकले गात्र महान्‌ दोषोऽयमेव हि । 
श्रपि वषंशतस्तुप्तिः पश्यतः कस्यचिद्‌ नहि+1° 
यहां ऊपर से देखने मे तो दमयन्ती की निन्दा सी जान पड़ती है, किन्तु ध्यान देने 
पर दमयन्ती के श्रतुल सौन्दये की श्रभिव्यक्ति होती है। इसी प्रसंग में शारदा नलके बहु- 
मुखी व्यक्तित्व की प्रभिग्यक्ति उल्लेख श्रलंकार द्वारा करती ह :- | 
। गुरुरिति कविसार्थेरथिभिः कल्पवृक्षः स्मर इति रमरणीभिवं रिभिवेखपातः। 
` ` जनक इति जनौधर्योगिभिश्चापि नित्यं नरपतिरय॑मेकः स्मयंतेऽनेकरूपः ॥२ 
यहां एक ही नल को गुरु, कल्पवृक्ष, स्मर श्रादिश्रनेकों रूपो मे चित्रित किया गया 
है! काव्यके प्रारम्ममे नल के भ्रादशे राज्यके वणंनर्मे कविने परिसंश्याका प्रयोग इन 
पेक्तियोमे कियाहै ~! ` ` `` न 
श्रासोद्रन्धस्तडागानां वाद्यानां तलताडनेम्‌ 1 ` ` 
येदस्तु कंनकस्यैव दण्डश्छत्रस्य केवलम्‌ ॥ ` . ` 
कौटिल्यं केशपाशेषु कारिन्यं कूुचमण्डले । : न 
=; ;: : , चंचलवेः च नेतरेषु स्त्रीणामेव व्यवस्थितम्‌ 13 ` ` 
येही सज्य भरं में वन्ध; ताडन, चेदे, दण्ड, कुटिलता, कठिनता तथा चंचलता का 
निषेध करके उन्हे एक विशेष स्थानःमे स्थापित किये जाने से परिसंख्या श्रलंकार है 1, ` 
तल के गुणो के वणन मे यत्र-तत्र कवि की कल्पना विरोधामास केरूपमें व्यक्त 
हुई है । यथा :- 5 
सर्वस्वं ददताऽपि येन समरे दत्त न पृष्ठं दिषाम्‌ , ; 
कौलोनाव विमयांबभूव भुवने धीरेषु धूर्योऽपि यः 1 
--, ~ -~ यः प्राज्ञोऽपि परापवादविषये मूखेषु मुख्योऽभवत्‌ं- - - 
येनोच्चः शिरसाऽपि कीतिसमये चक्ष. विनस्र' शिरः ॥४ 
हेस-कृत नल-प्रशंसा में व्यतिरेक श्रलंकार का सुन्दर प्रयोग दृष्टिगत होता है :-- 
क्षारो वारिनिधिः- क्षयी शशिधरो -भिक्षाचरः शंकरः; 
म शक्रो श्च्यवनः स्मरश्च वितनुः. श्यामश्च दामोदरः 1 
:, नागेन्द्रो विषभृत्‌ विधिश्च जरठः काष्ठं चर, कल्पद्र मो - ;- 
तिर्दोषः पुनरेक एव;जयति श्रीवीरसेनात्मजः ॥॥* 
यहा समूद, चन्द्र, शंकर, शक्र, स्मर, श्रीकृष् श्रादि ,;उपमानों में हीनत। 


----=~ ---~--~------- 


न~~ ~~ ~~~ 


(१) तलायनम्‌, स्कन्ध २,सगो ६, !श्लोक .५` { २) ` वही; स्कन्ध ,२, सगं-१९ श्लोक £ 
(३) वही, -स्करघ १, सगं -१, एलोक्‌ ३९-४० (४): व्रही, स्कर १; सग.६, श्लोक ४३ 
(५) बही, स्कन्ध १, सगं १२, श्लोक =; . ^` ५, ब ५१ ~ (१५, 


< ९५५ 


प्रमुख चौरिक सहाकाव्य 
प्र्दरिव करके उपमेय नल कौ उत्कृष्टता एवं लिदौषता व्यक्ते गुयी है \ 
दमयन्ती-स्वयवरः मे सरस्य के प्रयाणं करते खमय शेता की. तिषाय विशालकः 
फो व्यक्त करते के सम्बन्धा तत का प्रयोग त्रिया गया है :-~ 
दति कूमर्‌ ए लिखति ्लोरततलं मज्जति 
ह्वश्यर्त्यम्बुचयः चतस्ति पिरयः कऋरदस्ति हिस्दल्तिनः ४ 
„ व्थोमतलं दिशः फ लिता रुड रविः पासुना 
चक्रं त रमितसैलोलयममयलम 
१ भूवुरित वयि शैलरघः पद्धूलवमापुसपरं सरितः समग्रः 
सदस्तडाणदुलन युरूषसरि प्राकाश्य (च्यगसन्‌ तदान" ५४ 
सप्तम स्कन्ध मे कुः चासी नल दमयन्त (?) कोदूर कर लिए 
इन पंक्तियो नं छिषम श्रलंकार { प्रयोग करता 
दव सूयः क्व च खद्योतः कव सर्षपः \ 
धव श्वुरारलः बव शादूलः ब तेधि; क्व श्तेष्पदम्‌ ५ 
>< >< > >< >€ 
ववसे दुष्टिविषं रूपं क्व च भूतः स्मरो नलः । 
मस तस्य च राजरषेवर्दमि महदन्तरम्‌ \ 12 
दन श्रलंकारो के प्रतिर सदौक्कि, सार घ्नान्तिमातच्‌ः विभावना विशेषक श्रादि 
प्रसंकारो का स्वार्णविक प्रयोग न्नलायनम्‌' मे {विलता दै। वस्तुतः ' म्‌' सर्हज 
मनोहारी श्रलंकारो क अक्षयं कोष ह \ स्थात्‌ हरी एसा कोई श्रलंकार होगा जिसका रम 
- (९) तलाएयलम्‌ स्कन्ध ९, सगे ९४ श्लोक ३९८ २) वरी, स्कन्ध २, सम १, ए्लक २४-२१५ 
(३) सहो :--ससं मखमुरजा रषा वपु मे तिला गते $ ¢ 
- समं मम लो स्यैविदतितेषु ने बन्धुषु 1 
अवन्तु ‡ सकलसौख्यभाज प्रजाः ` ( 
| हुदयदाहिना {सिह जीवितव्यन व 
वही, स्कन्ध २ ९४, शलोक २९ 
सारः--लषकानापूत्तमः स्वर्मः स्वगि लिहिवौकसः, । ‡ 
मपिषह्िस श्रीमान्‌ -महेन्रः वरमावधिः ५1. , 
॥ [ _-वहु, स्कन्ध २, स १४, श्लोक 
आर्तिमान्‌ :- इनङ्‌ समं विचत्‌ कुः म्बावलोकनात्‌ \ , ~ 
तस्या स .चधि केसरी \\ 
({लतिलकज्वप्ल (= ताडनडम्बरः \ ॥ 
वैः -खन्‌ 2 दयावते "तम्‌ ५ 
' ` --वही स्कल्ध भ, सगे ३" शलोक 


३७४ तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जेन-संस्कृत-महाकाव्य 


रीय प्रयोग 'नलायनम्‌'मेनहुम्रा हो । 

नलायनम्‌' के श्रधिकांश सर्गो मे ' हाकाव्यीय परिमाषा कै श्रनुसार एक स॑मे एक 
छन्द का प्रयोग हुभ्रा है श्रौर सर्गान्ति में खछन्द-परिवत्तंन के नियम का पालन हुश्रा-है । कति- 

पय सर्गो मे विविध छन्दो का प्रयोग हुभ्रा है । इनमें छन्द बहुत जल्दी-जत्दी बदले 
छन्द गये हैँ । प्रायः प्रत्येक सगं में ग्रनुष्ट्रुष्‌ का प्रयोग श्रधिक हुश्रादहै। श्रन्थ छन्दोम 

मालिनी, भ्रार्या, शाद लविक्रीडित, वसन्ततिलका, मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी, पृथ्वी, 
द्रतचिलम्वित, उपजाति, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, हरिणी,; रथोद्धता, स्वागता, पुष्पिताग्रा, 
मंजुमाषिणी, कग्धरा भृ ग, तोटक, मुजंगप्रयात्न, वंशस्थ, सग्विणी, हरिणप्लुत्ता तथा करई 
प्रकार के भ्रधसम वणिक वृत्तो का प्रयोग हप्र है। स्वया भ्रीर पटपदी (चछप्पय) का प्रयोग 
संस्कत साहित्य मे कम मिलता दै, किन्तु नलायनम्‌" मेँ इनका प्रयोग मी हूम्राहै। 


५ 


८) शान्तिनाथचरित्र (मूनिभद्रमुरि) 
( रचनाकाल सं° १४१० विक्रम) 


तेरह्वी-चौदहवी शताब्दी के जेन-सस्कृत-महाकाव्यो मे मुनिमद्रसूरि हारा रचित 

` 'शान्तिनाथचरितरं का मी उल्लेखनीय स्थान है । इसकी रचना उन्नीससर्गो मे हुई है इमे 
सोलह्वें तीर्थकर श्रीशान्तिनाथ के जीवनचरित का वेणंन किया गया है। 

महाकाव्य की. हष्टि से शशान्तिनाथचरित्र' एक सफल रचना है । शास्त्रीय 

नियमों के श्रनुसार “शान्तिनाथचरित्र' का कथानक लोकविश्रत तीर्थंकर शान्तिनाथ के 

चरित्र से सम्बन्धित है जिसका श्राधार परस्परागत. चरित-ग्रन्थ है । धीरप्रशान्त गृण से 


विभावनाः--हुनत कुप्यति हितैर्पदेशं दजन: किमपि चित्रममुत्न । 
जायते हि सचिषः सनिशेषं क्षी रभोजनवशेन भुजद्धः । 
। न --वही, स्कन्ध ४, सगं २, श्लोक ७ 
विशेषकः-- न त्वं लक्ष्मीने सावित्री न पौलोमी न पावती । 
सनिमेषा भवद्‌द्ष्टिनिनिमेषद्शो हि ताः '। 
तत्त्वामायुष्मतीं विश्मश्चक्षुष्योकृतिमीद्‌शीम्‌ । 


रेश्नयंरहितत्वेऽपि क्ष्मापालगहिखीमिव । 
--वही, स्कन्ध ५, सगं ७, श्लोकं १२-१३ 


#। 


पौरसणिक सहाकान्य 
युत ती कर शान्तिन \ इसमे शान्त श्रमी रै 
सालितन्य अर अस्य रस सहं अये रै), ~> सेघमेश्रौर सो 
महाकान्यतव क प्राल्ति इस मुर व 28 (उनिष्वर स्तत 
सूय संगलाच ह \ नै एक कां प्रयोग ॥ 
शया दै ग्रीर प्रत्येक सु के शन्त द-प (। ही-करी छन्दो के प्रयोग 
ल त्वियम्‌ क लिका इम ह \ समर, वन, षड्क् संम, वियोगः विवाह, 
[दि ववि त्विषो के सजीव वेन इसमे लन्घ ्रस्तूत सट 2 ताम म्‌ 
चरिरतनायक मि पर स्ख सथा दै \ श र स्यरागत्‌ वस्तु त्र को उयो- 
दायो श्रपितं भै गरहः करने कन्तिनाथच को पव 
ल्धियो क योजना सत ट \ सल्धि- ना-सम्बरन्धी ड्‌ 
तथम्‌ को दो कर अहक स्थसं पा "पात्ति नाय 
सेद्शरारै\€ सष्य दी उदी तिद श्रसि शारदीय 
(जन) संस्कृति की संश उ चोषरणा इई है, उ अषा-लैली न्रव्वित्रणमत 
शएतीनताः त्विमान्‌ ह रौर सन्दे &्कलिक एवं सावैजनीन ह \ दन त्वेष ताश 
चे कारण -्तिनाथचर ; > श्रालोष्य फु महाकायो देता दत्वित 
ही है कव प त्मकं स्मे के भरन्त मे पुष्पिका सं सदहाका्य । अलक स 
ध ग्रल्ठिम शल) ते दस महाका गया दै \ तिम्नेड- परलोक सधा 
रण्‌ परसवतेन त्येक सगे के नन उपलब्ध सेत है 
। ुर्णच्छमोति घातः ^ 
पटे रगु ुर्सवदच ६ सदु 
त्खष्येण छुतेऽन्न तडशल्लिनप् तं सह ६ 
कठ (९ सू श्तूऽपसङ्‌ दशः १ 
{रिक पीली का णिक पौली {- 
रणे ल्तिनाय 


-वान्तितायचरिि पौर पौल 

काब्ो की तरह दसम श्रनेक पत्नौ के वास्तरो का वरन 2) 

का वशत दै ल्दिनाथ के श्रिप्स्त वक्तायुच, शअशतिचोष' सुतासः 
से का दीन भ्र त सहाका्य 


वार्ह भवान्तर का 
उपोपिः्रमा, कलक दर्दुर, चल्दुषेण दके भवः 
सै हु) -वान्तिनाथचप्सि स इस जन्म की चरटनत्रौ का स्वस्य पूर्वम चटनाशरो 
था पाप-पुष्ो दे जोड पया < रगना ए ट्स्दुपे -िन्दुषिण ङो परस्पर लडते 
देख कर्‌ विद्याधर प्रार्जन्स उसे समानि अता रै, प्रह्वे जेत धरम नने चाम- 
साच की धोका उस हतिके पाप से दश्री को स मवमे ितृ-वियो ह्न करना 
पडता रै \ च्रहग्सवीयं वर खरी तथ मनोरमः कुट परस्पर लते ₹ 
सेन कुक ट ससान शति वालि है" से भो प्रारभ संस्कार ठेठ । 
नरःशिक पो (न्यं स्तोत्र ॐ महार्थे समवे रहत ( 
~= देवताग्र {ज यी -पयी 4 


रि 
शि) ५ 


२७६ तेरहवीं -चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्छृत-महाकाच्य 


“शान्तिनाथचरित्र' मे उपलब्ध स्तोत्र का वर्गोकरण इस प्रकार किया जा सकता हैः-- 
(१) प्रत्येक सगं के श्रारम्ममें कवि दारा किये गये शान्तिनाथ केःस्तवन । 

(२) जिनेन्द्र के सम्मुख उपस्थितं होकर देवताग्नो द्वारा किये गये स्तवन 

(३) कथानकके पात्रों हारा विमिन्न श्रवसरों पर की गयी जिनेन्द्र की स्तुति । 

(४) श्रन्य सदात्मा व्यक्तियों (जंसे मेघरथ श्रादि) की देवताग्रों द्वारा की गयी 

प्रशस्ति । 
` -स्तो्ों के श्रतिरिक्त शान्तिनायचरित्र' मे एक-दो माहात्म्य मी ह । महाकाव्यके 
गन्त मे जिनेन्द्र इन्द्र की प्रार्थना पर शत्रु जय-माहारम्य-वर्णन करते ह । 
 पौरारिक क्ली के महाकब्यों की तरह शान्तिनाथचरित्र' में प्रपते घमं की 
प्रशंसां तथा -श्नन्य घर्मं के खण्डन की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । इसमे कपिल के चरित्र 
के दारा ब्राह्मण धमं के कतिपय सिद्धान्तो के प्रति श्रवज्ञाश्रौर हीनता का माव प्रकट किया 
गया है 1 इन सिद्धान्तो का पालन करने से कपिल नाना योनियों में मटकता है । महाकान्य 
मे कपिल-जीव घम्मिल, जो वैदिक धर्म का पालन करता है, की चर्याको पापौ मे गिनाया 
गया है । ग्रीष्म में +चाग्नितप तथा वर्षा में श्रविरल स्नान करना, शीतऋछतु मे शीत सहना, 
वापीकूपतडागादि का निर्माण कराना, ग्रीष्म में पक्षियों की प्यास बुभानेके लिए वृक्षकौ 
शाखाग्रं पर रज्जुसेर्वांधकरजलपुरं शराव (मृत्तिकापात्र) लटकाना, काकबलि देकर भिक्षान्न 
ग्रहण करना, इ गुदी-तेल से धर्मदीप प्रज्वलित करना, विना छना पानी पीना श्रादि पापोँके 
कारण धम्मिल-जटी श्रसुरी के गर्भं से जन्म लेता है ।१ परमतखण्डन के साथ-साथ शान्ति 
नाथचरिच' मे स्वमत की प्रशंसा भ्रनेक ,स्थलौः पर -की "गयी है! ्रहदू-धममं को सम्पुरं 
कामनाश्रों की पूर्ति करने वाला कह्‌ कर बताया गया. है कि जो भ्रहुदु-घमं का खण्डन करता 
है उसे श्र ्िपुत्र घनद की तरह दारुण दुःख मिलता हैः- 
न . सम्पुर्ण फलमादधाति विहितः सम्पुणं एवाहंतो-- 


~ --- ` घर्मः स्वा्थंचिकी रहो ! बत नृरणां स व्यत्यये व्यत्ययम्‌ । 
\ , ˆ ,प्राप श्ष्ठिसुतो यथा स घनदो मत्स्योदरान्याह्वयः ४ 


;- `, ,` कल्यां जिनघर्मखण्डनवशाद्‌दु.खेन संभावितम्‌) 
इप्तके बाद जिनधमं की प्रशंसा में पुरे. चे सेगं में घनद-कथा तका, वंन किया 


गयाहै।,. ... (८ , > ध 4 
पौराणिक शली के महाकाग्यो मे प्रलौकिक श्रीरभ्रतिप्राङ्ृत कार्यो का वणेन श्रधिक 


-रहता.है । 'शान्तिनाथचरित्र के नायक स्वयं श्रलौकिक व्यक्ति र, श्रतः उनके चरित्रे 
प्रारम्भ से लेकर श्रन्त तक अ्रलौकिकता दीख .षडती है । ईशानेन््र के मुख सेमेघरथ कौ 


प्रशंसा सुन कर एक देव उनकी परीक्षालेने ्राता है } कपोत श्रौर बाज मानव-वाणी वौलते 
है । बारहुवे सगं मे कपोतं का मानवसे भी प्रधिक मारी हो जाना तथा मेघरथ का.्रपने 


,(१) शान्तिनायचरित्र, सग ४, श्लोक १६४-२०६ (२) वही, सगं ५, श्लोक २१६ 


प्रमुख पौतणिक महाकान्प | २७७ 


तरीर का मासि काट-काट कर तौलना श्रापचयेजनक कार्य रह ग्यारहवें खम मे उद्यानं मे वैठे 
धरय के समक्ष धूत (व्यन्तर) ताण्डव नद्य करना भरारम्म कर देते ह 1 वें सगैमे श्रनन्तवीये 
रीर प्रपराजित विद्यावल से वर्वरी श्रौर किरादी नतकी का रूप धारण कर तेते ई श्रौर 
द्मितारि को घोला देते मे सफल हो जति ह \ दमितारि उन्ह स्वरी समम कर श्रपनी पत्री 
नो विकला देने के लिए लिथुक्तं कर देता ह । प्रकेले द्रनन्तवीयै प्रौर श्रपरालित दमितारि 
श्रीर्‌ उसकी समस्त सेना को नष्ट कर देते रै। दितारि का छोडा चक्र अ्रनन्तवीयं के पसि 
प्राति ही शान्त हौ जाता है । 

चतरथ, मेघस्थ तथा श्रन्य मुनियो कौ भूत-मविष्य का जान दै 1 वे प्रत्येक को 


५ 


उसके पूवैजन्म का वृत्तान्त वता देते दै 1 इस शरी श्रधिक श्रचर्यं की वात दे प्राग्मव का 
वृत्तान्त सूनते दी श्रोतारो को जाति-स्पृति दो जाना । विद्याधर दास प्रारसव का हाल 
ताए जाने पर द्टुवेए-विन्दुषेण को यह्‌ जाति-स्मृति दौ जाती दै कि जिस गणिका के 
तए वे परस्पर लइ रहे है वह्‌ उदी पूवेभव की वहिन रै । पौचवें सर्गं मे गरककीति रादि 
मृति अनिघोप क प्राग्जल्म का वृत्तान्त बता देते ईशौ उसके सुताराके प्रति श्राृष्ट 
हनि काकार भमी चताति दै 1 सप्तम सम मै महामति श्रौर विमलमति मर्हषि विजय श्रौर 
गरमितत्ेज को वतति ६ त्किश्रव तुम दोनों की श्रप्यु के केवल छव्यीस दिन रह रये 1 
नये स्म मे कीतिघर सु दमितारिुत्री कनकशी के पूवम का वृत्तान्त बता कर उसके 
पिदू-विपोग कै कारणों पर प्रकाश डालते ई} ग्यास्ट्व सर्म॑मे वज्यायुध कान्तिमती रौर 
विद्याधर के पूवे-भव का वृत्तान्त वता कर उन दोनों के पराग्मवीय वर का उल्लेख करते 
६ 1 व्ायुध यह भी अविप्यवासी करते है कि घेमकर सुनि के पासं दीक्षा लेने के पश्चात्‌ 
पान्तिमिती रटनावली-तप के प्रमावसे दणनिन्द्र तथा परान्तिमती के तिता पवनवेग तथा 
दूषय वि्ाघर केवली वेगे । इसी सर्म मे ज्ञानत्रयवरे चनतरथ मुनि मनोरमा तथा वेश्या 
पे मदने यते ताश्रचूदो का त्रारमव-चरित्र रने है । दष प्रकरा समस्त "प्रान्तिनाध- 
दिद श्रलैकिक एवं ्रतिप्रात्रत चग्नाग्रों से मरा हमरा है) 
पीरासिषिक सौली कै महाकाव्य के थानक मे काव नही दोरी, क्योकि उनम 
न्दा कै मीनर कथा कने की प्रवृत्ति होती है! -कान्तितएथचरिन' म न्रवान्तर-कयाश्रों स 
प्दमार्‌ ६ ॥ इन गरवान्तर-थागरी स्रं मगलकु न व्यान, धनदपुत्र-कवा, द्रमरव्तवरप-वन्या, 
पसिच्टप-कथा, परिब्राद्‌-तवः, अमूनाश्रनूपति-क्ा, स्दन्दिलपु कथा, सुरव्मकन्, 
्र्नसम-द्विज-कथा, मानुदत्त क माधव-कया प्रादि वथा 1 इनमे से दद्ध श्रदान्तय 
वाणे दहत लम्दी ६ । श्नद-नावाने काव्य के पूरे तीन समो--चव ट्ट शमीरः मातवं 
द रसश 1 इत अवान्तर दथा ढः कारग्य शरनोर सस्यानि म पहिला 
सा ममल मकाद त्ता दूरी ऋर उदं प्विनिवता ध्र यई) दन शर री सजन 
{र उनन्‌ की है विः च्‌ च न्तिनाथचदलिय' न महषयः कँ ताच-साध परमः स 


‡* ड १८१ षु {स [0 न 1 ५. ॐ + 
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[वत्यचितफच्यपयसि प्याचते सररप 
य्त्‌ श्रादमकल्पिरष्य सततत स्पुत्पिनन्म [प्तय 1 


३७८ तेरहवी-चौदहवीं शतान्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


तद्रच्छान्तिजिनाधिनाथचरितं सम्यक्त्वसंवासना 
। वासावासितमानसा यदि तत्तः कि स्यान्न वा वाच्छितिम्‌ 1 
इस प्रकार 'शान्तिनायचरित्र" मे पौराणिक रंग वहुत गहरा दिखाई देता है । इसमें 
धमेकथा श्रौर महाकाग्य दोनों के तत्त्वों का सामवेश हुश्रा है, प्रतः इसे पौराणिक महाकाग्य 
मानना ही उचित प्रतीत होता है । 


“णान्तिनाथचरित्र' के भ्रन्त मे उपलव्च प्रशस्ति मे कविने श्रपनी गुरुपरम्परा का 
भ्रौर श्रपना संक्षिप्त परिचय दिग्रा है । प्रणस्ति के अनुसार मूनिमद्रसूरि वृहद्गच्छीयये। 
वृहदगच्छ मे मुनिचन्द्रसुरि नामक प्रसिद्ध विद्वान्‌ गच्छपति हुए जिनके पट पर कालक्रमसे 
से देवसरि, भद्रे श्वरसुरि, विजयेन्दुसूरि, मानमद्रसूरि तथा गुणमद्रसुरि हुए । 
गुणमद्रसूरि व्याकरण, छन्द, नाटक, तकं, साहित्य, श्रलंकार श्रादि सभी शास्त 

मे निपुणे । दिल्ली का बादशाह मुहम्मदशाह (महम्मद तुगलक) 
कवि-परिचय उनका बहुत भ्रादर करता था । उनकी विद्रत्तासे प्रभावित होकर एक 
रचनाकाल प्रादि नार मुहम्मदशाहने उन्हँं दस सहस्र सुवणं ट्काएें मेंट की,. किन्तु 
उन्होने 'तपस्वियों को मंट लेना निषिद्ध है" कह कर उस भेट को श्रस्वी- 
कार करके श्रपने चरित्रकीनक्षाकी। इन्हीं गणमद्रसुरि के शिष्य प्रस्तुत शान्तिनाथ 
चरित्र" के रचयिता मूनिमद्रसूरि ये । तत्कालीन मारत का बादशाह फीरोजशाह्‌ (तुगलक) 
मूनिमद्रसूरि की भ्रत्यन्त प्रतिष्ठा करता था । इसका उल्लेख कवि ने स्वयं इन पेक्तियों मे 
किया है :- 
तच्ष्ठष्यो मुनिभेद्रमुरिरजनि स्याद्ादसम्माननः 
भीपेरोजमहीमहेन्दरसदसि प्राप्तप्रतिष्ठोदयः । 
तेनेदं निरमाधि मन्दमतिना भीशान्तवृत्त नवम्‌ 
तत्तज्जन्मसहससं चितमहादुष्कमं विच्छित्तये ॥ ` 

मुनिभद्रसूरि ने 'शान्तिनाथ चरित्र" की रचना मक्तिमावना श्रौर विशेषकर पाण्डित्य 
प्रदषनं की भावना से प्रोरित होकर की। ज॑न-विद्वानु संस्कृत के काव्यपंचक--रघुवंश, 
कुमारसम्भव, किराताजु नीय, शिशुपालवध तथा नैषधचरित--को मिथ्यात्वांचित सम 
कर उनके पठन-पाठन को धर्मविरद्ध मानते रहै है, किन्तु इन काव्योंकी टक्कर का कोई 
श्रन्थ जैन-संस्कृत-साहित्य मे उपलब्ध नहीं था } इस प्रभाव को दूर करने के लिए साहि- 
त्याम्यासियों के श्रभ्यास के लिए सम्यक्त्वसंवासना से युक्त इस काव्य का निर्माण कवि ने 
किया । कवि ते बडे गव से कहा है कि जिन कालिदास, मारवि, माघ श्रौर श्रीहषे के 
काव्यो मे दोष दौख पडते है उन्हे इस काव्य (शान्तिनाथचरितव्र) मे गुण-दी-गुण दिखाई 
दंगे - 


(१) शान्तिनाथचरित्र, प्रशस्ति, श्लोक १४ (२) वही, प्रशस्ति, श्लोक & 


२७६ 


्रमूख पौराणिक महाकाव्य 
रे दोषान्‌ प्रतिपाद्य , क्रीकालिदशसोक्तिषु 
ह भ विमाचयण्डितमहाकान्यभय \ 
कान्येऽपि ते केवलम्‌, । 


श्ोहषमूतसूवितनषध मः 
यावद त्विव्णनेन अगवच्छान्तेश्चरिते 
त्वितकाव्यपेचकमिद व्याचक्षते सूरयो 
यत्‌ व्रहथमकल्पिकाय सतत ुत्तिसम्प्राप्तये ॥ 
तदच्छान्तिलजिनाविनप्यचरित सम्यक्टवसं वासना 
वासावासितमानसप यदि ततः ¶क स्यास चा वद्छितम्‌ 1) 
काश्य का भ्राधार मुनिदेवसूि-कृत ्ाल्तिनायचरित्र है जसा कि क्विने 


गुरएपत्‌ \\ 


{सिथ्यात्वा 


प्रस्तुत 
न पक्तियो मे स्वीकार किय है - 
पूज्य लदेवसूरिरवितभशान्तितीष श्वर- 
प्रख्याता तक्ाव्यदरशंनतया काच्य मयेदं एतम्‌ । 
उस्त्रं यदि आवि {कवचिदपि तद्‌ नाऽऽदेयमेतत्सतां 
स्थास्तूनं न च निच्‌ {ति रचयतीत्यालोच्य बुद्धचाचिकम्‌ ।1 
दिने कियाद) कवि ते उनका प्राभार 


तधन राजशेखससर 


व्ान्तितिथ चरित्र का सण 


स्वीकार कस्ते हए लिखा 
रमान्‌ हप रीयगच्छनलधिभोत्लपसा त ति 
वरीभूषरषाजरेखरणुर सौजस्यसंबासमूः । 
श्रीशान्तेश्चरितं ठउपशोधयदिद दुष्कमे मरमापहम्‌ 
्रास्त्वैरपि श्रोध्यसेतदसम कुत्वा 
कवि ते प्रपते पाठक पर्‌ एक विशेष प्रकार की योग्यता का प्रतिवन्ध लगा दिया 
-पाठन का श्रधिकारी वही है जिसमे ये तीन गुण सो--जिनेन्द्र का 


5 रघम का विवेक हो -- 


ठ 
सेवक हो, गुरुभक्तः हो श्नौर घम 
श्रु यादपयोजसेवनविधो यो वर्तते हंसवत्‌ 
नित्यं सदगुरूमवत्मयाचसरसीकीमो ऽन्व ॥ 


रस्भपुद्धुपवयत्‌ । ॥४ 


स भीपतात्तिजिनिान्यभसने सं 
नाथचरित्रः कौ स्वना मे क्रि इन पंक्तियों से स्पष्ट &ै:- 


ऋन्तरिश्तसजनीहदीश्वर 
दक्से शुचि तपौ जय) 


“पारित 


{िसंस्ययत्छरे 1 


व्रह्म वकनरश 
(चरित दयर्च्यत ५१ 


तिथौ शा्तन 
प्रास्त, श्लोक १० 


(२) वही, 
श्लोक ९२ 


(१) शान्तिनप्यचदि प्रशस्ति, श्लोक १३-१९४ 
(३) वही, प्रशस्तिः दलोक १९ (४) वही प्रशस्तिः 
(५) वही प्रशस्ति, श्लोक १७ 


३८० तैरटवीं -बौदहवीं शताब्दी कै जंन-संस्कृत-महाकाग्य 


भ्रनुष्टुप्‌-मान से शशान्तिनाथचरित्र' का रचना-परिमाण ६२७२ शलोक है :-- 
श्रनुष्टुञ्मानेन प्रविरचितवरणोकगरणनं 
भ्रवित्तग्रन्याग्र सकलमपि कान्ये जिनपतेः } 
शतानि दाषष्टिं बुधसमुदया { सम्मदभूत 
परं दासप्तत्या समधिकतमानि स्वयमिदस्‌ 1 

“शान्तिनायचरित्र' का कथानक १६ सर्गौ मे विमक्त है । पहने सगं मे रत्नपुर-नरेशं 
श्रीषेण्‌, उनको श्रसिनन्दिता-शिखिनन्दिता नामक दो पत्नी तथा उनके दो पुत्रौ--इन्दुषेण- 
विन्दुषेखे का परिचय दिया गया है । श्रीषेणके राज्य मेँ श्रचलग्रामवासी धरणििजड ब्राहमणं 

के कपिला दासी के गभं से कपिल नामक पुत्र उत्पतन होता है । एकं बार कपिल 
कथानक रत्नपुर श्राता है श्रौर सत्यकिं की पाठशाला में ठह्रता > उसकी श्रसाधारण 
विदत्ता से प्रमावित होकर उसे विप्र समभ कर॒ सत्यकि श्रपनी पुत्री सत्यभामा 

का विवाह उससे कर देते हैँ! एकं वार नगर के बाहर होने वाले प्रक्षणक को देख कर 
कपिल रातिम धर लौरतादै । मागमे ही वर्षा हीने लगती है । वह्‌ श्रपने वस्त्र उतार 
कर कक्षान्तमेचिपालेताहै रीर नग्न होकर धर श्राता है । सत्यमामा उसे दरसरे वस्त 
देती है, किन्तु वह यह कहकर कि विद्यावल से मेरे वस्त्र मीगे नहीं है, उन्हे नहीं लेता । सत्य- 
भामा मन-ही-मन उसके नग्न होकर श्राने का रहस्य जान जाती हैश्रौर उसे नीच कलमे 
उत्पन्न समभ कर उसमें तुच्छरति हो जाती है । 

दुसरे सं मे धरणिजड ब्राह्यण भ्रपने पुत्र कपिल के यहा भ्राता है । यहाँ सत्यभामा 
के प्रत्यन्त श्राग्रह्‌ पर वह कपिल के दासीपुत्र होने के रहस्य का उदघाटन करता है । पति 
को श्रकूलीन जान कर सत्यमामा राजा श्रीषेण की सहायता से पति से मोक्ष प्राप्त करती 
है श्रौर श्रीषेण कै श्रन्तपुरमें रहकरही धर्माचरणं करती है । इसी समय श्रनन्तमति 
वारागना के सौन्दयं पर मुग्ध होकर राजपृत्र इन्दुषेण श्रौर विन्दुषेण परस्पर युद्ध करने 
लगते हैँ । राजा उन्हैँ समाने की चेष्टा करता है, किन्तु उनके युद्धसे विरतन होने पर 
वह्‌ श्रपनी पतिन॒यो-सहित भ्रात्पहत्या कर लेता है ! कपिल के मय से सत्यमामा मी प्रात्म- 
हत्या कर लेती है । द्वितीय मवमे वे श्रीषेण-प्रमिनन्दिति तथा शिखिनन्दिति-सत्यमामा 
युरमी बनते है जौ मृत्यु के पश्चातु तीसरे भव में सुर वनते है । 

तीसरे सगं मे एक विद्याधर श्राकाशसे उतरताहै श्रौर श्रनन्तमति भणिकाको 
इन्दुषेण-विन्दुषेण की प्रारमव की बहिन वताता है । चौथे सगं मे यह्‌ सुन कर इन्दुषेण-विन्दु 
षेण युद्धविरत होकर प्रब्रज्या ग्रहण कर लेते हैँ रौर कंवल्य प्राप्त करते ह । पांचवे सग मे 
स्वगं से च्युत होकर श्रीषेण का जीव चक्रवालपुराधीश प्रकंकीति का पुत्र श्रसिततेज, सत्य- 
भामा का जीव श्रकंकी्ि-पुत्री सुतारा, अभिनन्दिता का जीव पोत्तनपुराधीश त्रिपृष्ठका 
पुत्र विजय श्रौर शिखिनन्दिता का जीव चिषृषठ-पुत्री ज्योतिः्रमा होति है । सूताया का 


(१) शान्तिनाथचचरिन, प्रशस्ति, श्लोकं १५ 


कर लेतः है 3141 
र! > (६ म्‌ है \ 9 
१ (पितते द्‌ 1 ग्रहण ५ 
[द 


दर्दर 
= 
सेष्ष( सदूप्य करने 
कीन कम द # ४ 
पदर ‡ शुद्र सीनिः 


+ +न § भि 
५६१६ ५ ४ 


ने 


३८२ तैरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्कृत-महाकाव्य 


वारहवें सगं में ईशानैन्द्र के मूखसे मेषरथ की प्रशंसा सुन कर एके देव उनकी 
परीक्षालिनेश्राता है । उसकी मायासे प्ररित होकर 'एक श्येनत्रस्त कपोत श्राकर मेघरथ 
की गोदमे भिरताहैश्रीर मनुष्य की भाषा श्रमयर्मागतां है । मेषर्थ कपोत कोग्रभय 
प्रदान करते है श्रौर उसके मार के वरावर श्रपना मांस श्येन 'कोदेने के लिए श्रपना मांस 
काट-काट कर तुला पर रखते हँ । कपोतके मारी निकलने पर वे स्वयं तुला पर वैठ जाते 
है श्रीरश्येन से कपोत के बदले उन्है (मेघरथको) खानैके लिए प्रार्थना करते ह । मेषरथ 
का उत्कट घमं-प्रम देख कर देवता श्राकाश मे जयजयकार करने लगते रह श्रौर वह सुर 
प्रकट होकर मेघरथ से क्षमा मागता है । इस घटना से मेघरथ को वैराग्यहो जाताहैश्रौर 
वे श्रम तप करके ध्यानस्थहौो जातें । ईणानेन्ध की सुन्दरी परिनयोँ--श्रतिरूपा श्रौर 
सुरूपा कौ कामचेष्टाएं मी उन्हं उनके ध्यान से विचलित करने में श्रसमथं सिद्ध होती है । 
इसी समय उद्यान में घनरथमूनि काप्रागमन सुन कर मेधरथ उनके दर्ेनों के लिए 
जाते है । 

तेरहवे सगं मे घनरथमुनि जी देणना सुन करमेधरथ श्रौर दृटरथ दीक्षा ग्रहण कर 
लेते दँ श्रौर तपस्या के प्रभाव से सर्वर्धिंसिद्ध विमान मे गीर्वाण बनते ह । चौदहवें सगंमें 
मेधरथ का जीव हस्तिनापुर के राजा विश्वेन की पत्नी प्रचिराके गभे से शान्तिनाथ 
जिनेफ्वर के रूप मे उत्पन्न होता है । शान्तिनाथ के युवक होने पर विश्वसेन दीक्षा ग्रहण 
करलेतेहं श्रौर शान्तिनाथ राजा बनते । दृढरथ का जीव शान्तिनाथके पत्र चक्रायुध 
केरूपमें भ्रवतीणं होता है। इसी सगं में शान्तिनाथ-प्रम के चक्री वनने, दिग्विजय करने 
तथा देवता कौ प्रार्थना पर चक्रायुध को राज्य सीप कर त्रत ग्रहण करने का वशेन है 
पन्द्रहवे सगे मे सुमित्र भूपत्ति के यहां शान्तिनाथ प्रमु के पारणा करने, षष्ठतप के प्रमाव 
से केवलज्ञान प्राप्त करने, समवसरण मे देशना देने तथा चक्रायुध के दीक्षा ग्रहणं करने का 
वणेन है । सोलह से श्रटारहवें सगं तक णान्तिनाथ के हस्तिनापुर भरने, समवसरणमें 
देशना देने श्रौर हस्तिनापुर-नरेश को बोध देने का वणेन है । उत्नीसवें सगं में शत्रु जय पर 
शान्तिनाथ के निर्वाण श्रौर देवताग्रों द्वारा उनके श्रन्तिम संस्कार के सम्पन्न होने के वणंन 
के साथ कथानकं की समाप्तिहोती दहै) 

मुनिभद्रसूरि-कृत शशान्तिनाथचरित्र की कथावस्तु का प्राधार मुनिदेवसूरि-कृत 
'शान्तिनाथचरित्र' है । कविते प्रपते काव्यमे मूनिदेवसुरि काभ्ननुकरण किया है, फलस्व- 
रूप कथानक में कवि की मौलिक देन कुं मी नहीं है । मूलकथा के साथ-साथ प्रवान्तर- 
कथाभ्रोके चयनमें भी मुनिभद्रसूरि ने मुनिदेवसूरि काश्रनुकरण कियाहे। जो अवान्तर 
कथाए" मुनिदेवसुरि के 'शान्तिनाथचरित्र' म उपलब्ध दह, ठीकवे ही भ्रवान्तरकथाए उसी 
करम से प्रस्तुत काव्य मे विद्यमान हैँ । इसके अतिरिक्त जैन धमं के जिन तत्त्वों का विवेचन 
सुनिदेवसुरि ने किया है उन्हीं का विवेचन प्रस्तुत काव्यमेदहृभ्रा है । इस प्रकार मुनिभद्रसूरि 
के कान्य की कथावस्तु पणंतया मुनिदेवमूरि के चरणचिल्लञो पर चली दै, उसमे की मी 
उलटफेर या कमी-वेशी कर कवि ने श्रपनी मौलिक सृजनशक्ति की छाप नहीं लगायी हँ 


घाह्किता क! लितास्त अमाव टै । ान्तिनाथचस्ति कां कथानक दतना प्रधिक विस्तृत है 
ति कवि उसके जाल मे फंस मया हे \ कथानके ते इतने शरप्रस्यर्पफित रषिर रसको क्षति 
पटवन बाले मोड है लिनसे उमे पद-पद पर शिथिलता रषिर सकरावट श्रा गयी है । कथ 
लक की जटिलता का ग्रनुमान दसी से लमाया जा सकता दै कि समग्र कन्यका श्रघ्ययन कर 
लेते के बाद सतकं श्रौर सावधान पाठक के लिए मी कथानक क स्परण रखना किनि है \ 
चटनाभ्रो कौ सूलमूलेया द पाठक कामन लौ उल जात ह \ इन त्रटियो के दते ईप 
मी ्ान्तिसाथचसित क्ति कथानकं ते जीवन की विविधता दिर ध्यापकता क वित्र उपस्थित 
रते की क्षमता ६ै\ 


प्रादि श्रनेक स्ती-पात है, किन्तु चरित्रचित्रख की दष्टिसे दनम शान्तिनाथः चक्रायुध, 
गरणनिघोष एवं सुतास ये चार पात्र ही प्रमुख ह, शेष पारो का चरित्र विकसित नदीं 
टुश्रा है) 
शान्तिनिथ-प्र्‌ जनो के सोलन तीर्थकर ट \ तीर्थकरखूप मे श्रबतरित होन के 
पूवे वे १२ भव व्यतीत कर चुके ह । जिनमे ५ अवो मेवे विनि स्वर्णो मे सुर वनते है 
शरीर एक अव मे युर्मी वतते ह । इन वो मे उनका चरित्र-चित्रण नीं 
शन्तिनिष्य {किया गया है \ शेष अवो देवे कमथः श्रीषेण श्रमिर्ततेजः ग्रपराजित, चक्रा 
युध, भेवस्थ ऋषिर शस्त मे शास्तिताथ (जिन होति दै \ श्न अयो ने उनके न्वरित्र” 
त्वत्र का प्रयास तकिया सया है\ इन सवका व्यत्तितव यद्यपि पृथक्‌ -पृथनः है, फिर भी 
जह्‌ एक शिथिल सूत्र सै सम्ब है श्रीर्‌ उसमे ऋमिक विवकार दष्टिगत रीता है 
श्रीचेख र्त्नपुरः के नरेण दै) चे बडं 
ह \ कचि के ईसं कथन से उनके क्रर्म पर शच्छ प्रका पड़त टैः-- 


= रतष्निवासमुमम {नली चूक दुव आनुमात्लिनः ४ ४ 


(१) शएन्तिनार्बरित्न, सम १, श्लोक ५९ 


नरं । तैरहवीं-चौदहवीं शताब्दं! के जंन-संसकरत-महाकाग्य 


श्रीषेण न्यायी प्रौर प्रजाव्सल राजार्हं । जव सत्यमामा प्रपने श्रकुलीन पतिसे 
मोक्ष पाकर धर्माचरण करने की सुविधा पनि की उनसे प्रार्थना करतीहैतोवे उसकी 
पराथेना पर ध्यान देते दँ श्रौर कपिल को बुला कर उसे समभाते हैँ तथा उससे यह्‌ कहु 
करः-- 
पदादितो नेष्यसि चेदिमां त्वं प्राखानिथं त्यक्ष्यति तस्प्रसह्य । 
तस्मादियं तिष्ठतु मे निशान्ते सुतेव धमं स्ितमाचरन्ती ।\१ 
सत्यमामा को श्रपने यहा पूत्री की तरह रख कर उसके धर्माचरण॒ में सहायक वनते 
हं ।येहीश्रीषेण जव श्रपने पूत्रोको एक वाररागना केलिए परस्पर नते देखते हतो 
न्दं युद्ध से विरत करने के निए समभाते हँ, किन्तु अ्रसफन होने पर विषयुक्तं कमल सु 
कर मरजातेहं ग्रौीर दूसरे मवमे युरसी, तीसरे मवमे सुर तथा चौथे मवमे ्रमिततेज के 
रूप में प्रकट होते ह । 
भ्रमिततेज विद्याधरेश ज्वलनजटी के पुत्र श्रकंकीति के पुत्रं । श्रमिततेज को श्रपनी 
बहिन सुतारा श्रौर उसके पति विजय से बहुत स्नेह है । श्रशनिघौष वारा सुताराके श्रपहूत 
किये जाने पर जव विजय सहायतां उनके पास प्राता हैतो पूरा वृत्तान्त सुन कर उनके 
क्रोध की सीमा नहीं रहती । उनकी इस क्रोधोक्ति में उनके वीरत्व तथा मगिनी-प्रमकी 
प्रच्छी व्यंजना हुई हैः-- 
संग्रह्य जीवाभ्यधिकबत्रियां ते जामि मदीयां मदविह्वलः सन्‌ । 
स क्व प्रयाता मयि ृष्ठलग्ने दुर्वारवेरिक्षयकालदण्डं 112 
भ्रमिततेज विजय को अ्रपनी युद्धविद्या प्रदान कर देते हं श्रीर्‌ श्रपने पांचसतौ पृत्रौंको 
विजय के साथ कर उसे श्रशनिघोष पर प्राक्रमणा करने के लिए मेजते है । 
श्रमिततेज को सिद्धि-साधनाश्रों में पूणं विश्वास है । ग्रशनिघोप को पराजित करने 
के लिए वे.ज्वालाचिद्या की साधना के लिए हिमाचल पर जाते हम्नौर वहां कठिन साघना 
करके सिद्धविद्य हौ जाते ह । सिद्धविद्या "महाज्वाला" के प्रयोग सेवे श्रशनिघोष को प्रात- 
कित करने तथा सुतारा को पुनः प्राप्त करने मे सफल हो जति हें । 
श्रमिततेज धर्मभ्राण व्यक्ति है) वे प्रहुच्चैत्य के समीपवर्ती पौषधग्रह मे विद्याधरो 
मे जिनेन्द्र-मक्ति उत्पन्न करने के लिए धर्मोपदेश भी देते द । श्रत्‌, मुनियों मरौर साधुग्रो 
म उनकी श्रतीव भक्ति है । मूनियोके अ्रागमन पर वे उनकी देशना ध्यानपूवेक सुनते है । 
विमलमति एवं महामति चारणपि से यह जान कर कि उनकी (स्रमिततेज की) मृत्यु के 
केवल छन्बीस दिन शेष है, वे दीक्षा ग्रहण करलेते है रौर प्रपनी तपस्याकेप्रमावसे 
सुस्थितावतं में विघ्रुध होते हँ जहां से च्युत होकरवे श्रपराजितके रूपमे प्रकट होते है| 
श्रपराजित शुमानगरी के राजा स्तिमितसागर के पुत्र हैँ । शान्तिनाथचरित्र' मे 
श्रपराजित के स्वतन्त्र व्यक्तित्व का चित्रण नहीं हृश्रा है । उनका चरित्र ग्रनन्तवीयं की 


(१) शान्तिनाथचरित्न, सगं २, श्लोक ६६ (२) बही, सगे ५, श्लोकं ११६ 
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ल्तवीयें दी भासन 
४६९ 


पदैव वताते ट \ ससी प्रकार उदया 


{६} शा(्दनपयचि्र, स १०, षले 


दृषद्‌ ~ ., "न तरहर्वी-चीदहवीं शताच्दी कै ज॑न-संस्कृत-महाकाव्य 


दैव उन प्रणामकर श्रौर उनसे क्षमा मागि कर चला जाता है, प्रियमित्रा द्वारा इस रहस्य 
का कारणा पुखे जाने पर वे तत्सभ्वन्धी विस्तृत विवरण बताते ह । 

` मेघरथ शरणागतवत्सल हैँ । कपोत की रक्षा के लिए वे वाज को कपोत के वराबरं 
भ्रपना मास देने को प्रस्तुत हो जाते हँ । जव पर्याप्त माँस काटने पर भी वहु कपोत के वरा- 
वर नहीं होता तो वे स्वयं वुलामे कठ जाते हैँ श्रौर स्वयं को बाजके श्रपण करदेतेहै। 
उनका यह छृत्य शिवि का स्मरणं कराता है । मेषरथ धार्मिक व्यक्ति हैँ । मूनियों कौ 
देशना में उन्हँं बड़ी श्रनुरक्ति है। घनरथ मृति की देशना सुन कर वे स्वयं दीक्षा ग्रहणं 
करके तप करते हँ । मृत्यु के पर्चातु वें सर्वाथसिद्ध विमान में गीर्वाण होते ह जहाँ से च्युत 
होकर के शान्तिनाथ जिनेश्वर के रूप में श्रवतीणं होते ह॑ । 

शान्तिनाथ हस्तिनापुर के राजा विष्वसेन के श्रविरा के गभ॑से उत्प पृत्रहै।वे 

जनो के सोलहवें तीर्थकर हैँ । उनके जातकमं भ्रादि संस्कार देवताश्रौं द्वारा सम्पन्न होते है । 
पिताके दीक्षा ग्रहणं कर लेने पर वे राजा बनतेर्ह। शान्तिनाथ श्रेष्ठ वीर है } दिग्विजय 
भे सर्वत्र उनकी जय' होती है । उनमें वैराभ्य की सावना शँशवसे ही हष्टिगत होती है जिससे 
प्रंरित होकरवे बादमें दीक्षा ग्रहण कर लेते हैँ । केवलन्ञान प्राप्त कर लेने पर वे देशनां 
देते हैँ । इन भ्रवसरों पर उनके उपदेशक-रूप का सुन्दर चित्रण हुश्रा है । रन्त में के ग्रपनी 
उग्र तपस्या के कारणं निर्वाण प्राप्त करते ह। 


चक्रायुध शान्ति-जिनेश्वर के पुत्र हैँ । वे श्रपने पूर्क॑सवों मे शान्तिनाथ के पूर्वसवों के 
भाथ'उत्पन्च होते रहते है । प्रथम भवमेंवेश्रीषेण की पत्नी श्रमिनन्दिता होतेह जो श्रपने 
पुत्र इन्दुषेण-विन्दुषेख को वार्रागना के लिए परस्पर युद्ध करते देख कर श्रीषेण 
चक्रायुधं के साथ विषमय पदमसुधकर मर जाती है! द्वितीय मवमेवेश्रीकेण-प्रमि- 
नन्दिता युर्मी श्रौर तृतीय मवमे सुर होतेह \ चतुथं मवमे श्रसिनन्दिता का 
जीव त्रिपृष्ठ-पत्र विजय के रूप में श्रवतीणं होता है । पिता के प्रव्रज्या ग्रहण करने पर विजयं 
राजा वनते है । उन्हे ्रपनी पत्नी सुतारासे प्रति प्रम है । सुतारा-रूप-धारिणी माया- 
विनी जव श्रपते को कुकरुटाहि से दष्ट वता कर मर जाती है तो उसके शव के साथ विजयं 
री चिता पर वंठ जातेहैं। 
विजय को धमे मे र्चिदै। वेमुनिर्यौ की धर्मदेशना कौ मवितपुरःसरं सुनते ह। 
नन्दनवन मेँ अरुदं को प्रणाम करते समय वे वहा विमलमति ग्रीर महामति चारण-मुनियो 
को देखते ह तो वे उन्हे मी श्रद्धाभक्ति से प्रणाम कर उनकी देशना सनते है । उनसे श्रपनी 
्नायु के केवल छब्बीस दिन शेष रह जानि की बात सुन कर वे उस पर विश्वास कर लेते हँ 
श्रौर दीक्षा ग्रहणं कर तपश्चर्या करते हैँ । मृत्यु के पश्चात्‌ वे पंचम मव मं चुस्थितावत मं 
मखिद्रूल विबुध होते ह । यहाँ सै च्युत होकर षष्ट मव मेवे राजा स्तिमितसागर के पूत्र 
श्रनन्तवीये के रूप मं उत्पन्न होते ह । 
शरनन्तवीयं वेश वदलने की विद्या मँ सिद्धहस्त ह । किराती नर्तकी काल्प वे इतनी 
कुशलता स धारण करते है कि दमितारि उन्हँ स्वी समभ कर प्रपनी पृद्री को नुत्य-शिक्षा 


ज: 
४, , 
न <<" 


के लिए अन्तः दध रल देता € । श्रनस्तवीयं शुरनीर श्रौर यराक्वी-ोद्ध ९ 4 दिता < 


स प्रतापी रज ल उ दर्षन 
सप्तम मव मे वे प्रा स्कर से श्राया नस्कावनी मे जाते दै श्रौरः अष्टम मव्‌ से 
मेधवाह्न त्ि्याघरेष के ‰ दोते ₹ अव से मेघनाद प्रच्युतेनद्र के प्रबोध परः 


दीक्षा गरहस करते. फलस्वरूप मृत्यु क्रे पष्चात्‌ तवम सव त श्रच्युत कल्प सामानिक 
[य ८1 स्प | 


र हति \ से स सचे व्याध श्रव- 
दीक हेते रै \ 5 मव चे व्रायुच तति की देषन रष करके पादपोपगम 
गरलशन करके तराणत्याम्‌ कर द, फलस्य कादश त तृतीय भैक दल्द्र बलत 
६ \ यसे च्छु ठ > चलस्थके 9 दृढस्य क उत्प होते ६ \ 
दृदस्थ श्रपने ज्येष्ठ भ्रात के त्विह १२ तेद) दे स-श्रवस उनकी 
। चनस्थ मुनि ल देफना फु दृदस्थ दीक्षा जेते दग्नौ मृत्यु के पश्चात्‌ त्यो 
दष अवमे स पथसिदढध मे मर्क व्रतत ह \ यहं से च्यत दौकर चतुर्देष चे चक्रायुधः 
हप से उपस ह \ चच शन्ति व त्र । प्ाल्तिनाः के दीक्षा ग्रह 
कर लेने पर वे टस्तिनपपु फासक बन च्य वे इन के काल्तिनाय 
सुवर्‌ की देशना सुन ए दृष्टिगोचर ह 
अ्रशनिचोष {[ह्तिताथ त्सतः का है धरसिज 
बराह्मण क! कपिला दासी के गर्भ उत्पन्च सक पु, (है 
श्रणतिघोष दिक दनि पर ते उसे ईश्वर दत प्रतिमा ४ क कारण वह विधि 
श्यरयन के विना ही, के ति ` गरा विद्याश का ज्ञात 
हो जाता है\ यस्क वि ्रसप्वित दीकर से विप्र जान पुः 
सयाम क तबाह उससे » देते 
कपिल दासेरक हो हाविप्र कट ह रौर ई सै को घोखी देता 
दै, ठः उसकी अकुलीन उ र हौ श ह । फलत 
वह राजा कौ सायत) प्लिती है, ॥ तमा से अतीव प्रेमदै 
सजा से कर सये उसके ये शब्द्‌ शाय पलनी- र कं €\ 
प्रभाविता चेद तष्टतिऽकं श्चन ख चेच्चि { (वनाऽस 
पुथ्वीश \ चेच्चेवनय विन ऽस्मा विनेतयः स्थप्ु दाषट््मि 
तन्तु, साज के विल सस्यमामः क्त विन ही ऋता दै 1 विः 
अव मे कपिल-जीव प्राम दुष्कर्मा क फल जटो बनहा ह इस 
द्ीष्म्‌ मे पचादि तपः वर्ष मे सत पमोदधासस्नान, परत म सतत ह कर पीत 
सहन करने एवं दृष" वापी, तडाम श्रि के तिम कर कार्ण क शीव को नाना 
रूप्‌ मे उस्पच् होता 


सोनिथे मै टंकन दत है \ न्त मे वह प्रपा 


(१) शद्तिनत्यच्सिनि, स, २ शलोकं ९ 


३८ तैरहवी-चौदहवीं शताब्दी के जंन-संरकृत-मह्एकाव्य 


है । प्राग्जन्म के स्नेह के कारण वेह्‌ सत्यभामा-जीव सुतारा की प्राप्ति के लिए सुवर्ण-हरिख 
वने कर विजय को श्राङ्ृष्ट करता है श्रौर श्रपनी माया फेला कर विजय को श्रान्त करके 
तारा का श्रपहरण करता है, फलस्वरूप विजय के साथ उसका युद्ध होता है । युद्धम 
पराजित होने पर वह्‌ दीक्षा ग्रहण कर लेता है । 
प्रथम मवे में सुतारा, सात्यकरिपुत्री सत्यभामा है ) वहु वटी चतुर है । जवं उसका 
पति वर्षा मे प्रक्षणक से सूखे वस्वोको पहनेहुएदही लौटतादैश्रौर कहता हैक 
विद्या के प्रमाव से उतके वस्त्र नहीं मीगे, तो वह्‌ मन-ही-मन जान लजातीदहैकि 
सुतारा उसका पति न्न होकर श्राया है, ्रन्यथा विद्याबलसे शरीरभी न भीगता। 
निश्चय ही उसके पति का कुल उज्ज्वल नहीति, यहं विचार कर वहं कपिल में 
दुच्रति हौ जाती है, क्योकि वह्‌ स्वा्भिमानिनी स्त्री है जिसकी यहु मान्यता है किः-- 
कुलाद्धनानां विषयोपसेचनं कुलीनभर््रा हि सह्‌ प्रशस्यते 1? 


सुतारा प्रगतिशील नारी है । वह्‌ उन स्त्रियों में नहींजौ किसी सै वार्तालाप करने 
भे संकोच का श्रनूमव करं या ग्रृहुभरांगण की परिधिके वाहर पैर रखने मै भिभकँ | वह 
श्रपने ष्वसुर से वार्तालापं करके कपिल की श्रकुलीनतां का सारा विवरण जानलेतीहै 
श्रौर राजसमामें जाकर राजा से अकुलीन पतिसे मोक्षं पाने में सहायता की याचनां 
करती है । उसकी श्रसिलाषा पुणं होती है । पति से मोक्ष पाकर वह राजमवनं में रह्‌ कर 
ही घर्माचरण करती है । किन्तु, राजा-रानी के मरने के वाद, कहीं कपिल उसे न ले जाए, 
इस उर से वहं विषपद्म सुध कर मर जाती है । सत्यभामा एक एसी नारीह जिते प्राणों 
की श्रपेक्षा धम प्रिय है । अकुलीन पति के साथ रहने की श्रपेक्षा वह प्राण-व्याग करना ही 
ठीक समती है) 

मृत्यु के वाद सत्यभामा-जीव द्वितीय भव में शिखिनन्दिता-सत्यमामा युर्मी त्था 
तृतीय मव मेँ सुरलौक मे गीर्वाण बनता है । चतुर्थं {भव मे सत्यभामा-जीव श्रकंकीति कौ 
प्री सतारा होती है । उसक्रा विवाह विज्य से होता है} प्राग्जन्म-स्नेहं से कपिल-जीवं 
श्रशनिघोष चछल-प्रयोग से उसका श्रपहुरण करता है, किन्तु प्रशनिघोष की पराजयके 
ग्रनन्तर वह श्रपने पत्ति विजय के पास पुनः श्रा जाती है । सतारा को श्रपने पति विजय का 
श्रसीम प्रम प्राप्त ह) 

श्गान्तिनायचरित्र' के पातरौ मे उनकी व्यक्तिगत विभेषताएं मनोवेज्ञानिक भ्राघार 
पर ्राधारित न हौकर प्राग्जन्म के पाप-पुण्यों श्रयवा घटनाभ्रों वरर श्राधारित दँ जिनके 
कारणं उनके चरितो में वविध्यका श्रमाव दहै । उनकी चरित्रगत'विशेषताएः पयंवसान में 
उन्हें दीक्ता ग्रहण करने कीश्ोरहीप्ररित करती दहैँ। 

मुनिमद्रमूरि की प्रवर्ति प्रकृति-चित्रण मे कम रमी है । प्रकृति के लम्बे-लम्बे वन 
जसे श्रमेशर्माभ्थुदयः, नरनारायणानन्द' श्रथवा सनत्करमारचरित्र' म पये जाते ह उनके 


{ १) शान्तिनायचरित्र, सगं १, श्लोक १५४ 


मूख पौराणिक महाकान्य < इद 


काव्य 'शान्तिनाथचरित्र' में नहीं पाये जाते । फिरमी महाकाग्य के ग्रनेक 
प्कृति-चित्रण व्यंविषयों ~ प्रातः, सन्ध्या, सर, उपवन, एवं विभिश्च ऋतुप्रो--का उसमें 
समावेश हृश्रा है 1 इनका वर्खन बहुत संक्षेपमेंहैग्रौर परम्परा-निर्वाहि के 

लिए ही उनको स्थान दिया गया प्रतीत होता है। 

कथानकर के प्रवाहंमे प्रेसंगवणं जव कचि प्रदेश-विशेप का वरन करता है तब 
प्रकृति मे उसकी तन्मयता हृष्टिगौीचर नहीं होती । कुरुक्षेत्र का वण॑न करते समय वह्‌ प्रकृति 
के उन्मुक्त वातावरण की उपेक्षा कर उस देश की एक विशेषता--उवरता--परं इस प्रकार 
प्रकाश डालता है निससे हैश्य का यथाथं चित्र पाठक के सम्मुख उपस्थित नहीं होताः-- 

भवन्ति धास्यान्यपि यत्न सन्ततं स्पृहां प्रकुर्वन्ति पुपवेणासपि । 
प्रवतेमानं त्वपरोपवतेने क्षमारि दुभिक्षसपात्तितु परम्‌ ॥\^ 

कथावस्तु की घटनाग्रं के भ्रनूक्रुल कही-कहीं कवि ने प्रकृति का स्वामाविकं चित्रण 
भीकियाहै, किन्तु रेस स्थल बहुत-कम ह । म॑गलकूु म॒ कथानक्त के श्र्तगेत श्रपते पिता के 
साथ उद्यान मे जाता हूश्रा बालक मगलकुम मागमेंजो हश्य देखता है उसमे प्रकृति का 
स्वाभाविक सौन्दयं सुरक्षित है । मंगलकुःम पिता से वृक्षो ग्रीर लताश्रौं के नाम पृच्छता जाता 
है, ्राश्चयं से पल्लवो का स्पशं करता जाता है शीर पके फलों को तोड़ता जाता. है । मागं 
मे कहीं वह सिर पर दधिन्दुग्ध कावट धारण कयि हुए गोपांगनाग्रों को देखता है, कहीं 
पणुश्रो को हरो-मरी दूर्वा चरते देवता है तो कहीं ऊंचे-वे वृक्षों को देखता है । प्रकृति 
फा यह्‌ हृश्य इन शब्दों मे प्रत्यन्त संजीव बन पड़ा हैः- 

पृच्छन्‌ क्वचिद्विटपिनां विटपानतानां नामानि लोकविदितान्यपि न शर्‌ तानि। 

वल्लीदलानि विपलानि स विस्मयःसन्‌ गृहन कवचिच्छिगुतयाऽतिचलाचलत्वात्‌ ।। 

उद्यिनिाधिपतिमण्डलसद्चिभानि कुत्रापि पाककलकोलफलानि चिन्वन्‌ । 

गोपागनाः क्वचन लोचनगोचरेऽपि कुर्वन्‌ पयोदधिघटीः शिरसा दधानाः ॥ 

हूर्वाप्रचालशकलानि सुकोमलानि भास्वत्‌ रद्धःमतनृरुहसोदराखि । 

मत्त पुरीपरिसरे परितश्चरम्तं कुत्रापि तणंककुलं समवेक्षमाखः \ 

छायां भजन्‌ कवचिदपि श्रमघर्भतोयै राप्लाचितः समुदयत्सुकुमारभावः ! 

श्रश्र लिहावनिरहावलिलक्ष्यमारां इ रादवक्षत चनीमवनः श्रियां सः ॥२ 


प्रकृति नौर कथावस्तु के समंजस्य मे कवचिने सर्वत्र श्रपनी कुशलता का परिचय 
दिया है 1 कालसम्बन्धी ऋतुवणनों को भी तथाम स्वामाविक-रूप से उपस्थित किया 
भया है । उदाहरण के लिए शान्तिनाथके गमम ्रनेसे लेकर उनके उत्पन्न होने तके के 
धीच वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर श्रौर वसन्त का वणन किया गयादहैजो एक सीमा तक 
श्रवसर के श्रनुक्रूल है) इन वेनो मे एक प्रोर ऋतु-सम्बन्धी वातावरण का प्रभाव परि- 
लक्षित हौताहैतो दूसरी शरोर कवि का धासिक श्राग्रहं दीख पड़ता है । वर्षमे मयूसेका 


शाना 


(१) शान्तिनाथचरित्र, सगं १४, श्लोक ३ (२) वही, सगं ३, श्लोक १३५१३०८ 
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३६० तेरटवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संस्छृत-महाकाग्य 


सपं-मक्षण देख कर इसके कारण को खोज में कवि की धार्मिकता इन शब्दों मे सच हो 
उठती हैः- 

दहिजिह्वभावं न सहिष्यते प्रभुः पराऽपि तन्नाशमतो विदध्महै । 

इति द्विजिह्वक्षयवद्ध विश्रमाः कलापिनः प्रावृषि नेदुरुन्मदा; ॥° 

शरद्‌ ऋतु में.जल के निमेलहो जाने के इस वणेन में मी-कवि की यही भावना 

हषटिगत हो रही है- अ ( 

जडाशयानां कचुषत्वशाललतिनां न दशनं तस्य विभोभेचिष्यति । 

इतीव तल्िमंलतां प्रकुबेती समाययौ हंसकनादिनी शरत्‌ ॥\२ 


वर्षा श्रौर शरद्‌ की माति हिमन्त ्रौर शिशिरः ऋतु के चित्रण में मी वातावरण 
का प्रमाव लक्षित होता है । हेमन्त में जिनेश्वर का जन्मः न.होने के कारण हेमन्त कं दिवस 
भ्रपते प्रकाश को निरर्थक सममते है । इसी.कारण वे -दरःख से दिन-पर-दिन सिकूडते (खोटे 
होते) जाते हैँ । ग्रीष्म में सूर्यं का तेज प्रखर होने लगता है इसका कारण भी जिनजन्म- 
सम्बन्धी वातावरण का प्रमाव ही श्रकित किया गया दै:-- । भ 
मयि प्रभो वत्सलता विलोक्यते जनूयंदन्यत्र ऋतौ बश्रुव न । 
इतीव मल्ली सुमदभ्भसद्यशा नभार तेजः प्रसरः तपागमः ॥3 
प्रकृति के इन व्ंनों में यद्यपि मानवीय श्रागोप पराये जाते है, किन्तु प्रमुखतः इन 
सव वणंनों मे श्रचिराके गमंमें स्थित जिनेष्वर कविके मन श्रौर मस्तिष्क पर छीये रह 
है, फलस्वरूप उसकी प्रकृति मे मी मावी जि्नंजन्मस्सम्बन्धी भूत वातावरण का सृघन प्राव 
ग्रकित हुश्रा है ग्रतः ये वणन जिनेन्द्र-जन्म-सम्बन्धी घटना के लिएु प्रृष्ठाघार वन 
गये} . 
देश-काल-सम्बन्धी वेनो मे कथावस्तु के ्रनुरूप घटना-स्यितिां कहीं-कहीं भ्रादशं 
प्रौर श्रलौकिक प्रकृति का निर्माण मी करती दिखायी देती । शान्तिनाथ के जन्मके 
श्रवसर पर तरिनोकी में एक श्रपू्वं प्रकाश व्व्ाप्त हो जाता है जिससे नरकवासियोंको मी 
प्रतीव सुख प्राप्त होता है, श्राकाण में दुन्दुमि बजने लगती है रौर अ्रनुक्कूल पवन प्रवाहित 
हयेने लता हैः- 
तदा सुखं दुगंतिवासिनामपि क्षणं महानन्दविवखिकाऽभवत्‌ । 
- समुल्ललास त्रिजगलधरकाशकस्तदा प्रकाशः समभावुभूरिव ॥ .. ` 
दिवि स्वयं दुन्दुभयोऽनदस्तमां तडा प्रणा इव पुण्यकमेखा । 
तथाऽ्नुकूलाः पवनाः ववुः परं निजां ब्रू वाखा इव कामरूपताम्‌ ॥ * 


कटी-कही कवि ने प्रकृति को उदीपन-रूप मे भी चित्रित किया है । वसन्त ऋतु कौ 


(१) शाम्तिनायचरितर, सर्गं १४, श्लोक €२ - (२) वही, सगं १४, श्लोकं ६३ 
(३) वही, सगं १४, श्लोक ८१ | , (४) वही, सर्गं १४, श्लोक ८७, ८९ 


` - ३६२ तेरहवी-चौदहवीं शताब्दी के जन-संस्कृत-महाकाव्य 


पक्तियों में शान्तिनाथ की सृजाग्रो के सम्मुख मृणाल कीकान्तिको नगण्य चित्रित करके 


` - मृजाश्नों कौ सौन्द्यातिशयता व्यक्त की गयी हैः-- 


प्रमोभु जाभ्यां विजितानि लीलया घ्‌वं मृणालानि न तानि चन्यथा । 
तिलीय मस्दाक्षभरादिवानिशं जलाशयास्तः स्थितिमेव चक्रिरे 1} 4 
इसी प्रकार केशो की सुन्दरता के लिए चमरी के केशपाश कविसमयसिद्ध उपमान 
हैँ । शान्तिनाथ के केशो के लाल्ण्य को देख कर चमरी. के लज्जित होकर हिमगिरि-प्रदेश 
मे चले जाने का वर्णन करके केशों के श्रसीम सौन्दयं की श्रमिव्यवित की गई हैः-- 
दृष्ट्व शान्तेनिरुपममिदं केशपाशं चमः 
` सम्भाव्यैतद्‌ व्यपगतफलं स्वस्य बालप्रियत्वम्‌ । 
लज्जाक्रान्ता हिमगिरिभवं संश्रयन्ते स्म ननम्‌ 
युक्तं स्त्रीत्वे व्यवस्ितमिदं मानिनी सा हि जातिः 1 
श्रचिरा के सौन्दयं-वणंन में मी उपमेय श्रगोके समक्ष उपमानं की हेयता दिखा 
कर श्रगोंकी सौन्दयल्छिष्टता की श्नमिव्यकवित्ति की गयी है । निम्नलिखित पंवितयों मे श्रचिरा 
के मुख को पुरं चन्द्र से भी प्रधिक् रमणीय चित्रित क्रिया गया हैः- 
श्रास्यं यस्या हृसति सुतरां पौणेमास्याः सुधांशु, 
तेनैवायं प्रतिपदमितः प्रं क्ष्यते क्षीयमाणः । 
भ्रालोकाय प्रकतिमहसा सर्वया व्यावृतानां 
युक्तं चेतज्जगति महतां निजितानां परेख !13 
इस प्रकार मूनिमद्रसुरि ने विविध सौन्दयं-चित्र उपस्थित करने मे परम्परागत 
प्राकृतिक उपमानों का ही प्रयोग किया है, किन्तु इन प्रयोगो मे कवि की कल्पनाएुं अधि- 
कांशतः मौलिक श्रौर सुन्दर हँ जिनके कारण उसके सौन्दयं-चितरों मे रमणीयता का समा- 
वेशहौ गयाहै। 
“शान्तिनाथचरित्र' मे समसामयधिक सामाजिक श्रवस्था का सुन्दर वणन दहुभ्राहै। 
विशेषकर उस युग में जन्म, विवाह रादि श्रवसरों पर सम्पन्न होने वाले 
समाज-चित्रण सामाजिक-धामिक कृत्यो कै विस्तृत्त विवरण उसमें उपलन्ध होते है जिनसे 
तत्कालीन धार्मिक श्रौर सामाजिक रीत्ति-रिवाजों पर श्रच्छा प्रकाश 
पड़ता है । 
समाज मे पृत्र-प्राप्ति के लिए स्त्री-पुरुष श्रधिक व्यग्र दीख पड़ते ।वे पुत्रोत्पत्ति 
के लिए धमविरण करते है । उनका विष्वास है कि धर्माचरण से पुत्र-लाम श्रवश्य होगा) 
तृतीय सं मे श्रेष्ठी घनदत्त पुत्र-धराप्ति के लिए जिनालयों का निर्माण करा कर उनम बिम्ब- 
प्रतिष्ठा कराता है, लेखको को वहत सा धन देकर घर्मग्रन्थ लिखाता है, जेन साधर्मिकों को 


(१)' शाम्तिनाथचरितर, सगं १४, श्लोक १६० (२) वही, समं १४, लोक १९५ 
(३) वही, सगे १४, श्लोक २४ 


-~~~----६- .-- . 


प््पौरािंकर महाकंच्यं ` | ३९२ 
स॑व विविधं भोज्य पदार्थोःकां मोजन'करातौो है, ब्रतधारो साधू-साध्वियों कौ वस्ता्तपानं 
देतो है प्रर पृष्यो से प्रतिदिन ब्रहंदर्चा करता है । उत्तकी घर्मसेर्वा सफल ` होती है श्रौर उस 
स्वप्न में लोगों का र्र्गधं विद्वासं है । उनकी. दद मोन्यता है कि शुम स्वप्ने शुम 
पले प्ररे ग्रशुभं स्वप्नं अरथुम फलं का दति है । अभिनन्दिता स्वप्नं में श्रपने मुख मे सूये, 
भरर इन्ुको पर्व ह्रो देखती ` है श्रौरे र्थे पतिं श्रीषेण ज्ञे इसं स्व॑प्न' का फलं पुती 
हैः शीषे स्वप्नं के श्राधार' पर उसके दो पुत्रउत्पच्नं होने कीं मविष्यवाणी करते है। । 
स्वप्नके श्राधार पर ही उत्प पुत्रं केनाम ` विन्दूषेण श्रौरं इन्दषेण रखे जति है । इसी 
प्रकारं चतुर्थं सरश मेँ : रस्नध्वजे की पनी कनंकश्री " स्वप्नं मे लतांयुग्म--सुवरंलता श्रौर 
पद्मलती-~--देसती है, ` फलस्वरूप उसके" दो कन्या उत्पन्न होती है । उनकेनाममभी स्वप्ना- 
नुसार सुवशंलता श्रौरं पद्मलता रखे जोति हैँ । धनदत्त-मार्या श्राग्रच्छेदपिहित जलपृणं कुम 
स्वप्न मे देखती है जव वहं इसं स्वप्नःका वृत्तान्त श्रपनै पतिं से कहती है तो बह प्रसन्न 
होकर इस स्वप्न को पृत्रोत्पत्ति का सूचक बताता हैः-- 
। जनिऽस्मिं पूरंकंलसप्रेविलोकमैन सूनुस्तवेन्डुमुखिं { सम्भविताऽ्चिरेणए ॥१ = ` 
स्वप्न में मंगंलकंलश को देखने के कारणं उत्पतन पृत्र कानाम मी मंगलकूुमः प्रीर 
"म गसंकेलेशेः रखा जाता है । 


स्वप्नो के सम्बन्धमे कतिपय श्नन्य विष्वौस सौ प्रचलित हैँ । जनसाधारणा का विश्वास्‌. 
है किं स्वम्न्चतुषटय से वल; सप्तस्वप्न से विष्णु भौर चतुर्दश स्वप्न के देखने से जिनेश्वर की 
उत्पत्ति होती है । 
पुत्र क उत्पन्न ' होने पर चतुदिक्‌ हषं का वातावरण द जाता है । मंगलकुम्म 
के जन्म केःपरवरस॑रं परं उसका पिता धनदत्त कासोगार से बन्दीजन कौ ससम्मान मक्त कर 
देता हैः-- 
। कारागृहस््थित्तिसदः पुरुषान्ससस्तान्‌ ) 
सतक्॑त्य कत्थविदरं व्यमुचन्महैच्छः ।।२ 
पत्रजन्म कोःसूचंनां पाकर उच्चे-स्वेर से भंगलंपाठ करते हुए छात्रो के साय अघ्या- 
पक घनदत्त के द्वारं परंःप्रातिषहै । धर्नदत्त के परिवारे की स्तिया उनके मस्तक पर कुकूम, 
विशेषक श्रादिं का तिलकः करती है तत्पर्चात्‌ं धनदत्त उन्हें प्रचुर द्रव्य देकर ताम्ब्रुलदान 
छरा घम्मानित करक विद करता'है 1 इस ' श्रवसंरं पर पौरस्त्या कांचनथाल मे श्रक्षत, 
चन्दन प्रादि सामभ्री लेकर वधाई देने धनदत्त के घर भ्राती है श्रौर नवजात शिशु के पिता । 
उसे चिरायु होते तथा पू्पौत्रो सेः फलनि कलने कां श्राणीर्वाद देती है । धनदत्त प्रसन्न होकर ` 
ऽन्दं बहुूरथं शुध्रःवंसनं प्रदान करते है 1 जन्म के च्छे दिम 'धेनदत्त ्रतुल धन व्यय करके 
(१) . शाम्तिनाधर्चरित्र,"समं ३, शलोक ११६. (२) वही, सें ३, श्लोक ११९ 


१६४ ` पैरद्वी-चीदह्वीं शताब्दी क ्जन-संस्कृत-महाकाण्य 


धष्ठीजागरण-समारोह मनाता ह । इस श्रवसर पर वह समी स्वियों को वहुमल्य चीनांगुक् 
प्रदान करता है । धनदक्त दसवें दिन पुत्रका नामकरण संस्कार करता है । इस श्रवसर पर 
ज्योतिविद्‌ तथा नैमित्तिक बुलाये जति हैँ ।वे शिशु का नाम 'मंगलकुम' रखते है । धनदत्त 
श्रपने पत्र के लालन-पालन के लिए कई धा्रिर्यां भी रखता है 1" 
समाज मे समान धन वाले व्यक्तियोमें हीर्त्री श्रौर विवाह उचित माने जाते 
है ।* विवाह के ग्रवसर पर मी मौहुतिकरो ग्रौर ज्योतिविदोंको बुनाया जातां है । मंगलकूुम 
के विवाह का मृहतं मौहूतिकर ही वताते है श्नौर धनदत्त उन्दँ घन-वसन से सम्मानित करके 
विदा करता है 13 विवाह के श्रवस्र पर मधुर ध्वनि वाले विविध वाद्य वजाये जातैः 
सुन्दर स्तर्या गीत गाती है" तथा वर-वघरुके शरीर पर हरिद्रा-दरुं-युक्त युगंधित तेल से 
उबटन करती हँ ।५ स्त्रियाँ स्वयं मी इस श्रवसर पर श्रपनेश्नगों को विविघश्राभ्रूषणो, 
वस्त्रो, तथा श्युगारके श्रन्य उपकरणों से सज्जित करती ई । वर गजारूढ होकर मण्डप- 
हार को जीता हैः ) गरज के पीपी नारियों का समूह मधुर गीत गाता हुश्रा चलतारहै, 
वीणा, मेरी श्रादि वाय बजाये जाते हैँ ्रौर भद स्तुत्तिकाष्यों का पाठ करते तँ । मण्डपट्रारं 
वर वर के गजसे उतरने प्र वधूपक्ष की स्तिया उसे श्रघ्यं देती श्रीर उसे गृह के भीतर 
ले जाती है । य्ह कवर मण्डप के नीचे एक सहासन परम्रासीन हो जाता 18 
विवाह के समय वधुः को मी सुन्दर वस्त्राभरूपणौं से प्रलंकृत क्रिया जातां 
है । परिवार की वृद्धा स्त्रियोंके प्रादेश के श्रनुसार वह्‌ श्रपने मुख पर श्रवगुण्ठन उाल कर 
भात्रकासद्य मे मातुकाश्नों की पूजा करके मण्डपमे श्रातीरहैश्रौरवरके संमीप भद्रासन पर 
भ्रासीन हो जाती है । यह शुम मुहूतं मे पुरोहित द्वारा वर-वधं का हस्तमेलन कराया खता 
है । इस समय वर श्रपनी मनचाही वस्तु श्वसुरसे मांगतादहै श्रौरउसे पाकरहीवधरुकां 
हाथ दछोडता दै 1 मंगलकुम मण्डप में श्रपनी पत्नीका हाथ तमी छोडता है जव उसके 
श्वसुर उसे उसकी मनचाही वस्तु (पांच श्रश्व) प्रदान करते ह । 
समाज मे गान्धवे-विकाह्‌ का मी प्रचलन है, विशेपकर राजा लोग स्वयं मे अनुरक्तं 
कन्या का श्रपहूरण कर लेते हैँ । श्रनन्तवीयं कलक्श्रो का श्रपहूरणा करते ह, यद्यपि इसके 
लिए उन्हँ कनकश्री के पिता दभितारि से युद्ध करना पड़ता है । राजश्रों दारा दुसरे नरेश 
की कन्या का श्रपहस्ण कदाचित्‌ क्षत्रियो मे श्रनुचित नही समा जाता था । 
कभमी-कमी स्वयं कन्याए ही श्रपने योग्य पत्तिकोद्रंटने के लिए निकल पड़ती थीं} 
द्वितीय समं में कौशाम्बी के राजा कल श्रपनी पुत्री श्रीकान्ता को श्ननन्तमति वेश्या के सार्थ 
(१) शान्तिनायचरित्र, संगे २, श्लीक १२०-१२० 
{२) वित्तं ययोरेव समं जगत्यां कुलं ययोरेव ससं प्रतीतम्‌ । 
मैत्री तयोरेव तयोिवाहस्तयोविवादश्च निरूपितोऽस्ति । --वही, सर्गं ४, श्लोक २६ 
(३) वही, सगं ४, श्लोक ५९-६० (४) वही, सगं ४, श्लोक २६ 
(५) शन्तिनाथचरित्र, सगं ४, श्लोक १०८ ११० (६) वही, सगं ४, श्लोक ११५११ 


प्रमुख पौराणिक सहाकल्यि 
घर दढन क लिए ्रनुमति शरदा करते ह रौर वह स्वये वर को दज मे देलदेदान्तर 
कूप से देखी जात 


जाती दै) 
विवाहम वरः ढी र्कुली 
ल्यमामा क वाह्‌ कपिल 
व्ल कपिल कौ 


&\ यही देखं कर संद्यकरि प 
इपयुं क्त दोनो वस्तुश्रो ˆ ता का विक्षेष म्व दै\ ज स 
है तो वह रएज-साहास्य ल को छोड देती रै, वयोकि 


-वास्तिनाथनचप्ि पू्लतः चर्प्निक काय ह, अतः उस 
चघापिक धव तं कौ व्यक्त कथा ट । ण्डरीकिणी 


धप्तक शरोर दानिक कर 
तरव श्रनुसार घर्मीचरण 
५ इसके श्रनन्त 


््ुविघत्व ईन शस्दो 
(| 
दसी स्थल प्र 


ह माम --- दताया गया टै 


(९ सागदितिनायर्यीर = ४ 
(३) वही' सर्गं २, 


श्ल 


ष 


३६६ तेरहवी-चीदहवी शताब्दी के जन-संसृत-महाकाभ्य 


दशम .स्गं मे क्षेमंकर मूनि श्रपनी देशना मे घर्म को-दयामूल्नक बतातेःह :-- 
धर्म दयामूलमुशलन्ति सन्त ऋते दयां नैव यत्तोऽस्ति धमः । 
धर्माथिना तेन दया विघेया स्वर्सोक्षसौख्या दधु तरत्तखानिः ।\१ 


1 


तेरहवे सगं मे घनरथ गनि पूनः धर्मचिरण॒ पर.बल'देते'है श्रौर वताते हैकिजोः 
प्रमाद; त्याग करःघमं की श्राराघना करता है उसकी विपत्तियं मी सम्पत्ति मेँ) परिवर्तितः 
हो जाती ह । श्रपने. कथन के समथन मेवे शरुरनृपःका दृष्टान्त देते है । पन्द्रहवेः सगंमेः 
तीर्थकर शान्तिनाथ त्रपनी देशना में घर्मं के वाधक पांच विपयों- प्रमाद,क्रोध, मान; माया; 
लोम--पर प्रकाश .डाल कर उन्ह त्यागने श्रौर केवल्यःको अ्रपनाने का उपदेशदेते है, 
सोलह सगं मे प्रमाद कौ मयंकरता का वर्णन इसप्रकार क्रिया गया है :-- 
न दःषिहालाहुलनाहुलानां भयं प्रकुर्वन्ति ब्ुघास्तथाऽत्र । 
लीकटहयस्वार्य चिनाराकस्य यथा प्रसादध्य दुरन्तकस्य ।\२ 
इसके वाद मदिरापान, विषवासक्ति कपायमोग, शयनामिपंग ग्रौर विकथानुरंगके 
मेद से प्रमाद का पंचविधत्व निरूपित किया गयारहै श्रौर प्र्येक की हानियों पर विस्तार- 
पुवं विचार किया गया है) 
दसवें सगं में चार्वाक्रि मन का खण्डन करके जीवसिद्धिकी गयीहै1 व्रायुध्‌ के 
सम्यक्त्व की परीक्षा लेने के लिए चित्रच्रूलयुर चार्वाक कारूप धारणा-करक्षेमंकर कीसमा 
मे भ्राता श्रर धर्मं, अरघ, प्रात्मा श्रौर परलोक की सत्ताका खण्डन इन श्ब्दोंमें 
करता है :-- 
नेवाऽस्ति घर्म: स च नाप्यधरमंस्तदाश्रथो नास्ति तथेव चात्मा 1 
गमी तत्तः कः परलौकमङ्धः ! तद्गामकं कः प्रतिपद्यतां वा ॥ 
भ्रभ्येत्तु को वा परलोकसर्वं प्रामाणिकोऽप्यन्न विना प्रमाणम्‌ । 
वलीयसी हि स्फुट चक्षुरादयप्रवृत्तिरेषा तदभावमाह ॥। 
तस्याप्यमावात्किमयं वृथाल्मा त्पोविघान: परिखिद्यतेऽत्र । 
तत्साधनं नो चुखडुःखमृख्यभावं विधातु सुधियाऽपि शक्यम्‌ ।13 
श्रपने इन तर्को के श्न घार पर चार्वाङ्ररूपधारी चिच्रचरूलभुर पुण्य-पाप-सम्बन्धजन्य 
सुख-दुःख की सत्ता को ्रस्वीकार कर देता है । वच््रायुध चिघ्रच्रूलसुर को उसके प्रार्वीय 
मनुष्य-जन्म की स्मृति. दिलाते हुए कहते है कि वहं (सुर) पूरवेमवमें मनुष्यथा प्रौर इस 
मवमे वैभवशाली देव हृभ्रा है । यदि ्रात्मा-न होती तौ फिर, उते-यह सिद्धि कंसे मिलती ? 
प्रपने इन तर्को के द्वारा वज्रायुध चावक्रिरूपधारी सूर के मत का खण्डन करके ्रात्मा प्रौर 
परलोक की सिद्धि करते है :- 


(१) शान्तिनाथचरित्र,समें १०, श्लोक ८१ (२) वही, सं १६.-श्लोक.७ 
(३) वही, सगं १०, श्लोक्‌ २४ 


२६५ 


मुखं तीरपखिक मरः 
भूय तद्ये पुस्त्व देवोऽधुा ृदध्यमर्हािधास " 
प्रास्मा न्‌ चेदस्ति कथं तदवति समा्ामति लिलिपसित्तम्‌ ५ 
तराससस्वयमवोपलन्नः स्फुरतसवसंवित्ति कुतानुभूत्याः \ 
प्रत्णसत एवास्ति परेऽपि लोकस्त {व शकि सस्य एठकं न ५ १ 
दस प्रकार नात्तिनाथचरिति कवि धसं तयमो रौर सिद्धान्तो का 
विश करके उसके धर्षधक ९ यस वुद्धि कः ६.१ ~न घे के सामात्य {यमो के 
साथ-साथ क-करी दार्ौलिक नं की प्रसिव्य @ की -गयी है! 
-वास्तितायचस्ति शाहन्तरसम्रघान काव्य ₹ सं यत्र-तत्र शान्त की योजना 
श्रच्ी बन पडी हे ' सप्तम गेमे लिमलमति- चारण्वि के गख से श्रपनी श्राय 
क केवल २६ दिल श्रवशिष्ट जा विजय शरीरः श्रसिततेज का मन 
रस-पटिपक वदसे परिपू हौ ज) प्रवर पर तकी इन दुध्कियो एव 
यो मे शास्तःरस द्रौ सन्य योजना ह है :-- 
प्‌ चनूजजः द्रवं हः 9 तलौ + 
ददं कथमहो ¶ िस्थैकं स्व पु घा्थैसाधनम 
न्तरे परमर „  थसो वितनुते न सौग्यताम्‌ ५ 
वेद्मि उवलकत जातवेद कस्य हस्य पि नान्धुन्ितः ५ 
> ४8 
रस्यं रष्डय्यपि पुत्रयोः स्वयोस्तौ तं जमृहतदीपती 
(दललनदलमुसिनननसय हि पतेः षितुगुं रौ ।\२ 
-यहू विजय श्रौ पततेज का हदयस्य न्विदं स्था्ी-माव । श्मायु क केव 
द्‌ दन शेप र्ट्‌ प्ते से सम्बल्थित ९ उप लम्बत-विभाय ह । युन म का सात्विध्यः 
वगत जीवन क्ते प्रमादमे न ष्ट करते क व्विचर न 4 ध \ पश्चाताप 
करना प्रौ राल्य-टखाण कर हण करना शमतुमाव , विष हि संचारी 
पाव ह ^ 
ममे दत्सु कनकश्नी शरीर शरनस्तदीये के वलन मे संयोगन्श्-णार 
दी श्रसिव्यंजना इत पंक्ति मे ह्‌8 रै 
 ननतवीतमरनवन तद्‌ दृद्तमलं शविकस्वरम्‌ ^ 
. >< >< >< >< 
नन्तदीय ५, समावन्त पितः 
-अनन्तवी्यस्य दाशे पुरा ८ ` स्य कास क तर्द्म \\ 
(्शुवत्सम्य यै घ सेध(ति ^ 
चेद पटना वर लियो नर चेति तं जग १६० 
४९ शान्तिनपयरचपरन व १० शेक ३०, ९ (२) वही, खनं ७, शलोक ९१९३-१ १६ 
श्लोक & ४: ६६-€ £ 


(३ च्म, स स ६, 


॥ 
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तेरहवी -चौदह्वी शताब्दी के जेन -संस्कृत-महाकान्य 


„ -“ यहाँ कनकश्ची का रति का श्रालम्बन श्रनन्तवीयं है । राजमवन का एकान्त वातावरण 
म्नौर श्रनन्तवीये की चेष्टाएं उहीपन विमावहै। कनकश्ची के ने्ों का चमकना, कटाक्षपात 
करना श्रादिश्रनुमावरहै। हृष, ब्रीडा प्रादि संचारी मावरहं। इस प्रकार यर्हां विभाव, 
ग्ननुमाव श्रीर संचारी मावोंके संयोगसरे कलकश्री की हूदयगत रति संयोग-श्युमारके रूप 
मे परिणत होती है । | 

पचम सगे में प्रणनिघोष विजय को छल कर सुताराका श्रपहुरण करनैके लिए 
प्रपनी माया का विस्तार करता है । फलस्वरूप सुतारारूपधारिणी मायाविनी को सपं डं 
लेता है श्रौर वह्‌ मरनेकानाय्य करती । सुताराको मरा हृश्रा देख कर विजय शोक 
विह्वल होकर प्रलाप करने लगता है । इस प्रसंग में निम्नोद्ध.त पंवितियोमे कंस्णरसकी 
योजना दीख पडती है :- 
हंसेन युक्तां नलिनीमिवासौ तां भ्रेयसीं प्रक्ष्य पपात भूमौ । 
भ्रास्वादितोन्मत्तकवन्भुभुच्छं पन्नोपलम्भे प्रथमं निदानम्‌ ॥ 
पद्माकरास्फालननित्यकतत्यगन्धोद्धराराससमीरणेन । 
स प्राप्तचेतन्यभरो घरेन््रश्चकं विलापानिति मुक्तेः १ 
यहां शोक स्थायी-माव है । मृत सुतारा (रूपधारिणी मायाविन ) अ्रालम्बरन विमाव 
है । उसके शरीर को प्राणरहित पृथ्वी पर पड़ा देखना उदहीपन विभाव है । मूच्छित हौनाः 
प्रधीर होकर विलाप करना श्रादि भ्रनुभाव हैँ उद्रग, विषाद श्रादि संचारी मावदहँ। 
इसी सगं मे विजय के मूख से सुतारापहरण का वृत्तान्त सुन कर क्रोधान्थ अ्रमिततेज 
के इस चित्रणमे रौद्र-रससाकारदहो उठा है :-- 
कूर्वल्ललाटे ्रकुटि भ्रकोपात्तास्रीकृताषाङ्धविलोचनास्यः । 
उचेऽकंकीतिप्रभवक्षितीशः संरम्भवान्‌ श्रीविजयं प्रतीदम्‌ ॥। 
श्रादाय कस्तक्षकमोलिरत्नं कोरीरकोटे. कुरुतां विद्रूषास्‌ । 
सौवरंपक्षान्‌ परिगृह्य तुखवबाणान्‌ सपक्षांश्च जिजीविषुः कः ।1* 
ग्रनन्तवीर्य-दमितारि तथा विजथ-अ्रशनिघोष के युद्धसे क्षम्बन्धित घटनाग्रोके 
वर्णेन में श्रनेक स्थलों पर वीर रस की प्रसिव्यक्ति हूरदहै। वीर रसका एक उदाहरण 
लीजिए ~ 
भ्रादेशतः श्चीविजयस्य रान्तस्तूर्याण्यवादन्त ररोन्सुखानि । 
यस्नादमाकरण्यं मटाः समग्राः सन्नह्य सन्नह्य समागमश्च ॥ 
संग्रामे षु नदस्य हूर्बादरीरा दधुः कण्टकपेटकानि । 
तैरेव तत्क ङ्टबन्धनानि नदयन्त सूयस्समयोजयंश्च ।\= 
यहां सनिकों के हृदय का उत्साह स्थायी-माव है! शत्रु अ्रशटनिघोप श्रालम्बन 





(१) शास्तिनायचरित्र, सगं ५. श्लोक €७-€८ (२) वही, सगं ५, श्लोक ११६-११७ 
(३) वही, सगे ५, श्लोक १४६-१४७ 


प्रमख पौराणिक महाकाष्य ३९६ 


विमावदै । सतारा का श्रपहुरण, विजय द्वारा रणप्रयाणकी प्राज्ञा देना तथा संग्रामतूर्य 
का वजना उहीपन-विमाव दै । शूरवीरों का एकत्रित होना, कवच धारणा करना श्रादि 
्रनुमाव है । गवै, अ्रावेग, ग्रौल्सुक्य, हषं प्रादि संचारी मावर । वीरो के युद्धप्रयाण-जनित 
उत्साहे कौ कीर रस में परिणति का यहाँ सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है| 
'शान्तिनाथचरित्र' मे भयानक रसकी टा मी यत्र-तत्र दी पड़ती है! सोलहवें 

सगं मे एक भयंकराकृति पुरुष के चित्र॒ मे मयानक रस का परिपाक श्रच्छा हृप्राहै 1 
वात्सल्य रस की छटा भौ कान्य मे यत्र-तत्र हृष्टिगित हौती है । मंगलकुम्म कथानकं के भ्रन्त- 
गंत मंगलकु म कौ बाल-चेष्टाएं माता-पिता के हृदय मे वात्सल्य-रति का संचार करती 
है । जसे - 

समागतं तं पितरों समीक्ष्य प्रमोडमासेदतुरजसाऽपि । 

गाढं समालिद्धच चुचुम्बतुस्तच्छिरोऽस्बुं षट्पददम्पतीव ॥॥२ 


यहाँ शिशु संगलकूम अ्रालम्बन-विभाव है श्रौर उसकी शिशु-क्रीड़ाएं उहीपन-विभाव 
है । उसका सिर च्रुमना, उसे छाती से लगाना श्रादि अ्रनुमाव है! हषं, स्रावेण श्रादि 
सचारी-माव हैँ । मंगलकू म के माता-पिता की हृदयस्य पूत्रत्रिषयक रति स्थायी-माव है, 
जिसक्री परिणति वात्सल्य रस मे होती है। 


इस प्रकार 'शान्तिनाथचरित्र' मे विविधरसोंका परिपाक दीख पड़ता है । उसमे कवि 
भानव-हृदय कौ विभिन्न मनोदशाश्रों की ्रमिव्यक्ति मे सफल हुप्रा है। 


'शान्तिनाथचरित्र' की माषा मे प्रीटृता, लालित्य श्रौर श्रनैकलूपता विद्यमान दै । 
ऊतिपय श्रपवादों को छोड कर उसमें प्रायः सवत्र प्रसादगुखयुक्त मापका प्रयोग किया 
गया हि । श्रान्तिनाथचरित्र' की मापाकी प्रथम विशेषता उसकी श्रलकरृति श्रौर 
भाषा साजसज्जारहै। कविते श्रपनी मापाको सजनेके लिए शब्दालंकारों का प्रयोग 
बहुत किया है । यमक का प्रयोग तौ स्थल-स्थल पर मिलता है, किन्तु उससे भापा 
की सरलता को कोई व्याघात नहीं पचा है । कुं उदाहरण इस प्रकार दै :-- 
तवोत्तमाङ्धः { क्रमवन्दनात्‌ प्रभो ! ममोत्तमाद्धःस्य सदोत्तमाद्धता । 
श्रजायतैवेति विभ्रृश्य राट्‌ तदा निजोत्तमाद्ध' नमयाम्बभूवे सः 113 
न वलथापहूतौ तव केवलं न वलयाक्षि हृतौ मनसोऽस्म्यलम्‌ । 
कूवलयाल्षि [ च सक्थनि दक्षिणे विहितवानहमस्मि तचाङ्धुनम्‌ ॥\४ 
यमक के समान ही `शान्तिनाथचरित्र की माषामे श्रनूप्रासका मौ बहत प्रयोग 


हुम्रा है जिसके कारण भाषा मे नादसौन्दयं उस्पन्न हौ गया है । ललित श्रन्त्यानुप्रासों की 
योजना काव्य मे अ्ननेक स्थलों पर भिलती है । यथा :- 





(१) शान्तिनाथच्रित्र, सगं १९, श्लोक ११७-१२० (२) वही, सगे ४, दलोक १४१ 
{३}. वही, सगं १४, श्लोक २०३ (४) वही, सगं =, श्लोक १५१ 


तैरहवी-चीदहवी शताब्दी के जँन-संस्छत-मह्यकाव्य 


जायाऽपि तस्य समजायत सोमचद्द्रा 
स्वद्धनेरथणौ(रिमपर!लजितसोमचन्द्र ४ 
प्रास्यप्रभाहुसित्तशारदसोमचन्रा 
सौजन्यवासपरिवद्धितसौम्यचन्द्रा ६। 
भार्याऽपि तस्य समजायत सत्यभामा 
चन्द्रावदातघनसातगुराभिरासा ¦ 
पुण्याचुभावपरिपूरितचित्तकाम्प 
। शीलश्ियाभवनदिश्वविवक्तिवामा 119 
शान्तिनाथचरित्र की भापा की तीसरी विशेषता है उसमें सूक्ति्यो का यथास्थान 
प्रयग । यदपि कान्य मे सुक्तियों की कहुलता तो नहीं है, फिर भी वे यत्र-तत्र प्राप्त होती 
रै । जैसे :-- 
संबद्धः सं विसर्जनेन सहं चेद्‌ स्वर्णस्य तत्‌ सौरभम्‌ २ 
कुलाचुमानेन विचेष्टते जनः !3 
कुलाद्खनानां विषयोपसेवनं कुलीनभर्रा हि सह प्रशस्यते ४ 
एतां यदि नास्मकान्तां करोमि तन्नाम न तातजातः 
“शान्तिनाथचरित्र' की मापा में सरलता श्रौर बोधगम्यता है । सामान्यतया दीघं 
समासबहुला पदावली का प्रयोग उसमे कम किया गया है। प्रसादगुखमयी माषा का एक 
उदाहरख यहाँ प्रस्तुत किया जाता है :-- 
पुत्रं विना न भवनं सुषमां दधाति 
चन्द्र विनेव गगनं समुदश्रतारम्‌ । 
सिहं चिनेव विपिनं विलसस्प्रतायम्‌ 
क्षेत्रस्वरूपकलितं पुरुषं विनेव 11४ 
जहा कवि ने लम्वे समास से युक्त पदावली का प्रयोग क्या है वहां माषा मे वलि 
ष्टता श्रा गयी है । जसे :-- 
प्ररीपरत्नाभरणप्रभाभरप्रणाशितध्वान्तविविवतशक्तयः । 
श्रवादिषुस्ताः रचितांजलिक्रमास्तनुः भिताः कल्पलता इवाथ तौ ।॥* 


संमष्टि-रूप मे शशान्तिनायचरित्र' की माषा सुसंस्कृत, प्रौ श्रौर साहित्यिक दै । 
प्रधिकांश स्थलों पर उसमे बोधगम्यता श्रौर सरलता है । इस प्रकार सामान्यतया कवि का 
भाषा पर श्रच्छा श्रधिकार है। उसकी शब्द-योजना संघटित श्रौर मावानुक्रूल है। 


= 





(१) शान्तिनायचरित्र, से ३, श्लोक ५५, ६० (२) वही, सगं १४, श्लोक २० 
(३) वही, सगं १, श्लोक १५२ (४) वही, सगं १, श्लोक १५४ 
(५) वही, समं २, श्लोक ६& । (६) वही, से ३, श्लोक ७१ 


(७) वही, सगं ६, श्लोक ४४ 


प्रमुख पौरापिकि महाकान्य 


ान्तिनाथचररि "स्वै कवि ने प्रपते 
प्रयोग किय है । शब्द 


काव्य के कलापक को समृद्ध बनते के लिए 


{विविध श्रलंकारो 


श्रलंकार-पोजनः प 
ला तथा श्रथन्तरर 


से प्रेक का उदाहरण यह 


उपमा--लषष्मीः पष्यवघूरि त कुत्राऽप्यस 
र ससैरपि चश नापस्मोचिवत्‌ तुष्यति । 


वदीदट्य 


साकस्दमसजयु पमोगदह्‌ 
वच्त्रायुघस्य स्ितिपा 


कलानि नो तान त येषु सन्‌ 
ग्रहण श्रौर स्याय पनः श्नौर व्याग के दंगे 
= तर्द १९. जुड़ हए (1 


यहु पदो के 
मी पद श्व खलं 


फलानि ग्रौर रसः-येस 


एकावली श्रलंकार है \ 
पोऽमी श्रलरावती पुरमभू यद्यन्ते बुधा 
त 


यद्स्पन्‌ सर्यि <] 
त्वि रसेयसोखं लल 


[त 
(९) शल्तिनायर्चार> खं १४ लोक ४४९५ 
र्ट दर्म १९०; श्लोक ४२ 


(३) वही, स ९, शलोच्छ २२ 
< (६) वही, सम ^“ 


क तैरहवी-चौदहवीं शताब्दी के जैन-संरकृत-महाकाग्य 


यहाँ उपमान श्रमराव्ती की हीनता तथा उपमेय हस्तिनापुर की श्रेष्ठता प्रदित 
करिये जाने से व्यतिरेक प्रलंकार है । 
गृहे गृहे यत्र महेश्वरः जनाः शिवाश्चयाः भुतगरणाधिनायकाः । 
न भीमरूपा न.कदापि शुलिनो न ये पञुस्वामितया भ्रकीतिताः ॥१ 
यहाँ विरोधी पदार्थो के वणेन का श्रामास होने से विरोधाभास श्रलेकारहै। 
समुदय तच्छात्रसमुच्चयं बुधस्तथा कथंचिदक पिलोऽध्यजीगपत्‌ । 
यथा सं दुर्बोधपदा्थबोधनात्‌ ¶ुरातनस्य स्मरति स्मनो कवेः ।।> 
यहाँ प्रस्तुत श्रथ के ्रतिरिक्त बुघ श्रौर कवि (शुक्र) ग्रहोंके नाम मी सूचित हीति 
प्रतः मद्रा श्रलंकार है। 
त्वमेव सुरः परतापनत्वाद्‌ दुर्गश्रियत्वात्किम नासि सोमः। 
त्वं मद्धलो भूतनयस्त्वमेव बुधः प्रतीतन्यवहारसौम्यः ॥ 
गुरुस्त्वमालम्बनभूतजोव | प्रभो [ कविस्त्वं श्र तकाव्यनामा । 
शनेश्चरस्त्वं श्थरितमन्दभावस्तमोह्षन्पाथिवसहिकियः । 
चन्द्रावदाता{इ-. तवं शकेतुस्त्वस्निग्रहात्मा किमनुग्रहात्मा । 
यत्राचुकूलः प्रतिकूलको वा करोषि तं देव विमतिभाजम्‌ ।\3 
यहाँ श्रीषेण नुप की प्रशंसा प्रस्तुत श्रथं है, किन्तु इसके साथ ही इसमे नव ग्रही के 
नाम भीक्रमसे प्राये है, श्रतः यर्हा रल।वली श्रलंकार है। 
पित्ता यया क्षार इति प्रसिद्धः पत्तियेया कृष्ण इति स्वतोऽपि 1 
श्राता कलङ्कोति यया व्रजन्त्या विगाहृतां स स्थिरतां क्व लक्ष्मीः ॥४ 
यहाँ लक्ष्मी की भ्रस्थिरता के उत्पादक हैतुग्रौं मे उसके पिता (समद्र), पति 
(ङृष्ण ) तथा भ्राता (चन्द्रमा) के दोषों का उल्लेख किये जने से हतु श्रलंकार दै । 
संजाततकोपेन सुराधिपेन प्रदत्तशापेन निपातिता किम्‌ । 
कटाक्षविक्षेपलवेन देवान्‌ व्यामोहुयन्ती सहसौर्वशीयम्‌ ॥ 
उपेक्ष्य मां चद्भरताऽपि भर्त्रा गङ्ख घृता मूध्नि विचिन्त्य चेति। 
श्रजाततोषा विहिताधिरोषा गौरी किमेषा समुधागताऽत्र 
भागीरथीं यां शिरसा गिरीशो धत्ताच्थुतस्तामयमात्तगवेः । 
पदाऽपि नैव स्पृशतीति रुष्टा लक्ष्मीरियं लक्ष्मविवजिता किम्‌ ॥* 
श्रनन्तमति वारांगना कै श्रदूमुत सौन्दयं को देख कर उत्ते कभी उर्वशी, कभी गौरी 
तौ कमी लक्ष्मी समा जा रहा है । इसमे निश्चय का श्रमाव होने से यहाँ सन्देह 
श्रलंकार है । 





(१) शान्तिनायचरित्न, सगं १, श्लोक ४३ (२) वही, संगं १, श्लोक ११८ 
(३) वही, सगं २, श्लोक ४९-५१ (४) वही, सगे २, श्लोक ५. 
(५) वही, घ्रगं २, श्लोकं ९३, ६५, ६६ 


६०३ 


पौर{िक महाकान्य 
कव स्वसेकाय क्व च रजिलोऽपं क्वैसवणः दैडकषडम्म ए \ 
राजिन्द्र्सेव्य द्वदे ्ररणयी क्व नाऽहम्‌ ५\ 
ष वेभेल वस्तुनो का त एक साथ दोन त्िषमालंकार ह \ 
(लिमिसमन पतने दिल पुनी \ 
महेषु सर्देष्वपि भ . च द्वं पतनं प्विधत्तपम्‌ १६२ 
वसं सूने यतन के कार्ण गुरुत्व क त्वयमान दत १२ ती उसका पतन-प काये 
नेसे त्रशेपो्ति प्रलंकार रै 1\ 
द्वस्थतं स्यन्‌ पाणः १९६ पंजरस यस्य 
तन पभेणटयन (परस्थं स्थिरः ्रह्तपद्यति किम्‌ १ 
यह वल्वन पाण, पंजर श्रह्ि केन र र सी हस दधे स्थिर रहने ये त्विरद 
हेतो रे नायं कौ उदय हो र्दी ह, श्रत: विसार्वन श्रलंकार है 
(स्धक्छोऽस ९ षट्‌ एव पंगु प्रती तोऽ एव कपम्‌ 
सनुष्यघर्मी स परं कूवरः क ; पुलरमीरोव एक १४४ 
(र दौतोकानमरी वणंनमे सघत, पगुत्व, मनुष्य दत्व श्रौर कारषएत्व की 
र्य सव स्थानौ वजत दन्द क्रमः धुतसाषट्‌ श, कुर श्रौर शुकम री स्था- 
~त किया णया ९, ग्रतः यहा परिसंख्या रद \ 
ख प्रका 'पाल्तिन चरित" भे त त्ववि स के त्रस भे सफल 
{मिली दै \ शर्कर ये श्रलंका प्रयस्वस हकर शमी वे काय दौ तोम वदं स समर्थ 
र \ गरसंकासै की स्वामि योजना म दरीख वडती दै टत्‌ र र श्र्लकर 
सायोद्रेक मे सफल (स 
ख न्तिनपथचरि = तस्येकसर्गमप छन्द क घ्रसोग्‌ हु ट श्रीर सम के शन्त 
भे छल्द-पपरवतेन कर दिया सुया रे \ ५ विविच छन्दो का प्रमोग इरः ६\ पटं 
श्रीर्‌ नवे सम भे वस्य) (६ तीये, वं, मे पयास्हव ॥ तेरटे" पनद्व" तथा 
द्द सोलदवे सम त {ति चसम्तप्िलिकः द न ¶ सातवे त्र रथोदढता, 
टवं खीर वार्ड स मे त्रलहस्वित, स र्वे मे भनुः षार चे माप 
नथः उत्तीसवे समं स्च शालिनी ख प्रमोम प्कियी गया रै! सर्गो के श्रन्त सं पृथ्दी, 
सरथस्‌, चाद लविच्छीषडिव, मस्दाकान्ता, क, मलिनी, हरिण, {सिषवपिरी, सात्लिनी 
ल्पन्दरवसा, दन्द्रवच रथोद्धता, द्रवा का प्रयोग द 1 कविने प्रत्यव 
सपदि न्ते (द्विच दन्दो क श्रयोत कि ६ 1 ~ सममे वमर" पादू लवि 
गल्दाच्चन्ता हरणी, खग्धरा {सिदस्णी ५ वी पलति तथ! दलद्रवच्छा का प्रयोग हृष 
१ दस सर्म पे छ वदत जल्टी-जस्यी च ये ६, दस्ति न मन्दाक्मन्ता' नाद लवि 
इलोक्ष २४ (२) वही, सर्म ८, दलो न 
(८) वही, स्न दतो ५४० 


तेरहवी-चौदहवीं णतान्दी ऊँ जेन-संमकृत- {९११ 


^ ~, 'डत.शकषिवरिणौी तथा रथोद्धता का प्रयोग करिया गया टं । इस प्रकार समस्त काव्य म त. 
जाति, वंशस्य, द्र तविलम्वित, धरनुष्टरप्‌, वसन्ततिलका, स्वागता, रथोद्धता, माघव, ५ नी 
पृध्वी, स्रा, णाहं नविक्रीधिति मन्दाक्रान्ता, मालिनी, हरिणी, शिखरिणी, उेन्धवा 
दनद्रवचा प्रर दुद्वणा टन उन्नी दन्दो स्न प्रयोग हमरा है । इनमें उपजाति का ५५ 

काव्य में सर्वाधिक दु । उक बाद वल्य, ्रनविलम्ितत, श्रनषटरप्‌, स्वागता, न्ना, १ 

रथोद्धता, माधव प्रौर सानिनी का प्रयोग उत्तरोत्तर कम द । शेप छन्दो का प्रमो ५०८ 

मे वदरत-कम हरा ह, केवन नरगान्ति मे हौ उनका प्रयोग हरा है । 


पि 


